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राजराजेइवरी पुस्तकालय, 
गया 


सर्वाधिकार लेखक के आरधीन 
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विज्ञान एवं साहित्य के परम अनुरागी 
मनीषी एवं ज्ञानअतीक, 
अरे परम आदरणीय 
गया कालेज, गया के 
फ्रिसिफल श्री अमरेन्‍्द्र कारायण 
के 


कर - कमलों में सादर समर्पित 


यस्तावना 


आज से दो वर्ष पूब सन्‌ १६५०० में मैंने बाल-मनोविज्ञान नामक 

एक पुस्तक प्रकाशित की जो विशेषतः यूनिवर्सिटियों एवं ट्रेनिंग कालेज 
की बी० टी०, वी० एड, एल० टी०, डिप-इन-एड़ , बी० ए० एवं उच्च 
कक्षाओं के विद्याथियों की आवश्यकताओं को व्यान में रख कर लिखी 
गयी थी। मनोविज्ञान के प्राध्यापकों एवं विद्याथियों की आज्ञा से 
मैंने यह बचपन विकास का संक्षिप्त मनोविज्ञान उपस्थित किया है, 
जो विशेषतः यूनिवर्सिटियों एवं महाविद्यालयों की प्रारम्मिक कक्षाओं के 
लिए उपयुक्त है । 

यह पुस्तक बाल-सनोविज्ञान का ही संशोधित, परिवर्द्धित ए. 
परिवर्तित लघु संस्करण है। किन्ठु इसकी अपनी विशेषताएं हैं । 
इसमे बालमनोविज्ञान के कई श्रध्याय निकाल दिए गए हैं ओर शेष 
अध्यायों को यथास्थान संक्षित कर दिया गया है। कही-कहीं 
आवश्यकतानुसार कुछ नयी बातें जोड़ दी गयी हैं। विशेषतः “ध्चपन 
में मानसिक विकास? तथा “बचपन मे कल्पना एवं सोन्दयानुभूति का 
विकास? के अ्रध्याय एक प्रकार से परिवर्तित कर दिये गए हैं ओर उनमें 
कुछ नये प्रकरण संयुक्त कर दिए गए, हैं। इस पुस्तक में “बुद्धि एवं 
बुद्धि-माप” नामक एक नया एव स्वतन्त्र अध्याय जोड दिया गया है । 
विपयों, विषय-भागो एवं पाद-टिप्पणियों की योजनाएँ नवीन ढंग से 
की गयी हैं और यह ध्यान रखा गया है कि अंग्रेजी-भाषा के माध्यम से 
पढनेवालों को अचानक असुविधाओं का सामना न करना पढे | 
पारिभापिक शब्द विषय-व्याख्या के भीतर ही दिए गए हैं। अतः एक 
प्रकार से यह पुस्तक बाल-मनोविज्ञान का लघु संस्करण होते हुए, श्रपनी 
प्रथक्‌ विशेषताएं रखती है । 

आशा है, वाल-मनोविज्ञान के इस लघु संस्करण से यूनिवर्सिटियो 
के आरम्भिक विद्याथियो' को प्रचुर सहायता मिलेगी । 


ब्राह्यणी घाट, गया | 


हटकर --अजुन चौबे काश्यप 


/ (५ 
बंष्य-सचा 
99. 
प्रस्तावना । 
पहला अध्योय पृष्ठ, १7२४ 


.” बचपन-काल तथा मनोविज्ञान, विषय-विस्तार, 
वाल-स्वभाव ओर विभिन्न पद्धतियाँ 
बचपन-काल का मनोविज्ञान तथा उसकी महत्ता, १-३, वचपन- 
“ेन्द्र' की अध्ययन-पद्धति, ३-५६ बाल-स्वभाव, ४-५ बचपन के 
अध्ययन क ' की विधियों, ४.२२: अब ज्ञानिक विधियाँ, ७-१२; अन्त- 
दशन, ७-६ ; कहानी-सम्बन्धी चरित-गाथाएं, ६; पूव स्मृतियां 
६-१० ; प्रश्नावली, १० : दिनचया, ११ ; तुलनात्मक विधि, ११-१२ ; 
वैज्ञानिक विधियाँ, 2२-२२ + नियमवद्ध चरित, १२-१३ ; व्वक्ति- 
विशेष-वार्ता १३-१४ ; निदशित निरीक्षण, १४-१५ ; परीक्षुणात्मक 
वार्तालाप, १४-१६ ; माप-पद्धति, १६; मान-निरूपक एवं मान-निर्धारक 
पद्धति, १७; मन-शरीर की समुच्चय-अध्ययन-पद्धति, १८ ; संस्यात- 
विधि, १८-१६ ; प्रयोग-पद्धति, १६-२० , चिकित्सा-सम्बन्धी पद्धति 
२०-२१ ; चित्त-विश्लेपणु-पद्धति, २१-२२ ; निष्कप्र, २२ ; बचपन का 
वेज्ञानिक अध्ययन और उसकी महत्ता एवं उपयोगिता, २२-२४ | 
दसरा अध्याय पृष्ठ, २७-४० 
0 विकास सें आनुवंशिकता एवं वातावरण का स्थान 
पूर्वाभास, २५ ;. आनुवशिकता के नियम, 2-२३ + अनुरूपता 
२६-२७ ; अस्थिरता तथा परिवतनशीलता, २७; पितृकुल की दो 
पीढ़ियों, २७-२८ ; कुल-उत्पादन, २८ ; प्रतिगमन, २८-२६ ; अजित 
गुणों का संक्रमण, २६-३० ; आकस्मिक परिवर्तन, ३०-३१ ; प्रत्या- 
वर्तन, ३१ ; योन-सूत्र का नियम, ३१-३२ ; मेश्डेल का नियम ३२-३३ 


( मा) 
आनुवंशिकता-वातावरण-सम्बन्धी नियम, शे?२े-०० + पूवांमास, ३३ ; 
आनुवंशिकता-सम्बन्धी अध्ययन, ३४-२५ ; वातावरण-सम्बन्धी अध्ययन 


२७-३८ ; दोनो मतों, का सम्रखझ्य, ३८; वचपन-विकास मे आनु: 
वंशिकता तथा वातावरण, का महत्व, ३६-४० । 


तासरा अचध्याय ज पृष्ठ, ४१०५८ 
जन्म के पू्े शरीर-आकार का विकास तथा 
मोलिक प्रकृति-सम्वन्धी धारणाएँ 
पवाभास, ४१; व्यक्ति-पिए्ड-निर्माण का स्वरूप, ४१-४३ ; 
आकार-विकास की अवस्थाएं, 2२-६० : आकार-विकास-सस्बन्धी 
चित्र, ४४-४७ ; पिण्डावस्था, ४६ ; अ्रूणावस्था, ४६-४० ; गर्भस्थ- 
शिशु-काल, ५० ; स्नायु-तन्त्र का विकास, १०-५१ ;- इन्द्रिय-निरमोण 
का विकास, ५१-४२, आकार-विकास के नियम, ५२-५३ ; 
मस्तकाघोमुखी नियम, ५२ ; निकट दूर विकास का नियम, ५.३; जन्म के 
पूवे शरीर-गति-सम्बन्धी व्यवहार, ५३-५४; गति-विकास के सिद्धान्त 
५४-५५ ; व्यक्तिकरण तथा अन्य सिद्धान्त, ५५ , जन्ग्रके पूर्व इन्द्रिय- 
विकास, ५५-५६ ; मौलिक ग्रकृति-सम्बन्धी घारणाएं, ५५-६७ + 
मूल॒प्रवत्तियो का सिद्धान्त, ५६-५७ ; सहज क्रियाओं का सिद्धान्त, ५७ , 
मौलिक ग्रकृति-सम्बन्धी आधुनिकतम धारणाएं , ६७-६८: £ व्यवहार 
को प्राथमिक अख़णडता, ४७-४८ ; विकास की समरसंता, श८ । 
वृथा अब्याय -- . 7: पृष्ठ, ५९-८३ 
वच 8 में सीखने का महत्व एवं सीखने के सिद्धान्त 
सीखने का, महत्व, ५६-६० ; अबू चपन- विकार विकास' और सीखना 
40:5४ :विजृद्धि तथा सीखना, ६ ०- दे किम पूव हु ६ १ 
जन्म के उपरान्त विद्वद्धि, ६१-६२ ;:मस्तकाधोमुखी अनुगमन, ६२-६२ 


निकट न >हल एप कि कण 


किट-दूर अनुगमन, ६३ ; सामान्य व्यवहार से विशेष -व्यवहार का प्रथ- 


जलन ++ ऑल ०! 


क्करण, ६४ ; अखणडता का नियमन,.-६४-६५.८- पृ एवं उत्तर बचपन 
में सीखने का महत्व, ६५ ; सीखने के सिद्धान्त, ६६--७४, . पूर्वाभास 


+3६८...50-“ शै ०? 


( ५) 


६६ : अभिसधघानित प्रतिक्रिया का सिद्धान्त, ६६-६६ ; सम्बन्ध है 7 
का सिद्धान्त,, ६६-७० ; मेकड्रगल का सिद्धान्त, ७०-७१ न 
द्वारा सीखने दल न्‍त, ७१-७३ ; क्रियात्मक सीखने का सिद्धान्त 
७२-७४ '0/प्र खने के महत्वप॒ण तत्व, ७५-७७ * प्रभाव का नियम 
७५ ; अम्यास को नियम, ७५. प्रेरणा, ७५-७६ ; साहचर्य का नियम 
७६ ; प्रवलता का नियम, ७६-७७ ; सीखने की. व्यवद्यार-यति की 
कुछ विशेषताएं , ७७-७६ : सीखने के रेखालेखन, ७७-७८ 
विशेषताएं ७८-७६ ; सीखने,के पठार के मूल में, ७८-७६ ; सीखने 
में ग्रेरणाओ का स्थान, ८०-८३ ; चार सिद्धान्त, ८० ; प्रेरणा के 
साथ अभ्यास के प्रमाव, ८९ ; सीखने में अवस्थाओ का अनुपात 
तथा अन्तर-माव, ८२ , प्रयोग-सम्बन्धी निष्कप, ८२-८३ ।! 


पाँचवाँ अध्याय पृष्ठ, ८४-९६ 
प्रारम्भिक वचपन तथा शिशु-व्यवहार 

विविध मत, ८४-८५ , शिशु-व्यवहार-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त 
८५-८६ ; शशव का गति-व्यवहार, ८६-६० : अघर-चूसना, जन्म- 
झरुदन, मल-मूत्र-त्याग, शैयेन-जागरण श्रादि, ८६-८८ ; दो सप्ताह के 
मीतर गतिशीलता, ८८-८६ ; आरम्मिक विशेष प्रतिक्रियाएं, 
८६-६० ; पकड-क्रिया, ६० ; चलना-फिरना, ६० ; वमन-क्रिया, ६० 
वाहु-क्रिया, ६० ; इन्द्रियों, द्वारा उद्दीस, अतिकियाएँ, ६2-६२ 
नवन-क्रया, ६१ ; स्वर-प्राताक्रेिया, ६२ स्वाद, घाण, तापक्रम पीडा- 
स्पश की क्रियाएं, ६९-६३ ; आरम्भिक बचपन की अन्य गत्यात्मक 
एवं संवेगात्मक अतिक्रियाएँ, ६३-६०: निद्रा, ६३ ; मुसकराना- 
हँसना, ६३-६४ ; संवेगात्मक क्रियाएँ, ६४; शिशु-काल मे अनियमित 
एवं विशेष प्रतिक्रियाएं, ६०-६६: इन्द्रियोहीपकजन्य विशेष एवं 


अनियमित प्रतिक्रियाएं, ६४५; सम्पूर्ण शरीर-सम्बन्धी क्रियाशीलता, 
६५-६६ ; निष्कर्ष, ६६ । 


छठाँ अध्याय पृष्ठ, ९७-११८ 
वचपन में शारीशक विकास तथा क्रियावाही समथता 
पूर्वामात, ६७ ; औरम्मिक शारीरिक विकास, ६७-६८; जन्म 
से वारह वर्ष तक ऊँचाई का विकास, ६८; जन्म से बारह वर्ष तक 
तौल, ६८-६६ ; वार्‌ह वर्ष तक सर, पड़ तथा अन्त के भायों का 
विकास, ६६-१०१; आस्थि-वृद्धि तथा दन्त-वृद्धि, १०१-१०२ ; 
मांसपेशियों, १०२ ; रक्त-सश्जालन तथा श्वास-क्रिया, १०२-१०३ ; 
स्नायु-तन्त्र, 7०३-७ : मस्तिष्क की वृद्धि, १०३-४ ; ,साम्राच्य -आरीर- 
वृद्धि, 2०४-५ : इढ्ि की प्रकार-दशाएँ, १०४-१०५ ; वृद्धि मे व्यक्ति 
विंपमता, १०५; बचपन मे कियावृही समर्थताओ का विकास, 
2०५८७ : क्रियावाही व्यवहार की महत्ता, १०५-७ , कियावाही 
संगठन, 2०७-८ / मासपेशीय संगठन, १०७-८ ; सरलता से 
जटिलता, १«८ ; कार्यवाही समथता में मस्तकाघोमुखी नियमन, १०८८ 
शरीर-स्थिति, १०८-११० ; सर-संयमन, १०६ ; बेठना, १०६ ; बिना 
सहारे खड़ा होना, १०६-११० ; चलने-फिरने की यति, ??2०-१४ + 
विभिन्‍न अ्रवस्थाएं , ११५०-१२ ; चलने की गतियों का महत्व, ११२-१३, 
सीढ़ियों, पेड़ो आदि पर चढ़ना, ११३ ; दोडना, कूदना, फॉदना, 
29१३-१४ ; पकड़, ११४; इसकी विकास-गतियों, ११४ ; ऐच्छिक 
क्रियाओ की गति तथा विशुद्धता, ११५; गांत्पेशीय शक्ति 
?/५-१७ : शक्ति-माप, मूठ-शक्ति, ११६ ; शारीर लक्षण-परिवतन- 
शीलता, ११६ ; ऊँचाई-तोल की शक्ति का अनुपात एवं वातावरण का 
प्रभाव, ११६-१७ ; थकावट, ११७ , क्रियावाही शक्तियों में ग्रक्ृत 
तथा वातावरणीय विकास, ११७-१८। 
सातवाँ अध्याय पृष्ठ, ११९-१३६ 
बचपन में भाषा-विकास 
पृ्वाभास, ११६ , भाषा का सीखना, 2१8६-२० ; अनकृति करना 
११६-२० ; वस्तु-नामों को सीखना, सामान्य से विशेष करा नियम, 
१२०-२१ ; भाषा सीखने का क्रियात्मक ढंग, १२९१-२२ भाषा-सम्बन्धी 


( शा ) 


काये, 7?२-२४२ + वेयक्तिक एवं सामाजिक बातचीत, १२९२-२३ ; 
भाषा-विकास की विविध अवस्थाएं, 2? २-2७,2...प्रारस्मिक, वाक- 
क्रियाएं, १ २३३४७ भाषाससमके, १२४; एक-शब्द की अवस्था, 
कट हज शब्द-अर्थ का विकसि, १२९५ ; एक-शब्द-वाक्योच्चा रण की 
अवस्था, १२५ ; वाक्य, १२६ ; वाक्यो की लम्बाई, १२६ ; वाक्यों 
की बनावट, १२९६-२७ ; शब्द-भारुडझर का विकास, ?२७-२६ + 
शब्द-बृत्तियो' के प्रकार तथा अवस्था-विशेष मे शब्द-भाण्डार, १९८ ; 
शव्द-भाण्डार में विभिन्‍न व्याकरणु-सम्बन्धी शब्द, १९१८-२६ ; बारह 
वर्षो' तक पढ़ने का विकास, १२६-३१ : पढ़ना तथा उसकी क्रिया, 
१२६-३० ; पढ़ने मे कायवाही आचरण, १३० ; वाकक्‍्यों तथा वाकय- 
समूहो' को समझना, १३१ , पढ़ने में विकास-क्रम एवं मन-ही-मन 
पढ़ना, १२१; बातचीत मे अपर्णता अथवा दोष, 2२-२३ 
हकलाना तथा वाक्‌-शक्तियों की अवरुद्धता तथा इसका कारण, १३२-३ ३, 
#दस्त-प्रचालन तथा बातचीत-सम्बन्धी दोष, १३३ ; भाषा-सुस्ब॒न्ध 
विक्राज़, के-अमुख तत्व, 2३ २-१६ : अवस्था, शारीरिक दशा, कार्य- 
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॥ वाद योग्यता, लिंग-भेद बुद्धि, वातावरण आदि, १३१३-३६ | 


#. 4६ » ७-६ + “८ 


ठवाी अध्याय र8, १३५७-६८ 
वचपन में संवेगात्मक विकास - 

संवेगो का महत्व, १३७ , सवेग-विषयक विभित्र मत, १३७-४१: 
शिशुओ के संवेगो के अध्ययन की. अणालियोँ, १५४१-४४ ; शिश- 
संवेग का आरस्भ, १४४-४५७ ९८पुबेगो का विक्रास, 22४६-४२ र 
सवेगा का व्यक्तिकरण, १४४५-४६ ; ब्रिजेन की:तालिका, १४७-४८, 
विद्वद्धि का सवेगात्मक विकास से महत्व, १४८-; सीखने का सवेगात्मक 
विकास में महत्व, १४८-५० $  स्वेगात्मक ,विकास से विशेष सन:- 
स्थितियाँ, १४५०-५१ , उत्तम तेथा निक्षष्ट संवेगो' का विकास, १५१ 
संवेगात्मक व्यवहार की समस्याएँ, १५१-५४२ ; भय ९५२९-५६ 
भय के कारण तथा विभिन्‍न रूप. १५२९-५३ ;. बच्चों की भय-सम्बन्धी 


5 
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प्रतिक्रियाएं, व्यक्ति-विभिन्‍नता, १५३-४४ ; भय का लाभदायक अथवा 
हानिकारक प्रभाव, १४४ ; _ भय की परिचर्या, १४५४-५६ ; कोप, 
<कजलअरिमी ध के मूल मे, १४५६-५७ ; क्रोध का वाह्माभिव्यजञ्ञन एवं 
क्राधावेश का अत्यधिक रूप, ११५७-४८ ; क्रोध की परिचया, १५४८-५६; 
इप्या, 7१६६-६१ ; ईर्ष्या के कारण तथा प्रारम्मिक विकास, १५४६ ; 
विभिन्‍न अवस्थाओं मे इसका विकास, १४५६-६० , ईर्ष्या की अभि- 
व्यक्षनाएं ओर उपचार, १६०-६१; आहाद-उल्लास, आनन्द, 
प्सचता आदि, 22-6३ ; मावात्मक संवेग और उनका विकास 

१६१-६२ , उल्लास, आनन्द तथा प्रसन्नता के कारण ओर उनकी 
अभिव्यज्ञना, १६२९-६३ ;  रनेह अथवा प्यार,.252-5४-: स्नेदा- 
भिव्यज्षन, १६३-६४ ;  स्नेहातिरेक का भव, १६४-६५ : वच्चो के 
अन्य संवेग, १६५-६६ ; वच्चों में संवेगात्मक विकास-सयम, 
६६-६८ : संबेगो' के उचित नियन्त्रण की दशाएँं , १६६-६८ ; 
स्वस्थ शरीर, १६६ ; माता-पिता का स्वस्थ तथा उचित व्यवहार, 
१६६-६७ ; अधिक उत्तेजक परिस्थितियो को रोकना, १६७ ; सवेगो 

के वाह्य व्यवहारों का नियन्त्रण, १६७ , उत्तेजनाओ,' की पुनर्व्याख्या, 
१६८; संवेग-परिपक्वता, १६८ । 


नवाँ अध्याय ह पृष्ठ, १६९-२०० 
वचपन-विकास मे प्रेरणात्मक एवं रुच्यात्मक महत्व 

ग्रवृत्तियों एवं श्रेरणाएँ, 2६६-१७४ मेकूड़गल का मत 
१६६-७४ ;  मूलप्रवृत्ति-तालिका परिभाषा, १७२-७३ ; जन्मजात 
प्रव्त्तियों, १७२३-७४ , मौलिक अवृत्तियों का परिमाजन, 2७९४-७८ : 
दमन, १७४-७६ , विलयन, १७६ ; माग्गान्तरीकरण, १७६-७७ ; 
परिष्कार (उद्ध्वायन), १७७-७८ ; अ्रवृत्तियाँ, संवेग एवं ग्रे रणाए , 
?७८-६० ; उत्सुकता, १७६-८० , रचनात्मक ग्रवृत्ति, १८०-८१ , 
संग्रह की गवृत्ति, श्८झंश-८२ , क्षुधा एवं खाद्य-संगह, ८२-८४ ; 
इन्द्रजवृत्ति, श्८ं४-८५ ; आत्म-ग्रदर्शन की अबृत्ति, १८४७-८६ ; 


( शा ) 


विनीतता की प्रवृत्ति, १८६-८७ ; सामाजिकता को अवृत्ति, श्पजन्पण; 
काम-प्रवृत्ति, ८६-६० ; सामान्य जन्मजात अवृत्तियाँ, ६०-६६ + 
अनुकृति, १६१-६४ ; निर्देश, १९६४-६६ : सहानुभूति, १६६-६७ ; 
स्थायीभाव, १६७-६६ ; ग्रे रणात्मक विकास. १६६-२०० । 
' दसवाँ अध्याय पृष्ठ, २०१-२२३ 
बचपन्न में सानसिक विकास 
पर॒वाभास, २०१ , मानसिक विकास के रेखालेखन, २०१-५ ; 
अशथ्म वर्ष मे मानसिक विकास, २०५; इन्द्रिय तथा अत्यक्षज्ञान- 
सम्बन्धी समर्थवाएँ, २०५-७ ; अवधान, २०७-२०६ : आरम्मिक 
दो वर्षों में ध्यान, २०७-८ , दो वर्षों के पश्चात्‌ एकाग्रता, २०८; 
अवधान के सूचक तत्व, २०८-६ ; स्मृति, २९०६-१४ : शिशु की 
आरम्मिक स्मृतियां, २०६-१० ; वस्तुओं, चित्रों तथा गतियों को स्मृति, 
तात्कालिक शाब्दिक स्मृति, २१९०-१२ ; ताकिक, शाब्दिक स्मृति एवं 
युनरावर्तन, २१२९-१३ ; बच्चों और हे /2 स्मृतियों की तुलना, 
२१३; स्पृति का स्वरशकाल, २१४४६“बचपन से विचार-विकास, 
४२१४-२३ : निर्णय एवं तर्क, २१५४-२३ , बचपन मे विचार विकास की 
(अवस्थाएँ, २११५-१७; बच्चों के विचारों का उद्भव एवं प्रकार, 
(१७-१६ ; तक का उत्तरोच्तर विकास, २१६-२० ; बच्चों में तक की 
(भूलें. २१९०-२१ , असंगत वातों को ज्ञात करना, २१२१-२२ ; प्रोढ़ 
[लोगो तथा बच्चो के तकों का अन्तर, २१२२-२३ | 


ग्यारहवाँ अध्याय पृष्ठ, २२२४-५८ 


बुद्धि एवं बुद्धि-माप 
बुद्धि क्या है ?, २२४ , बुद्धि की व्यापक परिसाषाएँ,, २२५४-२७; 
चुद्धि-परीक्षा तथा उसका विकास एवं स्वरूप, २९२७-३१ ; केंटेल, ५४ 
बिने-साइमन की माप-पद्धति, २२९७-२८ ; बरिने-साइमन के साप-दर्ड 
का सुधार, २२८-२६ , मानसिक अवस्था, २२६-३० ; बुद्धि-उपलब्धि 
णूव उसका महत्व, २३०-३१ ; स्टेनफोर्ड-बिने-बुद्धि-परी क्षा, २३१-३३; 


( एफ ) 


'माप-प्रामाणिकता, २३३-३४ ; सामूहिक वुद्धिमाप + यत महायुद्यो 
के काल के ग्रयल, २१३४-३६ ; मार्पों का वर्गीकरण, २१२६-रेट : 
व्यक्तिगत एवं सामूहिक माप, २३२६-३७ ; शाव्दिक एवं क्रिबात्मक 
माप, २३७ ; बुद्धि तथा प्राप्ति के माप, २३२७-३८ ; वुद्धि-योग्यता से 
व्यक्ति-विभिन्रता, २३१८-०१: जनसंख्या में बुद्धि का विभाजन, 
२३१८-४० ; व्यक्तियों की कोटियों, २४०-४१ , वुद्धि-परीक्षा की उप- 
योगिता, २०४१-४३ 5 व्यक्ति-विभिन्‍नता का ज्ञान, २४१०-४२ ; निदान 
एवं व्यवस्था में माप-प्रयोग, २४२-४२ ; वुद्धि-विकास का गन्तव्य 
स्थान, २४३-४४ ; बु उ की स्थिरता, २४४-४६ ; बचपन से बुद्धि-- 
विकास के रेखालेखन, २४६-४८ ; मानसिक विकास की मात्रा के. 
विषय में कुछ निष्कर्ष, /२४८-४६ ; अथम वर्ष मे मानसिक विकास, 
२४६ , आनुवंशिकता तथा वातावरण का वुद्धि पर ग्रभाव, २४६- 
५७ ; पूर्वाभास; २४६-५४१ ; आनुवशिकता का परिमाण, २५१-५३ ; 
बुद्धि तथा वातावरण, २५३-५४४ ; वुद्धि-सम्पन्त बच्चे, २४-५७ ; 
बच्चों की विलक्षुणता, कलात्मक, संगीतात्मक, गणितात्मक, साहित्यिक 
विशेष योग्यताएं , २४५४-५७ ; सामान्य एव विशेष योग्यता के परिसाण 
तथा मात्राएँ, २४५७-४८ ; एक चेतावनी, २५८ | 


बारहवाँ अध्याय पृष्ठ, २५९-२७० 
-: बच्चों के खेल तथा बचपन-विकास (४८८ 

४ ८“लैल एवं कार्य, २५६; खेल के विभिन्न सिद्धान्त, २५४६-३४ 
प्रवृद्ध शक्ति-व्यय का सिद्धान्त, २६४६-६० ; भविष्य जीवन की तेयारी 
वाला सिद्धान्त, २६०-६१ ; जाति स्वभाव पुनरावतन का सिद्धान्त, 
२६१-६२ ; मूलग्रव्नत्तियों का सिद्धान्त, २६२ , विश्राम का सिद्धान्त, 
२६२-६३ ; खेल ही जीवन है? का छिद्धान्त, २६३ ; खेल की कसौटी, 
२६२३-६४ ; खेल के ग्रकार, २६४५-६६ ; वच्रपन-विकास ओ,खेलो-की 
सहत्ता,२६६-६६, / खेलों से शारीरिक, सवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक 

एवं व्यक्तित्व-सम्बन्धी विकास, २६६-६६, खेल और शिक्षा, २६६-७० | 


( #> ) 
तेरहवॉ अध्याय पृष्ठ, १७१-२८८ 
“ बचुप्रन में कल्पना एवं सोन्दर्यानुभूति का बिकास » 

>> लगा-शक्त का स्वरूप एवं महत्व, २७१-७२ ; बचपन ओर 
कल्पना, २७४२-७३ । बचप्रन की कल्मना की विशेषताएं, २७३१-७५ 
कल्पना के ग्रमेद, २७४५-७८; बच्चो के कल्पना-संसार के साथी 
इ७८-७६ ; कल्पना-विकास_ का आधार, २७६-८१ ; वच्चों के स्वप्न 
श्८१-८२ ; वचों की सौंन्दयोनुभूति, ए८९-८६ : सामान्ध्र- व्याख्या 
श्८२ ; अमिनय, चित्रकला, क़विता आदि, श८२-८५ | पे. और 
कहानियाँ, २८०४-८६ बच्चे और चित्रकारी, २८६-८८ । 
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चौदहवाँ अध्याय क्‍ पृष्ठ, २८९-३०४ 
' वचपत्न में सामाजिक विकास 
|» पूवरासास, रक्षक आरम्मिक अवस्था की. सामाजिक ग्रतिक्रियाएं 
८६-६४ ०८रीमाजिक ब्िक्राप्त करी अवस्थाएं, २६१--६२ ; ५ वर्ष 
पुष की सामाजिकता, १६६२-६५ : पूर्वांसास, २६२-६३ ; मुखा- 
कृतियों की समझ में विकास , २६३; हँसना और रोना, २६३-६४ ; 
मित्रता, २६४; सामाजिक विकास में भापा-सम्बन्ध, २६४-६५ 
सामाजिक क्रुकाव, २६५ ; & वर्ष से लेकर ?? वर्ष तक सामाजिकता 
का विकास, २६५४-६७ : पूर्वाभास, २६५०-६६ ; सामाजिक सम्बन्ध, 
२६६-६७ ; मित्रताएँ, २६७ ; दल-निर्माण के तत्व, २६७ ; वारह 
अपनों में नेता-माव, २६७७-६८ ; बच्चो के झगड़े, २६८-३०० ; खेलो 
““द्वारा सामाजिक. उन्नयन, २०० ; बच्चों के सामाजिक उन्नयन के 
न तत्व, ९००-४ स्वास्थ्य तथा शारीरिक गठन, ३०१ ; कुटुम्त्र 


३०१-२ खेल तथा मनोरजन-सम्ब्रन्धी क्रियाएं : +०२ , पाठशाला 


का वातावरण, ३०२ ; सभा, स्कराउटिंग आदि, ३०३ : सामाजिक 
संगठन, ३०२०४ | 


( .हा ) 


पन्वहवाँ अध्याय पृष्ठ, ३०५-३२२ 
वचपन में, ऋरित्रिक एवं धार्मिक विकास 
पूर्वाभास, ३०५ ; चरित्र का स्वरूप, २०४८८: विभिन्‍न मत 
२०५-८ : चरित्र के माप का आधुनिक ढंग, ३१०८-१० $ वास्तविक 
व्यवहारों की परीक्षाएँ, ३०६-१० ; विभिन्‍न ज्ञान तथा ऊ्ुक्ावों को 
परीक्षाएँ, ३१०; श्रेणी-विभाजन, ३१०; नैतिक विकास की 
अवस्थाएं, २१०-१२ / नेतिक आचरण के चार आधार, २३११-१२ 
वयक्तिकता, स्वाय-त्याग एवं व्यक्ति-विभिन्‍नता, ३१२ ; बच्चो के चरित्र 
गठन के विभिन्‍न तत्व, ३३२:-८१६ ;  अवस्था-प्रमाव, ३११२-१३ 
बुद्धि का प्रभाव, ३११३-१४ ; घर ओर संगति का प्रभाव, ३१४ 
पाठशाला और मन्दिरों का प्रभाव, ३११४-१५ ;  मनोरंजन-सम्बन्धी 
क्रियाओं, शिवरों, दलों का प्रभाव, ३१४६-१६ , सिनेमा ओर चरित्र-गठन 
३१६ ; नैतिकता की शिक्षा के लिए- सुझाव, ३१६; बचपन में 
धार्मिक विकास, २११७-१६ : धर्म क्या है !, ३११७-१८ ; बच्चे एवं 
धामिकता, ३१८ ; वचपन में धार्मिक भावना का विकास, ३१८-१६ ; 
बच्चो के जीवन में घ्मं का महत्व, ३१६ ; धार्मिक शिक्षा, ३२१६-२२ : 
अच्छी धार्मिक शिक्षा, ३११६-२१ ; - धामिक शिक्षा-सम्बन्धी सुझाव, 
३२१०-२२ | ; 
सोलहवाँ अध्याय पृष्ठ, ३९३-३४१ 
कर श्म्ें व्यक्तित्न का विकास 
' परवीभास, ३२३ ४८ व्यक्तित्व का श्र, २२३२-२५ : विभिन्‍न 
उक्तियों, १९१३-२५ ; व्यक्तित्व लक्षणों का समन्वय, ३२५ ; व्यक्तित्व 
के लक्षणों की परीक्षा की पद्धतियाँ, २१२५-३२ : अवैज्ञानिक पद्धतियों 
₹२६-२६ : मस्तिष्क-विज्ञान, ३२६-२७ ; वाह्य लक्षणों की अध्ययन- 
पद्धति, ३२७ ; भृगु सहिता, फलित ज्योतिप की पद्धति, ३१२७-र८ ; 
चित्र-पद्धति, १९८; वाणी, चलना, बेठना, उठना का पढ़ना, १२८ ; 
लिखावट, ३२६ , साक्षांत्‌ १२६ ; वैज्ञानिक पद्धतियों, ३२२६-३३ : 


( हां ) 


श्रेणी-विभाजन-पद्धति, ३३०-२६ १ ; प्रश्नावल्ली-पद्धति, ३३२ ; व्यक्तित्व 
परीक्षाएँ, ३१३२-३३ उक्त विशेष की कोटियोँं, ३१३३-३४ ; वचों 
के व्यक्तित्त का विकास, २२५४-२८ : विकास के मूल मे, ३२५ ; 
प्रारम्भिक व्यक्तित्व-मेदो का निरीक्षण, ३३४-३३६ ; प्रारम्मिक प्रति- 
क्रियाओं की स्थिरता, ३३६ ; स्वतन्त्रता, आत्मनिमरता, आत्म-विश्वास 
तथा आत्मसंयम, ३२३७-३८ ; उच्चता तथा हीनता के भाव, रे३े८; 
एकलौता बच्चा, ३४१८-१६ ; इच्छाओ की पूति के प्रत्नक्ष एवं परोक्ष रूम 
३३६९-४० ; सुख ओर सुरक्षा का भाव, ३२४०-४१ , सामान्य व्यक्तित्व 
के गुण, २४१ | 


सनत्रहवाँ अध्याय पृष्ठ, ३४२-३५६ 
बचपन की व्यक्तित्व-सम्बन्धी उत्नकने, कुव्यवस्थाएँ 
ओर उनका उपचार 

पुवोभास, ३४२ * उलभनों एव' कुव्यवस्थाओं के कारण, २४२- 
४४: चित्त-विश्लेषण शास्त्र, ३२४३-४४ ; अश्रव्यक्त मन के काय, 
३२४३-४४ ;  अवरोध, पराजय भावना एवं व्याघात, २३४४-४७ + 
आत्म-हीनता का भाव, ३४४-४५-; हन्द्व जनित व्याघात, ३४४५-४६ ; 
वहानेवाजी के योजनाएँ, ३४६-४७ ; व्यक्तित्व की दुर्बल व्यवस्थाएं , 
रे०७-२५४० : आरम्मिक अव्यवस्थाएँ, ३२४७-४८ ; अंगूठा चूसना, 
'३इ४८ ; मल-मूत्र-क्रिया, ३२४८-४६ ; सनन्‍्तोष-प्रति-भाव, ३४६-४० : 
अमावात्मक भाव, २४५०-५१ ; अताकिक बहानेबाजी, ३२४५१ : दिवा- 
स्वप्न, ३४५१-४२ ००, “अवस्थता, २४३२ ; चिन्तामयाकुलता 
२३५३-५४ ; उपचार, ३५ “अपराधी एव व उपद्रवी बचे, २३०:४ 
शारीरिक गठन एवं बुद्धि, ३६४४-४४ : अपराधी बच्चों के व्यक्तित्व 
लक्षण, ३१४ ; उपचार, ३५५४-५६ 


यूनिवसिदी द्वारा निधारित पाठयक्रम पृष्ठ, ३५७--७५८ 
यूनिवसिदी के प्रश्न-पत्र पृष्ठ, ३५९-६८ 


बचपन-विकास 


सेत्षिप्त मनो विज्ञान 
पहला अध्याय 


वचपन-काल तथा मनोविज्ञान, विषय-विस्तार, बाल- 
स्वभाव ओर विभिन्न पद्धृतियाँ 


.9. [१] बचपन-काल विकास-काल है। व्यक्ति-जीवन का यह 
काल सब कालों से महत्वपूर्ण है। यह ऐसी क्यारी है जहाँ मानव- 
संसार के विवध रंगों के बेल-बूटे, लता-गुल्म, दृक्त-पोणे, सुषमा-गंघ- 
युक्त पुष्प आदि के सदहश व्यक्ति अक्भरित होते हैं जो कालान्तर में 
मानव-समाज मे विविध प्रकार के व्यक्तित्व-स्वरूपो में प्रकट द्वोते हैं । 
अतः इस काल का मनोवेज्ञानिक अध्ययन मनोविशान के क्षेत्र मे 
अपनी पएथक्‌ महत्ता रखता है। बचपन व्यक्ति के व्यक्तित्व-विकास 
का आधार है। मनोवेज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति: 
को पूर्णतया समझने के लिए बाल-जीवन पर मनोवेज्ञानिक दष्टिपात 
करना श्रनिवार्य है । इस पुस्तक का ध्येय है बचपन के विकास का 
मनोवेज्ञानिक अध्ययन । बीसबीं शताब्दी में बचपन पर अधिक मनो- 
वेज्ञानिक प्रकाश पड़ा है अतः बीसवीं शताब्दी को कभी-कभी बाल- 
युग! (]॥6 98०6 ० (४९ ०७॥)१) कहा जाता है। “इस डक्ति 
का तातपये उस भावना से है जो हमें बच्चों के प्रकृति-तीवन की ओर ले 
जाती है। श्राधुनिक काल में मनोवेज्ञानिकों ने बाल-विकारू 

१ 


२ बश्यपन-काल फा मनोवेज्ञानिक अध्ययन एवं उसकी मद्त्ता 


का अ्रध्ययन वेशानिक ढंग से करके यह स्पष्ट कर दिया है कि 
विकास के मूल में कुछ निश्चित धाराए हैं 
बचपन-काल का जो अप्रतिहत रूप से बहती हैं | मनोविज्ञान में 
मनोविज्ञान तथा वाल-विकास के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन 
उसकी महत्ता किया गया है। इस अध्ययन में वेश्ञानिक 
परम्पराओं का संगठन है जिसके फलस्वरूप हम 
आज बहुत कुछ अश्र॒शों में निश्चित रूप से बालकों के भविष्य के विषय 
में निर्धारणा कर सकते हैं। बचपन की समस्याएँ बड़ी व्यापक हें 
ओर इसी से इसकी महत्ता ओर बढ़ गयी है। आज के मनोविज्ञान 
की विभिन्न परम्पराओं ने जो सिद्धान्त निर्धारित किए हैं, जो मापदरण्ड 
स्थिर किए. हैं, जो नियमबद्ध आधार स्थापित किए हैं, और उनसे जो 
निर्देश हमें मिलते हैं, वे सभी बालकों के एक सुन्दर विश्व की ओर 
संकेत करते हैं? [देखिये लेखक की पुस्तक बालमनोविज्ञान, पृष्ठ १] 
जहाँ बच्चों के माता-पिता, अभिभावक; शिक्षुक-गण अपने उत्तरदायित्ट 
का पालन मली-भों ति कर सकेंगे | मनोविज्ञान में बचपन-काल के-अ्रध्ययन 
की अपनी विशिष्ट परिपाटी एवं महत्ता है। बचपन-विकास का 
मनोवेशानिक अध्ययन ही बालमनोविशान है । 
व्यक्ति का ग्रथम बारह वर्ष अत्यन्त महत्वकारी है। यही समय 
बचपन कहा जाता है। जीवन के विभिन्न स्तरों, व्यापक अवस्थाश्रों, 
सन्धि-कालों का आधार बचपन हे । वास्तव में, यह पूरे जीवन की 
भूमिका हे। इस अवस्था के नाना क्रिया-कलापों से ही श्रागे का 
जीवन खिलता जाता है । बचपन की घड़ियों सीखने की घड़ियों हैं । 
इन्हीं घड़ियों में सामान्य व्यवहार के विविध महत्वपूर्ण स्वरूप विकसित 
होते हैं। शारीरिक क्रियाओं, भाषा-सम्बन्धी टेव तथा इस विश्व के 
प्रति ज्ञान का प्रादुभांव बचपन में ही होता है। बहुत से आचरण 
(आदतें) जिनमें विशेषतः बोलने का आचरण मुख्य हे, बचपन के 
पश्चात्‌ कठिनाई के साथ परिमार्जित हो सकते हैं। आधुनिक खोजों 
ने वचपन के महत्व को अधिक बढ़ा दिया है। बहुत-सी बातें और 


बचपन-केन्द्र की श्रध्ययन-परिधि ३ 


जीवन की बहुमुखी बृत्तियों, जिनके विप्रय में हमारा अतीत अन्धकार 
में था, वचपन के सीखने की क्रिया पर निर्मर करती हैं । मूलप्रवृतियों, 
संवेग और उनके अनुकूल परिमाजन इत्यादि, जिनसे व्यक्तित्व तथा 
चरित्र खिल उठता है, वचपन की अनुमूतियों के प्रतिफल हैं । बचपन 
में जिस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा मिलेगी तथा जैसी सफलता तथा प्रति- 
कूलता मिलेगी अथवा विपमताओं के प्रति जो रख होगा तथा उनकी 
उत्तेजनाओं के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उन्हीं पर जीवन के सामा- 
जिक संगठन निर्भर करेंगे। अतः बचपन के वेशञानिक अध्ययन की 
महत्ता बढ़ जाती है । इस ग्रन्थ का ध्येय है बचपन-काल के विकास- 
कम पर मनोवेज्ञानिक प्रकाश डालना । - 
वचपन-केन्द्र की अध्ययन-परिधि (500७) 
.$. [२] किशोरावस्था से पूर्व गर्भाधान से लेकर वारह वर्ष तक 
जो शारीरिक तथा मानसिक विकास होता हे उसका अध्ययन 
बालमनोविज्ञान करता हैं । वह सानस शास्त्र 
वचपन के अध्ययन जिसमें मानस ग्रक्रियाओं की व्युत्पक्ति, उनकी 
का प्रारम्भिक अवस्था और विकास का परिशीलन 
विषय-विस्तार किया जाता हे, वंचपन या वच्चों का मनोविज्ञान 
कहलाता है। अतः बचपन के व्यवहार तथा 
स्वमाव के तदनुरूप विश्वसनीय तथा निश्चित तत्वों तथा तर्थ्यों की 
खोज करना बचपन के मनोविज्ञान का कम है। सुनिश्चित तथ्यों के 
आधार पर बचपन के विकास की सामान्य «ऋखलाओं का उद्दापोह 
करना, निदेशन के लिए, बिविध पद्धतियों का संयोजन करना तथा 
भविष्य की तैयारी के लिये सम्भावनाएँ स्थिर करना बचपन-विकास 
के मनोविज्ञान का कर्तव्य है। यह मनोविज्ञान पू्व प्रचारित आन्त- 
पूर्ण घारणाओं की च्रुटियों को बताता हुआ बहुत-से अनुमान स्थिर 
करता है, जो मनोवेनानिकों, भेषजों-चिकित्सकों, दाइयों, श्रमिभावकों 
अध्यापकों आदि को पहले ही से सावधान तथा सतक कर देते हैं । 
बचपन के मनोविशान की मुख्य समस्याए्य निम्न हैं : 


हे बालमनोविज्ञान का विषय-विस्तार 


ही 
कु 


(१) बाल-व्यवहार के मूल तत्वों तथा आधारों की खोज करना: 
(२) बाल-व्यवह्वार के विकास के अभियोजन में परिमाजन के नियमबद्ध 
तथ्य उपस्थित करना; (३) मौलिक प्रकृति तथा ड्रसके रूपभेदों 
का स्पष्टीकरण करना तथा वंशानुक्रम ओर वातावरण की व्याख्या 
करना ओर उनका पारस्परिक सम्बन्ध बताना; (४) बचपन के 
सामान्य व्यवहारों का शरीर-स्थिति से सम्बन्ध बताना; (५) शरीर 
के आकार-प्रकार के विकास का अध्ययन करना ; (६) शारीरिक 
गति-विधि, इन्द्रिय-शान तथा मासपेशी-सम्बन्धी समर्थताओ्रों और 
योग्यताओं के विकास का अव्ययन करना; (७) शरीर-व्यवस्था 
के सिद्धान्तों को कायरूप में प्रकट करने की व्यवस्था करना; (प८)' 
बच्चों के मानसिक, संवेगात्मक सामाजिक, प्रेरणात्मक, रुच्यात्मक, 
नेतिक, धार्मिक आदि विकास-पहलुओं पर वेज्ञानिक दृष्टिनिक्षेप 
करना तथा (६) बच्चों के व्यक्तित्व के तत्वों तथा उनके सगठन ,का 
अध्ययन करना और व्यक्तित्व के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण 
की प्रक्रिया का सम्बन्ध उपस्थित करना । 

सक्चोप में, बचपन के विकास के मनोविज्ञान के विस्तार-क्षेत्र या 
बचपन-केन्द्र की परिधि में बचंपन के व्यवहार मानसिक, माशपेशी- 
सम्बन्धी, शारीरिक, भाषा-सम्बन्धी, संवेगात्मक, धार्मिक, सौन्दर्यानुभूति,- 
खेल-कूद-क्रिया-सम्बन्धी, ध्येयात्मक तथा लक्ष्य-सम्बन्धी आचरणों, 
ओर व्यक्तित्व के विकास के विविध रूपों का समावेश होता है | 
इन विभिन्न रुप-विप्यों का अध्ययन एथक्‌-प्रथक्‌ भले ही हो, किन्तु 
यह प्रतिपादन केवल विपय की गम्भीरता का कारण है। वास्तव मे 
बचपन एक पूण सत्ता है, यह केवल विभिन्न मानस क्रियाओं का मिश्रण 
नहीं हैं। बच्चों के जीवन-प्रवाह का निर्देश सामाजिक महत्व रखता 
हैं। अमिभावक, माता-पिता तथा अध्यापक की सुविधा के लिए 
ऐसा क्या जाता है। मानवता में घुठी जीवनहंता अन्यायपूर्ण 
प्रक्रियाओशों का उन्मूलन तथा सामाजिकता का उचित विकास तभी 
सम्भव हो सकता है जब भावी माग-परदशक बालमनोविश्ञान दारा 


बाल्न-स्वभाव-प्रस्यन्धी विधविध अ_क्तियाँ प़ू 


उहराये गए सिद्धान्तों की परिचर्या में बाल-मन का अ्रध्ययन करें | 
बचपन के विक्रास के मनोवेज्ञानिक अध्ययन के अन्तर्गत न-केवल 
वेज्ञानिक सूत्रों का उद्वाटन करना होता है, प्रत्युत एक ऐसी व्यवस्था 
उपस्थित करनी पडती है जिससे माता-पिता, अमिमावक तथा अध्यापक 
बच्चों की परिचयां ठीक से कर सकें। गर्भाधान से लेकर बारह वर्ष 
तक विकासोन्मुखी बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के प्रत्येक 
पहलू का वेज्ञानिक श्रध्ययन एवं पथ-प्रदर्शन के साधनों' का प्रकटी- 
करण बचपन-केन्द्र की अध्ययन-परिधि के अ्रन्तगंत ञ्रा जाता है | 


बाल-स्॒रभाव (८6 पिशप्ता'०) 


.$. [३१] गत प्रकरणों में बचपन की मनोवेशानिक मद्धत्ता स्पष्ट 
करने के उपरान्त बाल-स्वभाव-सम्बन्धी कतिपय मान्यताओं एवं घार- 
णाओं का उद्घाटन अपेक्षित है जिससे आगे के अध्यायो की मनो 
वज्ञानिक पीठिका स्पष्ट हो जाय। प्राचीन काल से ही बच्चों के 
स्वभाव एवं बचपन-विकास-सम्बन्धी उक्तियाँ सामान्य माता-पिता, 
अभिमावकों एवं शिक्ष॒कों के मनों को पकड़े हुई हैं। आज की वेज्ञानि- 
कता उन्हें अयथार्थ सिद्ध करती दे । 

कुछ विचारकों ने कद्दा है कि बच्चे का गर्भाघान तथा जन्म पाप 
की किया, है, अत पाप से प्रसूत चुच्चा स्वभाव॒तः पापमय है कु 5 
प्‌ृ॥609 07 [प्रा6एप्ट) 54 70655: ॥4॥€ वात 5 ०0760 7-४ 
€6त0 2706 9075 879) । बच्चों को कठिन यातनाएं देना परमाव- 
श्यक है, क्योंकि बिना विषम अनुशासन के पापों का हटना कठिन है । 
इन्हीं लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में “डंडा को छोडा, तो लड़का जोपट 
हुआ” वाली भयकर उच्च घोषणा की | दूसरे प्रकार के विचारकों ने 
इसके सवथा विपरीत सिद्धान्त उपस्थित किया है। इनमे प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी लेखक रूसो तथा प्रकृति का पुजारी कवि वड सवथ मुख्य 
हैं। रूसो और वर्ड सवथ ने बच्चे को स्वभावतः पवित्र माना, औरें 
कहा कि बच्चा मानव के घृणित सम्पक में आकर अपविन्न होता जाता 


बाल-स्वभाव-सम्बन्धी विविध उक्तियाँ 
६. किसओी माप इर्नाहटढ+ लत डे म् 
है (।॥० ॥#607ए रण शलाई (५00व658 : एि०0प558620 
& ए०05ए०)) | इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर की दोनों 
यक्तियों एक दूसरे के विपरीत हैं । एक बच्चे को 'राक्षस का पुतला” 
और दूसरी 'स्वर्ग का दूतः बतलाती है। कुछ प्रभावशाली लेखकों 
ने, जिनमें ज्याज स्टेनली हॉल (5, 50ध॥6ए प्2)) सखुख्य , हैं, 
एक विचित्र सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि 
बच्चे के विकास की अवस्थाएं मानव-जाति की विकास-सम्बन्धी अव- 
स्थाश्रों के अनुरूप हैं, अथांत्‌ बच्चा मानव-जाति की असम्यावस्था 
से सम्यावस्था तक की सारी अनुभूतियो को दुहदराता है (॥6 
सटटश।ापोबाएणाए 72॥6९0ए ण॑ (७. 509706ए 99॥)॥। कुछ 
सेद्धान्तिकों ने मूलग्रवृत्तियों ([90709) में विश्वास किया है । इनमे 
प्रसिद्ध मनोवेशानिक मेकड्डगल (४(०॥००८४०॥)) सुख्य हैं | इन मूल- 
प्रबृत्तिवादियों का कहना है कि बच्चा मूलप्रब्ृत्तियों तथा संवेगों का 
पुतला है ओर इन्हीं से प्रेरित होता है जिससे उसके विकास कीं 
प्रक्रिगए उभरती जाती हैं । वंशानुक्रमवादियों (]७720/8979778) 
ने रक्त! की आनुवंशिकता की महत्ता गायी है। उनका कहना है कि 
बच्चा वेसा ही होगा जेंसे उसके मॉ-बाप हैं (॥7९ ॥]ढणए 
सिशरताए $ 376 8]0006 ज्ञा]] ६2)) | एक कहावत है ; “जो 
जल देखा कुओ-इनारे, सो जल देखा मरुका । जेसे होते मातृ-पितृ 
हैं, बेसा होता लड़का ॥” इस सिद्धान्त के विपरीत दूसरे विचारक 
वातावरणवादी (:0५7707790७7/9)508) हैं जिन्होंने सब कुछ वाता- 
वरण को माना है (5७८ एछप८॥४००४८ 3॥6०:०)। इन लोगों ने 
शिक्षा, सामाजिक संस्थाओं, उचित परिस्थिति तथा अच्छी रक्षा को 
प्रधानता दी है। प्रसिद्ध दाशनिक जॉन लॉक ने बच्चे के मस्तिष्क 
को अचिहित श्वेतपट (7॥6 ॥०9७०)३ २०४० 796०४ ० ]०॥४ 
7.,00०/) माना है जिस पर शिक्षा-दीक्षा तथा अनुभूतियों धीरे-धीरे 
लिखती जाती हैं। कुछ विचारकों ने स्वतन्त्र इच्छा और बुद्धि की 
क्रिया पर विशेष बल दिया है (॥४6 ९०9 ० 976९ पा) | 


बचपन के अध्ययन फी पद्धतियाँ ; अ्रवेशानिक विधियाँ ७. 


शिक्षा के उचित माग के अनुसरण से बच्चा अपना लक्ष्य स्वयं निर्धा- 
रित करता है। बच्चा स्वयं अपने लक्ष्य और कर्म को अपनी स्वृतन्त्र 
इच्छा की शक्ति से संयर्मित करता है। इसी प्रकार थार्नडाइक, होलिंगवर्थ, 
कोफका (॥॥#०तार०, 08 जछणायी ढ़ 7०१२०) ने क्रमशः 
“उपयोगिता का सिद्धान्त 79९ ए9॥ए 4०079), 'गुश-वर्म-सीमित 
सिद्धान्त! (क्‍॥6 4 ॥7709007 3॥6079), संगति सिद्धान्त! (576 
((0077८890०70९0०८ 9९०४9) आदि प्रतिपादित किए हैं, किन्तु 
इनका विवेचन यहाँ अपेक्तित नहीं है । 'कथार्सिसः (॥79४ 7%४९०/ए 
06 (:०४४॥४४७७) का सिद्धान्त भी इस प्रकार अग्राह्मय हे। इन सब 
सिद्धान्तों में सत्य का अंश कुछु-न-कुछ अवश्य है, किन्तु प्रत्येक में एक 
सीमित दृष्टिकोण है। केवल सावधानी से किए गए. अनुसंधघानों तथा 
कष्टसाध्य प्रयोगों से ही हम बच्चे को समझने की आशा कर सकते हैं। 
इस सिद्धान्त को हम वेज्ञानिक सिद्धान्त (7॥6 52067।९ ॥॥6079) 
कह सकते हैं। इस पुस्तक में इसी सिद्धान्त के आधार पर आजतक 
की प्रयोग-प्रणाली से निर्ृत तत्वों तथा तथ्यों के आधार पर हम क्रमश+ 
बचपन की विविध विकासावस्थाओ्रों का श्रध्ययन करेंगे और बाल- 
नियमन ((पा१०7८८) एवं बचपन की अवस्थाओ्रों पर प्रकाश 


डालगे'। ४ 


[क] अवेज्ञानिक विधियाँ (ए300शाह॥० ४४॥065) <६! 


(९) अन्तरदेशन गा 
,$. [४] बचपन के अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति है अन्तव्शन 
जिसके श्आधार पर प्रत्येक व्यक्ति बच्चों के सामान्य व्यवहारों का निरीक्षण 
करता है ; किन्तु वहुधा यह निरीक्षण वेयक्तिक (5प9]४०८४२९४) होता 
है ओर उचित वेज्ञानिक लक्ष्य से हीन होता है। बहुत प्राचीन काल 
से श्रध्यापक, माता-पिता, साहित्यकार आदि अपनी थयक्तियों में भ्रामक 
वेयक्तिक व्यामोह डालते आए हैं। ऐसी उक्तियोँ किसी दशा में 


८ अवेज्ञानिक एवं छिछ्ुुली पद्धतियाँ : भ्रन्तदेशन 


साव॑जनीन नहीं हो सकती थीं ओर यही कारण था कि बाल-मन एवं 
बचपन का अध्ययन ठीक से नहीं हो सका! लोग घर के बच्चों को 
देख कर, अथवा अपने बचपन की स्मृतियों को कुरेदकर बच्चों के बारे 
में कुछ कह डालते हैं, सोच डालते हैं, और सिद्धान्त बना डालते हैं | 
अत्यक्षश्नन के अ्रभाव॑ में ऐसा निरीक्षण सवंथा छिछुला (5घए९- 
वीलंग॑ एा००70०॥९०१ 5प0]९०७४९ (0095९:ए०४07) होता है । 
बच्चों की चेष्टाओं तथा उनके व्यवहार के तथ्यों पर पेनी दृष्टि नहीं 
डाली जाती । किसी व्यवहार के कारण को हम देँढ़ने का उद्योग न 
कर कुछ यों ही धारणाएं बना लेते हैं। घर के बच्चों के सामान्य 
व्यवहारों मे बहुत से छूट जाते हैं। तुलनात्मक ((09॥0997976) 
ढंग के अभाव में ऐसा वयक्तिक अध्ययन कुछ भी मद्दत्व नहीं रखता । 
वास्तव में, यह विधि सर्वसाधारण में पायी जाती है और सम्मवत: यह 
यों ही चलती भी रहेगी। अन्तर्देशन मे व्यक्ति प्रायः अ्रपनी ही अनु- 
मूतियो का रुद्दारा लेता है। ऐसी स्थिति मे वास्तविकता से वूर हट जाना 
स्वाभाविक है। अतः केवल अन्तदेशन से बचपन पर प्रकाश नहीं पड़ 
सकता । 
अन्तदेशन से कभी-कभी केवल मोटी-मोटी बातें ही दृष्टिपथ में 
आती हैं, बहुत-ते आवश्यक व्यवहारों की परिचर्या नहीं हो पाती और 
हम केवल असाधारण बातों पर ही विचार करते हैं । कोई माता-पिता 
अपने बच्चे को बुरा नहीं कहना चाहते । उनके निरीक्षण में महत्वकारी 
बातें छूट जाती हैं। केवल वही बात उन्हें स्पष्ट होती है जो बार-वार 
बच्चे में देखने में आती दे । कमी-कमी वेयक्तिक (599]००४४७) 
निरीक्षक केवल अपले किसी विशेष सिद्धान्त की पुष्टि में अन्य बातों 
तथा व्यवहारों को भूल जाता है, और केवल उन्हीं क्रियाओं से मोह 
रखता है जो उसको उसके मनोनुकूल जेंचती हैं । कभी-कभी इनी-गिनी 
बातों पर ही व्यापक निष्कर्ष निकाल लिया जाता है जो श्रन्त मे भ्रामक 
सिद्ध होता है। तथापि इस विधि की उपादेयता कुछ-न-कुछ हेही 
क्योंकि मनोविज्ञान की यह विशिष्ट विधि है। हॉ., हमें अपने निरीक्षण 
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में वेयक्तिकता का मोद छोड़ देना होगा क्योंकि उससे वेशानिकता की 
स्थापना मे कठिनाई होती है] 
(९२) कहानी-सम्बन्धी चरित-गाथाएं (8&7००१०६४) 90९79[97765) 
.$ [५] बचपन के श्रध्ययन में वहुत दिनों तक बच्चों के जीवन- 
न्चरितों पर अधिक विश्वास किया जाता था किन्तु कथा-सम्बन्धी या 
ओपाख्यानिक चरित-गाथाएँ प्रथम विधि के दोपों को बतलाती हैं । 
लिखते समय “निरीक्षक श्रपनी कहानी में तारतम्य भूल जाता है| यह 
सम्मव है कि निरीक्षण करते समय उसने कुछ लिखा नहीं, वाद को 
स्मृति के आधार पर एक कद्दानी रच दी। कमी-कमी माता-पिता ने 
अपने बच्चे में ग्रधिक रुचि लेने के कारण, कुछ लिख डाला है, अथवा 
किसी सेद्धान्तिक ने अपने किसी विशेष सिद्धान्त के प्रतियादन मे कुछ 
लिख डाला है। ये कहानियाँ या उपाख्यान किसी निश्चित तथ्य को 
बताने में असमर्थ हैं। हॉ, इधर कुछ बाल-चरित लिखे गए हैं जो 
आए-दिन की घटनाश्रों से भरे पड़े हैं। किन्तु इनमें ओर पुरानी 
कथाओं में बहुत अन्तर हे । केरोल की बाल-पुस्तक उसी प्रकार भ्रामक 
है, श्रथवा किसी भी उपन्यासकार की बाल-आपख्यायिकाएँ सत्य से दूर हैं । 
इन दोपों के रहते हुए भी व्यक्ति-इतिहास तथा चिकित्सा में यह विधि 
कभी-कभी सहायक हो जाती है। यह विधि मी इस प्रकार अवज्ञानिक है। 
(३२) पूर्वस्पृतियों ([९फ्ा्राइ८ष०९७ 07 (.७॥0-](६४००६७) 
.9. [६) बचपन के अध्ययन की प्रारम्भिक अवस्था में बहुधा 
मनोवेश्ञानिक बच्चों की जानकारी के लिए, उनके माता-पिता से पूछते 
थे अथवा स्वयं माता-पिता से उनके बचपन की स्मृतियों का सहारा 
लेते थें। किन्तु ये पूवस्मृतियों अयथाथ हो सकती हैं । घटना तो 
चर्षों पूर्व बीत चुकी, किन्तु उसका निरूपण अब हो, क्योंकि उस घटना 
में मोहकता है--ऐसी पूर्॑स्मृतियों बच्चों के व्यवद्वारों के अध्ययन में 
कोई निश्चित सहायता नहीं प्रदान करतीं। ऐसी स्मृतियों, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, कई रूप में प्रकट होती हैं : कुछ तो माता-पिता 
द्वारा कही जाती हैं और कुछ आत्मचरित के रूप में आती हैं । किन्तु 


१० अ्रवेज्ञानिफ एवं घिठुली पद्धत्तियोँ : प्श्नावली 


ऐसे आत्मचरित हमे सब कुछ नहीं बताते। साधारणतः हम अपने 
दोपों को छिपाते, हैं, केवल उन्हीं बातों को कहते या लिखते हैं. मिनसे 
हमारी प्रशंसा की जाय। महात्मा गान्धी ऐसे आत्म-चरित लेखक 
कम मिलते हैं। बहुत-सी सच बातों फे भीतर किसी सच्ची-चुरी घटना 
का अभाव सारी कहानी की सत्यता पर पानी फेर देता है। हा, 
स्मृतियों के परिधान पर यदि अन्य सच्ची घटनाओं का यथावत्‌ रंग 
लगा दिया जाय तो किसी प्रकार बाल-मनोविज्ञान में इनकी साथकता 
सिद्ध हो सकती है। इन दोषों के कारण बचपन के अध्ययन मे पूर्व- 
स्मृतियोँ विशेष महत्व नहीं रखतीं। यह विधि वज्ञानिक नहीं है | 


(9) प्रश्नावली ((29९७६४०0॥779769) 

6 [७] बाल-मन के अ्रध्ययन में प्रश्नावली-विधि कार्यानिवित 
होती है। सबप्रथम स्टैनली हाल ने तथा उनके विद्यार्थियों ने 
इसका उपयोग किया था। इस विधि ने बालमनोव ज्ञानिकों को पर्याप्त 
सद्दायवता दी। प्रश्नावली-विधि द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को गणित की 
सुनिश्चित भाषा में रखने की सुगमता भी सिद्ध हुईं। किन्तु इसमें भी 
वही अक्रमबद्ध असंगति का तथा छिछली निरीक्षण-प्रणाली का दोष 
दिखाई पड़ा । इस विधि में प्रश्नों का उत्तर ही सब कुछ है। पहले 
तो अध्यापकगण मनोवेशानिक द्वारा सूचिंत किए. गए प्रश्नों को 
बच्चों से पूछते थे, अथवा उनके माता-पिता से पूछते थे, किन्तु 
कालान्तर में प्रश्नावली की व्यवस्था को दूसरा रूप दिया गया। एक 
ओर प्रश्न और दूसरी ओर उत्तर की व्यवस्था की गयी। किन्तु इस 
प्रणाली में मी दोष है। उत्तरों की व्याख्या करना सवंथा सरल नहीं। 
कभी कभी प्रश्नावलियों प्रौढ़ व्यक्तियों को भी दी जाने लगीं, किन्तु इनमें 
वे दोष ज्यों-के-त्यों पाए जाते हैं जो प्रथम विधि में लक्षित हैं । प्रसिद्ध 
अमेरिकन मनोव ज्ञानिक थानंडाइक ने इसका विरोध किया, किन्तु तब 
भी आजतक इसका उपयोग चल रहा है। यह विधि भी, अतः 
अवेज्ञानिक ही कही जाती हैं। इस विधि का परिष्कृत रूप परीक्षणा- 
त्मक वातालाप है जिसका वर्णन $ [१४] में किया जायगा । 


ही 
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(५) दिनचयो (डायरी : [)979) 

,$. [८]दिनचरया द्वारा बच्चों की अनुदिन की क्रियाओं-प्रक्रियाओ्रों 
का लेखा-जोखा रखा जा सकता है। किन्तु यह कष्टसाध्य काय है। 
माता-पिता अथवा अभिभावक कुछ दिन दिलचस्पी लेकर इसे लिख 
सकते हैं, किन्तु ध्यान एक ही स्थान पर सदेव नहीं रह सकता और 
रुचि-विषयय के कारण बहुत-सी आवश्यक बातें छूट जा सकती हैं + 
डायरी में एक श्रोर कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है जहाँ पर कुछ अपनी 
श्रोर से व्याख्या इत्यादि भी की जा सके । यह विधि सहायक सिद्ध हो- 
सकती है जब कि कोई प्रतिदिन बालक के व्यवहार का अध्ययन करता 
जाय ओर उसी क्षण लिखता जाय | अतः यह विधि भी अवेज्ञानिक है ।' 
इसे भी वेज्ञानिक ढंग से पुष्य किया गया है (देखिए प्रकरण .$, १०) । 

(६) ठुलनात्मक विधि (((090879ए९ ](९४४००) 

.$, [६] पशुओं तथा बच्चों आदि का अध्ययन करके बच्चों की 
सहयोगी वृत्तियों तथा उनके व्यवह्ाारों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाता है। पशुओं के बहुत-से व्यवहार मानव-व्यवद्वार से कुछ ध्रश 
में मिलते-जुलते हैं। मानव पर सभी प्रकार के प्रयोग नहीं किये 
जा सकते। पशुओं को हम सभी परिस्थितियों में रख देते हैं । 
उनको संजाहदीन करके उनके भावो-अनुभावो' का श्रध्ययन करते 
हैं और उस अध्ययन के आधार पर बाल-मन की संशा तथा 
मन की गतियो से तुलना करते हैं ओर किसी तथ्य पर पहुँचते 
हैं। उत्न्न होने के पश्चात्‌ जानवरों के बच्चों का व्यवहार कैसा 
होता है ओर धीरे-धीरे उनमें किस प्रकार का परिवतंन होता है, वे 
किस प्रकार सीखते हैं आदि-आदि बातों का हम निरीक्षण करके बच्चों' 
के बारे में भी घारणाएं बनाते हैं। सीखने की विधियों को हमने 
तुलनात्मक विधि से ही परिमार्जित किया है । किन्तु मानव में और 
पशुओं में बहुत विभेद हे अतः तुलनात्मक विधि हमे बहुत दूर तक 
नहीं ले जा सकती । अतः हमें इस विधि-प्रयोग में सतक रहना पड़ता 
है। बच्चों में भी तुलना की जाती है, किन्तु व्यक्ति-विभिन्‍नता 
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होने के कारण ठुलनात्मक विधि अवैज्ञानिक रूप ही धारण करती है । 
[ख] वेज्ञानिक विधियाँ (50006 #0005) 

6 [१०] अब तक हमने अवेज्ञानिक विधियों का संक्षेप में परि 
शीलन किया, किन्तु बचपन की स्वाभाविक पहचान के लिए, वज्ञानिक 
दृष्टिकोण अपेक्षित है! वज्ञानिक विधियों द्वारा हम प्रथमतः दत्त 
तथ्यों का संकलन (0०॥०८४० ० १0909) करते हैं, आर 
फिर उनमें से कुछेक का चुनाव करते हैं। इन चुनी हुई बातों को जब 
हम सामान्य रूप में घटित होती हुई देखते हैं तो एक तथ्य पर पहुँचते 
हैं। धीरे-धीरे हम इन्हीं प्रक्रियाओं से विभिन्न प्रयोगों की ओर बढ़ते 
हैं। आधुनिक बालमनोविज्ञान वेज्ञानिक विधियों की सहायता से 
बहुत आगे बढ़ चुका है। मनोवेज्ञानिकों ने प्रयोगशालाएँ बनाई 
हैं जहों पर बच्चों पर भॉति-मॉति के प्रयोग किए. जाते है । अवेज्ञानिक 
ओर वेज्ञानिक विधि में विशेष अन्तर यह है कि वेशानिक विधि निष्पक्ष, 
व्यापक और सम्बद्ध पयवेक्षण पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक विधि में हम 
एक निश्चित योजना के अनुसार विविध उपादानों को एकत्र कर उन्हें 
नियमबद्ध ढंग से पढते हैं । स्थान, काल, विशेष स्थिति तथा व्यक्ति- 
अवस्था के अनुरूप इसी प्रकार का कई अध्ययन करते हैं । इसमें 

कई निरीक्षकों की आवश्यकता होती है। जब कई निरीक्षकों का 
निष्कष एक होता है, तब वह अध्ययन वेज्ञानिक रूप पकड़ता है । 
इस प्रकार वज्ञानिक विधि में दत्त विषयों का संकलन ((०0॥6८४०7 
० क्‍0909) अनुमान-निर्माण (छ07779007 ० सज008९छ७), 
सामान्यीकरण ((5७६6:929007) एवं निकषण (फ८८७ा०७६07) 
आदि परीक्षण-उपादान विधिवत्‌ कर्यान्वित होते हैं । 

& बचपन के अध्ययन को वेज्ञानिक विधियों कई प्रकार की होती 

| 


इनमें से कुछेक जो बहुत ही प्रसिद्ध तथा उपयोगी हैं, नीचे 
दी जाती हें | 


(?) नियमवद्ध चरित ([)॥7९८(6९१ 07 5एड८ए४८९ 3687907765) 
$. [११] असम्बद्ध ओपाख्यानिक जीवन-चरितों के विरोध में 
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पेस्टालॉजी, टीडमेन तथा प्रेंयर ने श्रपने अध्ययन से इस विधि की उपयो- 
गिता सिद्ध कर दी है। प्रेयर ने अपने लढ़के का श्रध्ययन उसके जन्म- 
काल से लेकर तीन वर्ष तक किया । उन्हँंनि अ्रपने सूक्ष्म निरीक्षण के साथ 
व्यापक टीका-टिप्पणी की | शेशव की सारी क्रियाओ्रों का यह नियमबद्ध 
चरित अभी तक वेज्ञानिक विधि का ज्वलन्त उदाहरण है। इसः 
अध्ययन के पश्चात्‌ तो एक परम्परा-सी चल पड़ी जिसके फलस्वरूप: 
पेरेजु, शिन, डीयरबॉनन, स्टर्न, मूर, हाल, वेयर, ब्रेडेनवर्ग तथा नाइसः 
आदि ने श्रभूतपू्व कार्य किए। थआआज का बालमनोविज्ञान इनः 
मनोवैज्ञानिकों का ऋणी है। आ्राज हमारे सामने नियमबद्ध चरितो 
का एक लम्बा साहित्य पड़ा हुआ हे । किन्तु यदि सावधानी में कुछ 
भी गड़बड़ी हुई तो सब कुछ व्यय जा सकता है। यह विधि इसें 
अन्तिम निष्कष तक पहुँचने में सहायता देती है, किन्ठ थोड़ी-सी 
परिस्थितियों के अध्ययन के कारण स्वय॑ अन्तिम निष्कर्ष देने में 
असफल दोती हे। श्रतः इम इस विधि से प्राप्त उपादानों को अन्य, 
वज्ञानिक विधियों से शोध लेना पड़ता है | 
(२) व्यक्ति-विशेष-वाता या वृच्ाध्ययन की विधि 
((०६९ )४5५:077 ७६४००) 

.$. [१२] नियमबद्ध चरितों से दही मिलती-जुलती व्यक्ति-विशेष- 
वाताएँ होती हैं | इस विधि द्वारा किसी विशेष बच्चे का सम्पूर्ण अध्ययन 
किया जाता हैं। यदह्द विधि असाधारण बच्चों के अध्ययन में लागू 
की जाती है, यों तो साधारण बच्चों का अध्ययन भी इससे हो हीं सकता 
है। यह विधि विशेष बच्चे के वश-इतिहास, पाठशाला-अनुभव, 
सामाजिक एवं आधिक स्थिति, वैयक्तिक विकास-क्रम, मानसिक एव 
शारीरिक बढ़ती-घटती आदि का घोर अध्ययन करती है । यह विधि 
उस व्यक्ति-विशेप के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ सकती। सब बातों 
को संगठित करके उनका विश्लेपण किया जाता है और उनकी विविध: 
व्याख्या को समरसता का रूप दिया जाता है । सचमुच, पूर्ण निदानः 
(])92 7059) तथा प्रद्शन-कार्य (5प्रात97००) के लिए. यह विधि 
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न-केवल श्लाघनीय है, प्रत्युत अपेक्षित है । जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, पहले यह विधि समस्याओं से जठिल अथवा असाधारण 
व्यक्तियों के ही अध्ययन में लगायी जाती थी, किन्तु अब साधारण 

बच्चों के अध्ययन में भी यह काम में लायी जाती है। गेसेल ((+९४५०॥)) 
महोदय ने इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है। 

(३) निर्देशित एवं नियमबद्ध निरीक्षण ([)7780(०6 07 

5979677900 (09567४०४६0॥) 

,$, [११] जब हम पूबनिर्धारित (5ल्‍.8709702०0) स्थिति मेँ 
किसी बच्चे की प्रतिक्रियाओं (२९०४८४००७) का निरीक्षण करते हैं और 
घटना विशेष अथवा उसके निश्चित समय में किसी व्यवहार का अध्ययन 
करते हैं तो उसे निर्देशित या नियमबद्ध निरीक्षण कहते हैं। उन 
स्थितियों अथवा दशाओं को जो साधारणतः बार-बार घटित होती हैं, 
पहले से द्वी चुन लेते हैं, और उन्हीं की मूमिका में विभिन्न अवस्थाश्रों 
के बच्चों के व्यवहार तथा उनकी पूर्व अनुभूतियों का सावधानी के 
साथ निरीक्षण करते हैं। ऐसा करने के लिए, हम पूर्वनिमित साकेतिक 
लक्षणों की एक सूची बनाते हैं जिसे जॉक-पट ((:#०८८-॥८७६ 7: 

5977.007-9॥6८) कहा जाता है । इस जॉच-पट में निरीक्षण 
करने के बिपय को छोटे-छोटे भागों ([६८॥75) में बॉट देते हैं। ऐसा 
इसीलिए, किया जाता है कि जिससे निरीक्षक बच्चे के व्यवहार को 
पूर्णतया जॉच सके, ओर कोई भी यृद्भमातिसूचछ्म बात भरसक छूट्ने 
न पावे। इस विधि को और पूर्ण करने के लिए जाँच-पट के अति- 
रिक्त समय की सूचिका (॥776-59एए788) मी रखते हैं। पूर्व- 
भिर्धारित समय के भीतर व्यवहार की विशेष क्रिया को जाना जा सकता 
है। जॉच-पट तथा समय-सूचिका द्वारा नियमबद्ध निरीक्षण परिपुष्ट 
हो जाता है जिससे मनोवैज्ञानिक निश्चयपूर्वक विशेष समय के भीतर 
किसी विशेष मनस्थिति अथवा व्यवह्वार का अध्ययन कर लेता है। 
इस विधि से बहुत निरीक्षण किए गए हैं जो बालमनोविज्ञान में बड़े 
सहायक ठिद्ध हुए हैं । आलसन तथा गुडइनफ (0]507 & (0००- 
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८70प९)) आदि मनोवैज्ञानिकों ने इस पद्धति में पर्यास सुधार किया है। 
इनके अ्रतिरिक्त प्रसिद्ध वालमनोवैज्ञानिक पियाजे, ठामस, मैकथी; 
गेसेल ने वाल-विपयक व्यवहारों का समुचित अध्ययन किया है। इस 
दवविधि द्वारा पियाजे ने बच्चो' की भाषा तथा समभसूक का, टॉमसन 
ने बच्चों के सामाजिक सम्बन्धो' का, मेकथी ने बच्चों की भाषा- 
योग्यता तथा उनके शब्द-भाण्डार का तथा गेसेल ने चलचित्र द्वारा 
वच्चों के व्यवहारों' का सविस्तार निरीक्षण किया है। 
नियमबद्ध निरीक्षण हमें धीरे-घीरे प्रयोगात्मकम विधियों की ओर 
ले जाता है जिससे व्यवहारों का अध्ययन निर्मित वातावरण में किया 
जाता है। इस विधि द्वारा कई प्रकार के निरीक्षण किए; जाते हैं। 
बच्चों की सामाजिकता का पूर्ण अध्ययन किया जाता है जिसे कम्यूनिटी 
सर्वे (007रपप्राअ(ए 5प्ाए८०) कहा जाता है। दूसरे प्रकार का 
निरीक्षण स्थिति-विशेष-वि एलेपण्‌ (57६79६079] 279)ए55) कहा 
जाता है, जिसमें निरीक्षित बच्चों को विभिन्न अवस्थातओं तथा दशाशओ्रो 
में रखकर उनकी व्यवह्ार-प्रक्रियाओं का श्रध्यवन किया जाता है, यथा, 
उनके घरेलू व्यवहार की तुलना पाठशाला के भीतर के व्यवद्वार से 
की जाती है, अथवा किसी विशेष सामाजिक प्रक्रियाओं की तुलना 
विभन्न सामाजिक दशाओं में की जाती है । 5 
(०) परीक्षणात्मक वातालाप (छडएढ्ताशशथा) (00ाश्था5०707) 
«90. [१४] प्रकरण .$. [७] में निदेशित किया जा चुका है कि 
अश्नावली-बविधि को वेशानिक रूप भी दिया जा चुका है। पियाजे तथा 
उनके सहवर्गियों ने वार्तालाप-विधि का उत्तम उपयोग किया है | उनकी 
विधि में प्रश्नावली तथा दिनचर्या की विधियों खिंच आयी हैं। बच्चों 
की बातें सुनकर अ्रथवा उनसे प्रश्न करके उनके त्रिषय में जानकारी 
आस की जाती है, किन्तु यह सब प्रायोगिक ढंग से किया जाता है। 
'लिखित प्रश्न बढ़े बच्चों से तथा वाचिक (079)) छोटे बच्चों के लिए 
'उपयुक्त होते हैं। गुडशनफ, शर्ली तथा फ्लेक ने माता-पिता, शिक्षकों 
आदि से भी प्रश्न पूछे हैं। ग्रीफिथ ने पंचवर्षीय बच्चों के लिए एक 
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परीक्षुणात्मक-प्रश्नावली उपस्थित की है। वास्तव में, यह विधि 
प्रश्नावली ही है, किन्तु इसमें अधिक वेज्ञानिकता पायी जाती है । 
इससे बच्चों से आत्म-सचालित वार्तालाप करा के उनकी कल्पना का 
स्वरूप देखा जाता है। 


(५) माफप-पद्धति (](६४४घा८७7०7८ )९।॥००0) 


.$. [१५] वेज्ञानिक विधियों का एक स्वरूप है, निश्चित दशाओं में 
बच्चों की प्रक्रियाश्रों की संख्या-सूचक ((2प४77909८) जॉच करना 
तथा एक माप स्थिर करना । यह पद्धति बहुधा काम में लायी जाती है | 
यह अन्य पद्धतियों में मी सहायक होती हे । शारीरिक जॉच-पड़ताल में 

यह पहले-पहल काम में लायी गयी थी। इसके लिए मॉति-भौंति के:' 
यन्त्र बने होते हैं जिनके द्वारा ऊँचाई, तोल, शरीर के विभिन्न अंगों 
की लम्बाई-चोड़ाई-मुठाई इत्यादि की, माशपेशियों की विभिन्नता तथा 
शारीरिक गति-विपयक प्रक्रियाओं की जाँच की जाती है। मनोवेशञा- 
निक क्रियात्रों की गति-विधि का लेखा-जोखा तेयार किया गया है । 
स्मृति, ध्यान, तक, निर्णय, कल्पना; इन्द्रियजन्व संवेदन तया प्रत्यक्षु- 
ज्ञान आदि का माप लिया जाता है 


माप-विधि द्वारा जटिल मानसिक क्रियाओ, जेसे बुद्धि, सत्यता, 
इमानदारी इत्यादि का माप लिया गया है.। फ्रास के मनोवेज्ञानिक 
अलफ्रेंड विने (3]20 !377860) ने तो बुद्धि-विषयक विचित्रताश्रों। 
अथवा लक्षणों की जॉच करके माप-पद्धति मे एक क्रान्ति मचा दी। 
इस मनोवेज्ञानिक के पश्चात्‌ तो कितनों ने इस विधि में संशोधन 
तथा परिमाजेन उपस्थित किए। अ्रमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 
थानंडाइक तथा टर्मन ने बुद्धि-माप को विशेष गति दी। इस विधि 
से शिज्षा-जगत्‌ को विशेष लाभ हुआ है और बच्चों के निदान एवं 
नियमन मे प्रचुर सहायता मिली है । हमारे देश मे भी अब माप-पद्धति 
का प्रचलन आरम्म हो गया है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही 
भारतीय वातावरण से मानसिक क्रियाओं की जॉच सम्भव हो सकेगी ! 
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(६) मान-निरूपक एवं स्थान-नि्धारण की विधि 
(सिवत्रतपट 2ातते दिउमाताएह 529)85) 

६, [१६] मनोवेज्ञानिको को अमी तक अत्यन्त जटिल क्रियाएं , जैसे 
व्यक्तित्व के विचित्र विषम रूप तथा चरित्र की कठिनतम गतियों, वक्‍कर 
में डाल देती हैं। इनको पढ़ने के लिए मनोवेच्नानिकों ने अन्य 
विधियों के साथ मान-निरूपक तथा स्थान-निधांरण की अनुपाव-पद्धति 
निकाली है। विभिन्न लक्षणों को श्रेणियों का विभाजन दिया जाता 
है। क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय ...आदि के स्थान सूचित किए 
जाते हैं। जब कोई बच्चा किसी विद्येष व्यवहार-गति में सबसे ऊँचा 
स्थान अ्रददण करता है तो उसे प्रथम स्थान दिया जाता है और उसके 
प्रतिकूल वाले को निम्न श्र णी दी जाती है ओर शेष बच्चे को बीच 
में अनुपात से बॉट दिया जाता है। इस विधि को कई रूपों मे बॉट 
दिया गया है । विभिन्न मनोवेज्ञानिकों ने विभिन्न सूचिकाएँ निर्धारित 
की हैं। किन्तु यह पद्धति अ्रभी केवल काम-चलाऊ है । चरित्र 
तथा व्यक्तित्व की जाँच के लिए. उत्तम साधन अपेक्षित हे। इस 
पद्धति में बहुत से दोप हैं; यथा, (१) निरीक्षकों मे किसी विशेष लक्षण 
की व्याख्या के विषय में मतभेद द्वो सकता है, जिसके फलस्वरूप 
किसी एक बच्चे को उत्तम और निकृष्ट दोनों श्रेणियाँ प्राप्त हो सकती 
हैं, (२) मध्यम श्रेणी, साधारण श्रेणी तथा अन्तिम श्रेणियों के 
विभाजन में अनुरूपता नहीं भी पायी जा सकती, (३) व्यक्तिगत भाव- 
प्रभाव ([9३]0 ८६७८४) पाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप एक 
निरोक्षक किसी विशेष निष्कर्ष से प्रभावित होकर अथवा किसी विज्येप 
गुण से अमिमूत होकर सब निष्कर्षों तथा ग़ुर्णों को एक ही दृष्टिकोण 
से देखने लगता है। इस पद्धति में तीसरा दोप अधिकतर पाया 
जाता है। गेसेल महोदय ने इस पद्धति में कुछ सुघार किया 
है। वच्चों की विभिन्न गरुण-सरणियो की जॉच की जाती है 
जिससे जाँच में और उसके विविघ अनुपात में बहुत अन्तर 
नहीं पढ़ने पाता । 
ह् 
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(७) मन-शरीर की समुच्च्य-अ्रध्ययन-विधि (725ए८॥0-77#9809) 
5006५) 

,$. [१७] यह विधि बहुत-सी प्रणालियों में काम आती है। चिकित्सको 
का निदान, मानव-जाति के विभिन्‍न युगों में अवस्थित शरीर-ढोंचे का 
जेखा-जोखा, तथा शरीर-विज्ञान, ग्रन्थि-विज्ञान, स्नायु-विज्ञान और 
भोजन-शास््र-सम्बन्धी विविध अध्ययन बच्चों के जीवन-सम्बन्धी पहलुओं 
पर प्रकाश फेंकते हैं। इन अध्ययनों के फलस्वरूप बच्चों के शरीर 
तथा व्यवहार के विकासों पर एक साथ खोज की जावी है । सचमुच, 
यह विधि भी शअ्रच्छी है जिससे बालमनोविज्ञान को भोंति-भॉति की 
सहायता मिली हे और हम बहुत-सी बातों में बच्चों के शरीर और मन 
को एक साथ देख पाते हैं । 

(८) संख्यात-विधि (5090500०9) ४७६००) 

९, [१८] संख्यात-विधि श्रथवा गणित की सुनिश्चित रूप-रेखा की 
विधि ने निस्सन्देह हमारे माप के तथ्यों को अथवा निरीक्षित प्राप्त साधनों 
को एक सुनिश्चित गणित की भाषा का रूप दिया है। बिना गणित 
की सहायता के हम अपने कच्चे उपादानों को कोई एक रूप नहीं दे 
सकते और न हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जब हम दो 
अकार के परिणाम पर पहुँचते हैं, अथवा दो दलों के अन्तर को जानना 
चाहते हैं, अथवा एक ही व्यक्ति के काय-व्यवहार के परिणाम को 
विभिन्‍न परिस्थितियों की भूमिका में देखना चाहते हैं तो इमारे लिए. 
एक निश्चित गणित की व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है। अतः 
मनोवैज्ञानिकों ने गणित की सहायता से मीन (](८७॥)), मिडियन 
(]/८०४००), मोड(॥४०१९), औसत (8 ए८7०४८), सम्बन्धन, अ्रनुपात 
((०४मीटाथा: ० ८००7९]४४०7) आदि विभिन्‍न गणित-सूत्रों की 
खोज की है जिससे हम माप-दरड से प्राप्त उपादानों की जॉच करते 
हैं तथा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं । इस पुस्तक में स्थान- 
स्थान पर इस विधि से प्राप्त परिणामों का प्रयोग होगा । वास्तव में, 
इस विधि से ही हम अपने माप-परिणामों को एक रूप दे पाते हैं, 
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ओर बच्चों की शिक्षा, नियमन आदि में सचेत होते हैं | 
(६) ग्रयोग-पद्धति (252960॥970॥9] (९६४००) 

.9. [१६] वेज्ञानिक प्रयोग की चर्चा ऊपर हो चुकी है | प्रयोग क्‍या 
है.! नियन्त्रित परिस्थितियों में किसी विशेष प्रकार के निरीक्षण को 
अयोग कहते द्वं। प्रयोगकर्ता किसी नियन्त्रण में बच्चों के स्वभाव 
की परीक्षा करते हैं। वालमनोविज्ञान की विभिन्न प्रणालियों का 
अन्तिम फल प्रयोग है | इस पद्धति की कई विधियों हैं (१) नियन्त्रित 
चल ((०7४0०) 2870०0००) का अधिक प्रयोग होता है । दो दलों 
का चुनाव होता है। ये दो दल या तो किसी विशेष जाति, अवस्था 
लिंग के हो सकते हें अ्रथवा निरीक्षक अ्रपनी सुविधा तथा विषय के 
अनुरूप दो समानान्तर जोड़ों को काम में ला सकता दै। इनमें से 
शक दल को निश्चित नियन्त्रण में रखा जाता है, अथवा उन्हें प्रयोगा- 
त्मक विषय में शिक्षित किया जाता है और दूसरे दल को ध_्रथक्‌ रखा 
जाता है। निश्चित समय में दोनों के व्यवद्धारों की ठुलना की जाती 
है श्रोर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है| गेसेल ((७०६७०)) 
ने अपने प्रयोग में कई प्रकार के संशोधन किए, हैं । बच्चों के स्वाभा- 
मरिक व्यवहारों की जॉच के लिए निरीक्षक एक ऐसे पर्द की (076- 
ज०ए 5०:९८) श्राड़ में खढ़ा हो जाता है जहाँ से वह तो लड़कों 
को देख सके किन्तु लड़के उसे न देख सर्कें चल-चित्र (?700879- 
900 06076) द्वारा भी बच्च की प्रत्येक गति उतार ली जाती है। 
ऐसा करने से बच्चों के सवेग भो परिलक्षित हो जाते हैं । चल-चित्र के 
अयोग से किसी लड़के के व्यवहार का बार-बार अध्ययन किया जा 
सकता है। दूसरी विधि ग्रयोग-मवन ([>5209७777767(9) (०० 97780) 
की विधि हे । विज (५८४5७) नामक मनोवेज्ञानिक ने इसमें अधिक ख्याति 

पायी है | भवन में कई विभाग होते हैं जिनमें बच्चे बहुत देर तक रखे 
जाते हैं । परीक्षकों और निरीक्षकों की एक टोली होती दे, जिससे बिना 
आलन्ति के निरीक्षण हो सके । निरीक्षक गुप्त रूप से ऐसी माव-मुद्रा में 
डोते हैं कि बच्चे उन्हें परख नहीं पाते । यह प्रयोग छोटे बच्चों पर 
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नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अभी इस 
सम्बन्ध की बहुत-सी धारणाएँ अथवा मान्यताएं प्रयोग से सिद्ध नहीं 
हो सकी हैं । दूसरा कारण यह दे कि सम्मोहन के समय बच्चे विश्ले- 
षण करने वाले से निर्देशित (578865८८०) हो सकते हैं जिससे वे 
चित्त-विश्लेषक के मत की बात अनायास कह बेठंगे। तीसरा कारण 
यह बतलाया जाता दे कि यह पद्धति केवल एक सम्प्रदाय है जो 
अभी विश्वास पर ही टिका है; अ्रभी वेज्ञानिक तथ्यता की परिधि से 
यह दूर है। बात चाहे जो हो, इसका निर्णय अभी भविष्य करेगा; 
किन्तु इतना सत्य है कि चित्त-विश्लेषण द्वारा निर्धारित मान्यताएँ 
बच्चों के जीवन-नियमन मे बढ़ी सहायक सिद्ध हुई हैं ओर बालमनो- 
विज्ञान को इस, पद्धति से अधिक लाभ होने वाला है । 
निष्कृष 
.9. [२२] इस प्रकार इम देखते हैं कि बालमनोविज्ञान के 
श्रध्ययन की विधियों का विकास क्रम से आराम कुर्सी पर बेठ कर विचार 
करके मान्यताएं (8#7एरए०ा४ंए 596०प)०४075) स्थिर करने से 
लेकर वशानिक प्रयोगों (52०९7070 €5ए०७४॥०९०(८४) तक चला गया 
है। इस लम्बे समय में भॉति-भाँति की प्रणालियों चल पड़ीं हें 
वरालमनोवेजशञानिक किसी एक पद्धति को लेकर नहीं चलता किन्तु किसी 
भी पद्धति द्वारा वेज्ञानिक ढंग से सत्य तक पहुँच सकता है। एण्डर- 
सन ने कहा हे कि वैज्ञानिक पाप किसी विशेष पद्धति को स्वीकार 
करने में नहीं है, श्रत्युत किसी उपयुक्त और उपादेय पद्धति को 
ठीक से उपयोग न कर प्रतिकूल परिणाम प्राप्त करने में है। जब 
कोई उचित पद्धति उपस्थित हो और हम उसका उचित उपयोग न करें 
ती उससे लाभ के स्थान पर हानि होगी । ०» ४2? 
वचपन को वैज्ञानिक अध्ययन और उसकी महत्ता 
एवं उपयोगिता 


-9. [२३] वास्तव में, बालमनोविज्ञान के मुख्य उद्द श्य हैं बच्चों 


बचपन का वेशानिक अध्ययन, मददत्ता एवं उपयोगिता. २१३ 


के विषय में भविष्यवाणी करना तथा जीवन को संयमित करना । 
ये उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं जब हमारी अ्रध्ययन-विधियों बच्चों 
के विषय के तथ्यों को इकट्ठा करने में, उन्हे संगठित करने में, उनके 
विश्लेषण में तथा उनकी व्याख्या में वेन्ञानिक हों। बड़ी प्रसन्नता 
की बात है कि गत पच्चीस वर्षो' से वालमनोविज्ञान की विधियों क्रमशः 
वेशानिक शास्त्र का रूप पकड़ती जा रही हैं। बालमनोविज्ञान के 
विद्यार्थियों, तथा विशेषज्ञों, श्रभिभावकों, शिक्षकों श्रादि के मन की 
गति दाशंनिक होनी चाहिए. जिससे कि वेशानिक खोजों की व्याख्या 
समुचित हो सके; क्योंकि ब्रिना जीवन-दाशंनिक बने अथवा बिना 
किसी निश्चित घारणाओं के हम वास्तविक व्याख्या करने में असमर्थ 
होंगे। दशन ओर शिक्षा के पहलू बालमनोविज्ञान को एक 
नयी दिशा देंगे। जिस देश की जेसी संस्क्ृति होगी, जैसी घर्म- 
परम्पराएँ होंगी, वसी ही व्याल्या की दाशनिक भूमि होगी; किन्तु 
बालमनोवेज्ञानिक को वेज्ञानिक पहलू पर ही अपनी धारणाएँ 
अथवा सान्यताएँ स्थिर करनी हैं। मूल तत्वों एवं वेशानिक तथ्यों 
की परिचर्या तो एक-सी होगी ही, हो, विभिन्न देशों के दशन और 
उनसे परिचालित सामाजिक मूमि प्रथक-प्थक्‌ होगी और यही एक 
कारण विविध जातियों में नाना प्रकार के व्यक्ति-अन्तरों के रहते हुए 
भी समरसता उत्पन्न करेगा। बालमनोविज्ञान का ध्येय केवल 
इतना ही है कि वह बच्चों के मूल तत्वों को, चाहे वे श्रकृति-जन्य 
हों अथवा विशेष वातावरण से उत्पन्न हों, संयम में रखकर उन्हें 
प्रकृतत रूप से बढ़ने दे। वैज्ञानिक विधियों निरपेक्ष हों, उनमें 
पत्तपात का रंग न लगा हो । हमें यह ध्यान में रखना है कि हम 
जब एक बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का अध्ययन 
कर रहे हैं! ऐसी स्थिति में हमारी अध्ययन-पद्धति पत्षपात 
रहित एवं खुली हुई होनी चाहिए। बालमनोविशान की विविध 
वैज्ञानिक विधियाँ हमें बच्चों के प्रति जागरूक बनाती हैं, हमें सतकी 
करती हैं और हमें उनके प्रति कत्तव्यों की ओर ले जाती हैं। किन्तु 


२०. वैज्ञानिक पद्धतियाँ : अयोग, चिकित्सा-सम्बन्धी विधियाँ 


अधिक किया जाता है, क्‍योंकि छोटे बच्चे अपरिचित मनुष्यों के 
सामने कुछ लजा-से जाते हैं। ऊपर नियमबद्ध निरीक्षण-विधि के 
सिलसिले मे कहा गया है कि वह क्रमशः प्रयोगात्मक विधि के समकक्तु 
में आ सकती है। प्रयोग की-विधि द्वारा जॉच-पट में सशोधन हो 
गया है। संख्यात-विधि (5/90500०) 3॥9)988) से जोचि-पट 
द्वारा निर्धारित तथ्यों की जॉच पड़ताल होती है । भेस्तिष्क की विभिन्न 
गतियों का विश्लेषण (990०६०7 579] 985) भी प्रयोगात्मक पद्धति 
से किया जाता दै। इसी प्रयोग-विधि के अन्तर्गत मॉति-भॉति की 
मनोवेज्ञानिक परीक्षाएं (?25ए०॥४०68०० ६६55) भी आ जाती 
है, किन्तु विद्यार्थियों की सुविधा के लिए! उनका विवेचन ऊपर किया 
जा चका हे, क्योंकि कुछ मनोवेज्ञानिक उसे पृथक पद्धति मानते हैं। 
अतः यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि वहुत-सी मनोवेज्ञानिक 
विधियों प्रयोग:पद्धति के अन्तर्गत आ जाती हैं।  मनोवेजश्ञानिक परी- 
क्षाएँ जैसे सामान्य बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, विविध कुकाव, शारीरिक गति- 
योग्यता, चरित-गुण तथा व्यक्तित्व-लक्षण आदि की परीक्षाएं --प्रयोगः 
पद्धति के अन्तगंत मिनी जाती हैं । प्रयोगों का बालमनोविशान के. 
क्तेत्र में श्रधिक महत्व है; किन्तु इसके दोषों से परिचित होना ,भी 
श्रावश्यक है। प्रयोग-कर्त्तां की त्र्‌ टियों पर ध्यान देना आवश्यक है ! 
जब तक कई प्रयोगकर्ताओं का निष्कर्ष एक तथ्य पर न पहुँचे तब तक 
उनके प्रयोगी का कोई महत्व नही। इसी प्रकार जब तक प्रयोग की 
प्रामाणिकता स्थापित न हो जाय वह अयथार्थ हो सकता है । 
(१०) चिकित्सा-सम्बन्धी पद्धति (0॥9/०७) ](९६७००) 
.9. [२० कभी-कभी वालमनोविज्ञान को विविध प्रकार की सहायता 
मिलती है | किसी व्यक्ति-विशेष की पूरी -जीवन-गाथा, (४४४ 95६09); 
जो उसकी वंश-परम्परा, पाठशाला-जीवन, सामाजिक अवधान आदि 
कह्ानियों-वार्ताओं से भरी रहती है, तथा विभिन्‍म समयों में किए गए: 
साक्षात्‌ ([7/2ए7€9७8), माप-पदति से निर्धारित परिणाम, चिकित्सक 
के निदान ओर शारीरिक रोगों को दूर करने के उपाय इत्यादि इस 
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पद्धति के अन्तर्गत आरा जाते हैं। जब सब प्रकार के उपयोगी उपादान 
मिल जाते हैं तो उनके आधार पर चिकित्सक एक धारणा बनाता है 
ओर जब रोग दर करने में सफल हो जाता है, तब यद्द विधि प्रयोग 
से मिलने-जुलने लगतो है। हों, यथाथ वेज्ञानिक निष्कष निकलने के 
पूर्व इस प्रकार बहुत-से लडकों का अध्ययन अपेक्षित दे और ऐसी 
अवस्था में उपयुक्त नियन्त्रण का होना परम आवश्यक है । 

(?१) क्िच-विश्लेपण-पद्धति (25५०७४०-४॥०)ए७७) 

९, [२१] प्रसिद्र चिकित्सक और चित्त-विश्लेषक ड।० फ्रायड ने 
तथा उसकी शिष्य-परम्परा ने एक प्रथक्‌ ही सिद्धान्त प्रतिंपाढित किया है । 
इस विद्या को अभी बहुत लोग विज्ञान अथवा शास्त्र मानने को तैयार 
नहीं हैं, विशेषतः अमेरिकन मनोवेजश्ञानिक इसका घोर विरोध करते 
हैं; तथापि चित्त-बिश्लेषण-पद्धति मे बहुत बड़ा साहित्य तैयार हो 
गया है। इस नये मनोविज्ञान ने, जिसे अचेतन का मनोविज्ञान भी 
कहा जाता है, श्रचतन को तोड़कर मानसिक रोगों की चिकित्सा की 
है। स्वप्नों मे घुसकर बचपन की घटनाओं का मानसिक रोगों से 
संबंध स्थापित किया गया है। फ्रायड, थुग, एडलर, स्टेकेल, अनेस्ट 
जोंस (9760४0,2 ]प्रा&, 30]०, 50९॥९॥।, [7७7765६ ०76७) 
आदि महोदयों का कथन है कि जब बचपन में हमारी प्रद्ृत्तियों 
फक्रिसी कारण दब जाती हैं और दत्र जाने के कारण जब हमारा 


' अचेतन प्रशुम्फित होता जाता है तो एक दिन ऐसा आता है कि इमांरा 


व्यक्तित्व नियन्त्रण से बाहर हो जाता-है। हमारे सानसिक रोगों 
के मूल में हमारी वेदनाएँ, दबी ( २९०7८५७८० ) हुई स्मृतियों 
तथा दुद॒म्य और बलवती इच्छाएं हैं। अत: वर्चपन बहुत ही महत्व- 
प्र है; बचपन को साधों की परिचर्या बड़ी कोमलता से होनी चाहिए । 
नित्त-विश्लेपण से बहुत से प्रौढ़ व्यक्तियों का बचपन जान लिया 
जाता हे । इससे हमें यह संकेत मिलता है कि बचपन का लालन- 
पालन बहुत द्वी सावधानी से होना चाहिए | किन्तु इस सिद्धान्त 
अथवा पद्धति को अभी वहुत से बालमनोवैज्ञानिक मानने को तैयार 
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नहीं हैं। इसके कई कारण हैं । पहला कारण यह है कि श्रभी इस 
सम्बन्ध की बहुत-सी धारणाएँ अथवा मान्यताएं प्रयोग से सिद्ध नहीं 
हो सकी हैं । दूसरा कारण यह है कि सम्मोहन के समय बच्चे विश्लें- 
घण करने वाले से निर्देशित (5प2268९०) हो सकते हैं जिससे के 
चित्त-विश्लेषक के मत की बात अनायास कह बेंठगे । तीसरा कारण 
यह बतलाया जाता है कि यह पद्धति केवल एक सम्प्रदाय है जो 
अभी विश्वास पर ही टिका है; श्रभी वेज्ञानिक तथ्यता की परिधि से 
यह दूर है। बात चाहे जो हो, इसका निर्णय अभी भविष्य करेगा; 
किन्तु इतना सत्य है कि चित्त-विश्लेषण द्वारा निधोरित मान्यताएंँ 
बच्चों के जीवन-नियमन में बढ़ी सहायक सिद्ध हुई हैं ओर वालमनो- 
विज्ञान को इस, पद्धति से अधिक लाभ होने बाला है । 
निष्कर्ष 

,$., [२२] इस प्रकार हम देखते हैं कि बालमनोविशान के 
श्रध्ययन की विधियों का विकास क्रम से आराम कुर्सी पर बेठ कर विचार 
करके मान्यताएं (8&07700970 59९८ए०ॉ०(॥075) स्थिर करने से 
लेकर वज्चानिक प्रयोगों (80787070 ४5४०९४८४४7९०८७) तक चला गया 
है। इस लम्बे समय में भॉति-भाँति की प्रणालियॉँ चल पढ़ीं हें 
बालमनोवेज्ञानिक किसी एक पद्धति को लेकर नहीं चलता किन्तु किसी 
भी पद्धति द्वारा वेज्ञानिक ढंग से सत्य तक पहुँच सकता है। एश्डर- 
सन ने कहा है कि वेज्ञानिक पाप किसी विशेष पद्धति फो स्वीकार 
करने में नहीं हे, भ्रत्युत किसी उपयुक्त और उपादेय पद्धति को 
ठीक से उपयोग न कर प्रतिकूल परिणाम प्राप्त करने में है। जब 
कोई उचित पद्धति उपस्थित हो और हम उसका उचित उपयोग न करें 
तो उससे लाम के स्थान पर हानि होगी | ०) 2 

” बचपन का वेज्ञानिक अध्ययन और उसकी महत्ता 
एवं उपयोगिता 


-0. [२३] वास्तव में, ब्रालमनोविज्ञान के मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों: 
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के विषय में भविष्यवाणी करना तथा जीवन को संयमित करना । 
ये उद्देश्य तमी सफल हो सकते हैं जब हमारी अध्ययन-विधियों बच्चों 
के विषय के तथ्यों को इकटद्चा करने में, उन्हे संगठित करने में, उनके 
विश्लेषण में तथा उनकी व्याख्या में वेज्ञानिक हों। बढ़ी प्रसन्नता 
की बात है कि गत पच्चीस वर्षों से वालमनोविज्ञान की विधियों क्रमशः 
वेशानिक शास्त्र का रूप पकड़ती जा रही दें। बालमनोविज्ञान के 
विद्यार्थियों, तथा विश्येषज्ञों, अ्रभिभावकों, शिक्षकों श्रादि के मन की 
गति दाशनिक होनी चाहिए जिससे कि वेजश्ञानिक खोजों की व्याख्या 
समुचित हो सके; क्‍योंकि त्रिना जीवन-दार्शनिक बने अ्रथवा ब्रिना 
किसी निश्चित घारणाओं के हम वास्तविक व्याख्या करने में असमर्थ 
होंगे। दर्शन और शिक्षा के पहलू बालमनोविज्ञान को एक 
नयी दिशा देंगे। जिस देश की जेसी संल्क्ृति होगी, जैसी धर्म- 
परम्पराएँ होंगी, वसी ही व्याख्या की दाशनिक भूमि होगी; किन्तु 
वालमनोवेज्ञानिक को वेज्ञानिक पहलू पर ही अपनी धारणाएँ 
अथवा सान्यताएँ स्थिर करनी हैं। मूल तत्वों एवं वेज्ञानिक तथ्यों 
की परिचर्या तो एक-सी होगी ही, हॉ, विभिन्न देशों के दशन और 
उनसे परिचालित सामाजिक भूमि प्रथक-प्थक्‌ होगी और यही एक 
कारण विविध जातियों में नाना प्रकार के व्यक्ति-अ्रन्तरों के रहते हुए 
भी समरसता उत्पन्न करेगा। वालमनोविज्ञान का ध्येय केवल 
इतना ही है कि वह बच्चों के मूल तत्वों को, चाहे वे प्रकृति-जन्य 
हों अथवा विशेष वातावरण से उत्पन्न हों, संयम में रखकर उन्हें 
प्रकृत रूप से बढ़ने दे। वेज्ञानिक विधियों निरपेक्ष हों, उनमें 
पक्तपात का रंग न लगा हो । हमें यह ध्यान में रखना है कि हम 
जब एक बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का अध्ययन 
कर रहे [हैं। ऐसी स्थिति में हमारी अध्ययन-पद्धति पक्ष॒पात 
रहित एवं खुली हुई होनी चाहिए। बालमनोविशान की विविध 
वैज्ञानिक विधियाँ हमें बच्चों के प्रति जागरूक बनाती हैं, हमें सतर्क 
करती हैं और हमें उनके प्रति कत्तव्यो की ओर ले जाती हैं। किन्दधु 
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चबालमनोविज्ञान के सभी तत्वों तथा तथ्यों का परिशान सभी अमिभावको, 
माता-पिता तथा अध्यापक को सदैव उद्बोधन नहीं दे सकता, क्योंकि 
किसी विषय का ज्ञान हमे सदैव वेसा बनने अथवा बनाने की केवल 
प्रेरणा भर दे सकता है, हमें केवल उद्घोपित कर सकता है। वास्त- 
पिंक ज्ञान तो उसके परिशीलन में है। अतः प्रचुद्ध अध्यापक अथवा 
माता-पिता बच्चों की शिक्षा-दीक्षा अथवा पालन-पोषण में अधिक 
सहायक सिद्ध हो सकते हैं। बालमनोवेज्ञानिकों का दावा है कि यदि 
उनके कहने के श्रनुसार बचपन को पढ़ा जाय श्रथवा बच्चों की परि- 
चर्या की जाय तो मानव का कल्याण हो सकता है। इसी कथन में 
बचपन के मनोविज्ञान के अध्ययन की महत्ता एवं उपयोगिता 


लछलिपी है.” 


दूसरा अध्याय 

बचपन-चिकास में आनुवंशिकता एवं वातावरण का स्थान ' 

.$. [१] बचपन-विकास की पूर्ण जानकारी के लिए, आनुवंशिकता 
एवं वातावरण का श्रध्ययन नितान्त आवश्यक है। बच्चों की 
मोलिक प्रकृति तथा उसके रूप-मेद पर इस अध्ययन से प्रमूत प्रभाव 
पढ़ता है। अमभाग्यवश श्रभी इस विषय में अन्तिम सत्य का उद्घाटन 
नहीं हो सका है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ नेसर्गिक गुणों को लेकर अव- 
तरित होता है ओर उनका विकास किसी निश्चित वातावरण में क्रमशः 
खिलता है। वास्तव में, व्यक्ति आानुवंशिकता एवं वातावरण का गुणन- 
फल है) गहन अन्वेपणों के उपरान्त व्यक्ति-विकास के विषय में कुछ 
घारणाएं उपस्थित की गयी हैं। इस विपय में दो मत स्पष्ट हैं । 
एक आनु॒वंशिकता पर ओर दूसरा वातावरण पर बल देता है। हम 
इन दोनों मतों पर प्रऊजाश डालते हैं जिससे आदि शक्ति, मूल तत्वो 
एवं उनके रूप-भेदों पर प्राणि-विद्या (370)089) एवं भश्रूण-विश्वा 
(30709790!०89) द्वारा निर्धारित गवेपणाएं स्पष्ट हो जायें और 
बच्चों के विकास में निहित शक्तियों का परिचय मिल जाय | आनुव॑- 
शिकता मौलिक तत्व का द्योतक द्ोती है ओर वश-परम्परा के साथ जुटी 
होती है । वातावरण को कभी-कभी सामाजिक आनुवंशिकता (502 
सछ्ूथ्ताए) भी कहते हैं। यह द्विघा होता है: भौतिक एवं 
सामाजिक (?॥#ए७८०) & 50०9))। व्यक्ति मौलिक गुणों का 
विकास किसी वातावरण में ही करता है ओर इस प्रकार भौतिक एप 
सामाजिक बातावरणों के साथ अपने भीतर मी एक व्यक्तिगत वाता- 
चरण (72९78079) [छएञाठता7९०) का निर्माण करता जाता है। 

आनुवंशिकता के नियम (4छ5 ०॑ म७००5) ' 


,$. [२] सर्वप्रथम हम श्रानुवंशिक (वशपरम्परागत) गुणों की 
चर्चा तथा उसके विभिन्न नियमों की व्याख्या करेंगे । इस कार्य में 
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हमे प्राणि-विद्या से अधिक सहायता मिलती है। इस विद्या के विशा- 
रदों ने अपने अनुसंधानों से निम्न नियम उपस्थित किए हैं। आनुवंशिक 
गुणों से हमारा श्रमिप्राय उस अ्नुरूपता (२०४७०००)७7८७) से है 
जो शअ्रविच्छेद्य रूप से माता-पिता तथा उनके बच्चों में पायी जाती 
है (7० 9९2४९८5.॥76) । गर्भाधान के क्षण 
(१) अनुरूपता से लेकर जब तक बच्चें का जन्म नहीं होता, 
>/ तब तक ्रोमोजोम! ((धा०70807768) के 
पारस्परिक मिलन अथवा विभाजन से मोलिक अ्रंश, जिन्हे “जीन” 
(2८7८७) कहते हैं, अपनी विचित्रताओं अथवा विशेषताओं के निश्चय 
में बहुत कुछ त्याग करते हैं और बहुत कुछ अरहण करते हूँ जिसके 
#लस्वरूप बच्चा एक-रूप धारण करता है। ये मौलिक जीवांश 
(जींस) आनुवंशिक गुणो के वहनकता (04720 ० पिढा०ता() 
कहे जाते हैं। इनका वणन पुनः होगा । माता-पिता तथा बच्चों 
में अनुरूपता पायी जाती है। कहा जाता है कि बच्चे अपने पिता के 
लड़के होते है? ([39 [9667!5 0७7 ०८॥॥]0), बच्चे पुरानी चट्टान 
के टुकढ़े होते हैं (8 ०)॥9.० ६४९ ०00 ०00००) । ये उक्तियोँ मानव- 
जाति में प्राचीन समय से विद्यमान हैं। सामान्य निरीक्षण से ही 
अपने द्वी विविध कुठुम्बों में पारस्परिक समता दृष्टिगोचर होती है । 
शारीरिक रूप मैं, जैसे ओँखो और केशों के रंग-विशेष, गठन, मस्तिष्क- 
स्वरूप, हाथों या सुख का साहश्य हमें यह निर्देशित करता है कि अमुक्त 
बच्चा अपने पिता अथवा पितामह का साहश्य-स्वरूप है। शअ्रच्छी 
नयन-ज्योति तथा दीध जीवन, कोटुम्बिक विश्येषताएं हैं । वामहस्त- 
गति-गुण, अंगुलि-स्वरूप, अथवा कुछ शरीर-अतिरेक, ओष्ठ-रूप, 
इन्द्रिय दोप, शारीरिक रोग-आदि मे एऋरसता पायी जाती है। कमी- 
कभी कुछ मानसिक गुण, जैसे संगीत-संवेदन, गगणित-योग्यता 
तथा भाषा-विषयक असमथंता आदि में बच्चों और उनके माता-पिता 
में अनुरूपता पायी जाती है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अनु- 
रूपता का नियम आनुवंशिकता के गुणों पर ही आधारित है। किन्तु 
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अनुरूपता न हो तो आनुवशिकता का प्रभाव नहीं होता ऐसा नहीं कहा 
जासकता। एक ही माता पिता की दो सन्ताने एक ही पैतृक 
अन्वयप्राप्त लक्षण नहीं भी पा सकतीं । क्रोमोजोम? 
(२) अस्थिरता तथा के चौबीस जोड़ों में, जिनमें ्राधा भाग पिता 
परिवतेनशीलता से और शेष भाग माता से मिलता है, संगठन की 
विभिन्न प्रतिक्रियाएँ अथवा सम्मावनाएं पायी 
जाती हैं। इस प्रकार गणित के माध्यम से हम २८२, ४२६, ४३६, 
४प्प१ विविध प्रकार पा सकते हैं । यही अ्रस्थिरता, परिवर्तनशीलता 
ओर बहुमेदता (५४०४४०४०॥६०) का कारण है जिसके फलस्वरूप दो 
सन्‍्तानें विभिन्न प्रकृतियों वाली होती हैं । यह तत्व हमें दो श्रद्धू त 
निष्कप देता दै। इससे वंश में अनुरूपता दृष्टिगोचर होती है और 
दूसरे, मानव-प्रकृति को उत्पन्न करने वाले कीठाणुओ्रों की विपमता तथा 
जटिलता का आभास मिलता दे । इसी नियम (,3एछ ० शधव9- 
ध००) के अनुसार कमी-कभी मूर्ख श्रौर बुद्धिहीन जनक और जननियों 
की रन्तानें प्रतिभापूर्ण, तथा बुद्धिमान माता-पिताओ की सन्ताने मूर्ख, 
छोटे ढॉचे वाले माता-पिताओं की रन्तानें लम्बी अथवा कलाहीनों 
की रन्ताने कलाबिद्‌ पायी जाती हैं । 
आनुवंशिकता से द्वी आदि प्रकृति ((२०/पा८) नहीं निश्चित होती 
एक बच्चे की उतत्ति में पितृकुल की दो पीढ़ियोँ (॥ एछ० ॥68 6 
27०८९८८:9) पायी जाती हें । अपनी प्रसिद्ध 
(३) पितृकुल की पुस्तक 'हेरिडिटरी जेनिस” में गाल्टन महोदय 
दो पीढियों. ने यह प्रदर्शित किया चो को मोलिक 
प्रकृति तथा गुण-बद्धता का अ्रद्धांश पिता-प्रभाव 
से, चतु्था श पितामह-प्रभाव से, अष्टाश प्रपितामह-प्रमाव से "क्रमश + 
इसी प्रकार ज्यामिति के अनुपात ((५९०मा८त८४। 9087655707) 
से उपलब्ध होता है। इस प्रकार विभिन्न आकारों ओर गुणों की 
सत्ता का, जो पिता के अनुरूप नहीं मिलती, ओर जिससे कभी-कभी 
आ्राकाश-पाताल का अन्तर दीखता है, उद्घाटन किया जा सकता है | 


। 
कक 
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यदि हस वंशावली ([?८०27०७) का ठीक से अध्ययन करें तो किसी 
बच्चे के माता-पिता से प्रतिकूल प्रवृत्ति का रहस्य विदित हो सकता है | 
मानव-समाज में कभी-कभी एक कुदुम्ब में विवाह की प्रथाएं पायी 
जाती हैं जिसके फलस्वरूप कुछ प्रकृति-विचित्रताओं का दूने अथवा 
चौगुने रूप में पाया जाना अथवा उसी रूप मे 

(४) कुल-उत्पादत उनका विलयन होना पाया जाता है। सानवी 
बपौती के विषय में, जहाँ पर निज कुल में ही 

पारस्परिक विवाइ-सम्बन्ध स्थापित होता है, मोलिक प्रकृति का पाया 
जाना अधिक मात्रा में सम्मव है। सम्मवतः इसी कारण कुछ जाति- 
विशेष में अधिक भाई-चारे का पाया जाना, व्यक्ति-विशेष-विभिन्नता 
का न पाया जाना, अथवा कोई अभूतपूव काय करने की अक्षुमता 
का दृष्टिगोचर होना सम्भव हो सका है। प्राणी-विज्ञान के विद्वानों ने 
इस आनुवंशिक क्रम को निज कुल-उत्तादन (]705766078) का 
नियम कहा है | बहुधा यह देखने में आता है कि माता-पिता की कितनी 
सन्ताने विद्या-विवेक तथा शारीरिक संगठन में 

(४) प्रतिमन माता-पिता के उन्हीं गुणों के समान नहीं 
अथवा लोटाव होतीं। सबंधा साहर॒यता नियम-विरुद्ध है। 
उनकी प्रकृति श्रीसत गुणख-धर्म के इधर 

अथवा उधर पायी जायगी। यदि किसी पिता के पुत्रों की ऊँचाई 
का लेखा-जोखा लिया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी। औसत 
से ऊ चाई एक या दो इश्च इधर-उधर पायी जायगी | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि प्रकृति सदैव सन्तुलनशील होती है, सदैव औसत की 
ओर मयांदा को खींचती रहती है, और इस प्रकार प्रतिगमन तथा 
लोटाब ((१९४7८३७०॥) होता रहता है जिसके फलस्वरूप अस्थिरता 
तथा परिवर्तनशीलता के सिद्धान्त के अनुसार नयी-नयी सम्मावनाएंँ , 
प्रतिभमाएँ, और गुण-विशेष सटैव प्रकट होते रहते हैं । इस नियम 
ने यह वात स्पष्ट हो जाती है कि किसी महापुरुष के घर में दुराचारी 
ऋन्तानें क्‍यों उत्रन्न हो जाती हं अथवा मन्दबुद्धि माता-पिता को 
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प्रतिभाशाली सन्‍्तानें कैसे प्राप्त हो जाती हैं । वेश्ञानिकों का कहना है 
कि आनुवंशिकता से व्यक्त ([0077797) एवं सुत्त (!१६०८८६७४6)' 
दो प्रकार के गुण प्रास होते हें जो मावी सन्‍्तान में प्रकट होते है। 
संयोग एवं परिस्थितियों के वश कभी सुप्त गुण व्यक्त तथा व्यक्त सुप्त हो 
जाता है । इसी कारण से कई पीढियो के उपरान्त भी पूर्वजों के गुण 
सन्तानों में प्रकट होते रहते हैं । 
क्या माता-पिता द्वारा अर्जित गुण बच्चों में संक्रमित होते हैं ! 
अमी यह विपय विवाद-अस्त है । विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न बाते 
कहीं हैं, जिससे विपय की जटिलता सिद्ध होती 
(६) अर्जित गुणों है। कया किसी कवि का लड़का जो अपने 
का संक्रमण पिता की प्रतिमा के श्रतिरेक के क्षण्णों में पेंदा 
होता है, अपने दूसरे भाई की अपेज्षा जो उसी 
पिता की प्रतिभा के विकास के आरम्म में पेंदा होता है, अधिक 
प्रतिभा का कवि हो सकता है ? प्रसिद्ध प्राणि-विद्या-विशारद लेमाक 
(॥.2779707) तथा उसके अनुगामी मनोवेजश्ञानिकों तथा प्राणि- 
शास्श्ों ने विश्वास किया है कि शअ्रर्जित शुण-धर्म प्रेषित किये 
जा सकते हैं (4९५एा०१ (90 भध९ एथाजगञा(८त) | प्रविद्ध 
मनोवेज्ञानिक मंकूढुगल (](०70००६४०४))) ने चूहों पर अयोग करके यह 
सिद्ध किया है कि अर्जित गुण ग्रेषत किए. जा सकते हैं। लेमाक, 
मंकड्ूगल तथा हेरिसन ने व्यक्त किया है कि भावी संतति अजित गुणों 
को भी वंश-परुपरा से ग्राप्त करती है। इस मत से प्रत्येक जीव आव- 
श्यकतानुसार अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता है, जिससे 
उसके आचरणों-श्रवयवों में परिवर्तन होता है । अफ्रीका का जीराफ्‌ 
-इस मत की पुष्टि करता है, क्योंकि उसकी जाति को पत्तियों को खाने 
के लिए, ऊँची ओवा चाहिए थी। किन्तु इस धारणा के विरुद्ध श्री 
विजुमेन (५४८१६४४४४०) तथा उसके अ्रनुयायियों ने स्वर ऊँचा 
किया है। इन लोगों का कहना है कि यदि किसी कुशल दर्जी का 
पुत्र कुशल दर्जी होता है, यदि किसी कलाविदू की सनन्‍्तान कलाबिद 
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होती है, अथथा किसी वैशानिक का लड़का वेज्ञानिक होता है तो इसका 
कारण मौलिक प्रकृति है जो प्रत्येक पीढ़ी में अविच्छे् रूप से पायी 
जा सकती है। वीजुमेन कई पीढ़ियों तक चूहों की दुम काठते चले 
गए, किन्ठु नवजात चूहे दुम से विद्दीन न हो सके । इससे उन्होंने 
निष्कर्ष निकाला कि सनन्‍्तान अपने माता-पिता के अर्जित गुणों को 
संक्रमित नहीं करती। यदि संगीतश्ञ पिता का पुत्र संगीतज्ञ होता है 
तो यह उसके वातावरण या मौलिक प्रकृति का कारण है। वीजूमेन 
का पुरातन सिद्धान्त “बीज-कोष की सनातनता? (८०क्‍प्रंग्रपां(ए ० 
8०7॥7-)9877) इस विषय में प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा आनुवंशिक 
गुण बीज-कोषों द्वारा वितरित होते हैं। इन मौलिक कोषों का नाश 
नहीं होता प्रत्युत वे निरन्तर रूप में भावी सन्तानों में प्रवाहित होते 
रहते हैं। प्रत्येक पिता बीज-कोषों का संरक्षुक होता है। अतः अर्जित 
जुणों के संक्रमण की बात ही नहीं उठती । इन मतों से दूर हृद कर 
हम कह सकते हैं कि वास्तव में, मानव-जाति अरसम्यावस्था से सम्या- 
चस्था में आयी है, ओर धीरे-धीरे भाषा-संस्क्ृति का विकास होता 
आया है जिसके फलस्वरूप मानवी प्रतिभाएं विभिन्न रंगों में खिलती 
आयी हैं । इन सब का कारण सामाजिक दशाओओं का परिवतंन है 
अथवा वर्ण करने का नियम है। प्रसिद्ध प्राणि-शास्त्रश डारविन 
ने अपने विक्रासवाद (:0.ए०0!]प्रा/07) के सिद्धान्त के अनुसार श्रर्जित 
गुणों के संक्रमण को सिद्ध किया है। उनका सिद्धान्त सवविदित है। 
यह विचित्र-सी बात है कि कभी-कभी मौलिक जीव-अंश में आक- 
स्मिक परिवर्तन ((एा४४०7) हो जाता है जिसके फलघ्वरूप किसी 
वंश या कुल में न पाया जाने वाला कोई विश्येष 
(७) आकस्मिक गुण हठात्‌ दृष्टिगोचर हो सकता है। प्राणि- 
परिवर्तत शामस्त्र के कुछ विद्यान इसका कारण रासायनिक 
क्रिया ((.४श7४०४] 2०८००) बताते हें । किन्तु 
अभी इस नियम को सब लोग मानने में असमर्थ हैं । सत्य चाहे 
जैसे प्रकट किया जाय, किन्तु बहुधा यह देखने में आया है कि किसी 
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कुल में परमरा के प्रतिकूल गायक, कवि आदि उत्पन्न हो गये हैं ओर 
उनकी प्रतिमा से लोग चकित हो गए हैं | डारबिन ने अपने 'प्राकृतिक 
निर्वाचन! ()४पा४ 5९]९८४०7) 'सबलतम की स्थिरता? (5:प- 
४०) ०0 06 66650, 'प्रयोग-एवं-अग्रयोग” (056 & ॥)5796) 
के नियमों के अतिरिक्त यह भी सिद्ध किया है कि अर्जित गुणों का संक्रमण 
(१) क्रमिक परिवर्तन ((१०7धंए70प05 ५४४४०४०॥) और आकस्मिक 
परिवतन ([)8207 005 ए०गंधाणा 67 (७४४०४) दोनों 
रूपों में होता है। किन्तु डारविन के इस सिद्धान्त से अन्य मनोवैज्ञा- 
निक सहमत नहीं हैं । 
यह देखने में श्राता है कि कभी-फभी जीवाशुश्रों के अनन्त आव- 
तेन-विवर्तन में कोई ग़रुण-विशेष, जो कई पीढ़ियों से नहीं प्रकट हुआ 
था, श्रचानक दृष्टिगोचर हो जाता है, जिसे 
(०) प्रत्यावतनप्रत्यावर्तन (२०ए८:४४०४) का नियम कहते हैं । 
जिस सन्‍्तान में कोई विशेष गुण, जो कई पीढ़ियों 
से वित्त था, और जिसके बारे में समय के अतिरेक से कोई ज्ञान नहीं 
था, (क्योंकि बहुघा इम लोग अपने समी पूर्व-पुरुषों के बारे में सभी 
बातें नहीं जानते) उभर आता है तो उस सन्तान को प्रत्यावर्तित सन्‍्तान 
कट्ट सकते हैं। पाठक इस नियम को आकस्मिक परिवर्तन का नियम 
न समर बेठें। दोनों में मौलिक विभेद है। आकस्मिक परिवतन 
के नियम में नए गुण का उत्पन्न होना निहित है और गत्यावर्तन 
नियम में पीढ़ियों से लुप्त गुण का अचानक दीख पढ़ना है । 
प्राणि-विज्ञान ने स्पष्ट किया है कि बहुत से वंशपरम्परानुगत तथ्य 
योन-सूत्नों से संयोजित होते हैं। रक्त के जम जाने क्री शक्ति का 
(७०38ए०६7४) श्रभाव, जिसे 'हिमोफीलिया' 
(६) योन-सूत्र (79०४००७॥79) कहते हैं, जिसके फलस्वरूप 
का नियम रक्त-प्रवाइ भयंकर रूप से होने लगता है, योनिक 
(865 !रगाट् 2०) है । पुरुष इससे कष्ट पाते 
हैं, यद्यपि यह स्त्रियों द्वारा ही प्रेपित होता हे । यह बात रंग-अन्धापन 
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बुद्धि-विवेक में साधारण योग्यता के थे । यदि वात्तावरण का महत्व 
अधिक होता है तो इन दोनों दलों के व्यक्तियों 
आलनुवंशिकता के में प्रसिद्ध व्यक्तियों का अनुपात बराबर-बराबर 
विषय में अध्ययन : होना चाहिये, क्योंकि सभी व्यक्ति इद्धलेण्ड के 
गाल्टन अच्छे कुटुम्च के ओर एक ही स्थिति के थे। 
उनका निष्कष यों था: पहले दल में ८६ पिता, 
११४ भाई, १२६ लड़के--कुल मिज्ञाकर २२२ व्यक्ति महत्वशाली पाये 
गए; ५२ पितामह, २७ पोते, ५३ चाचा, ६१ भतीजे-भाज्ञे--कुल 
मिलाकर २०३ व्यक्ति महृत्वशाली पाये गए। इस प्रकार ६७७ 
सम्बन्धियों में कुल ४२५४ प्रतिमाशील व्यक्ति पाये गए. । दूसरे दल 
में केवल १ पिता, १ भाई, १ लड़का, २ पितामह, हे पोते, ३२ चाचा, 
आर ३ भतीजे साथ-साथ महत्वशाली पाए, गए.| इस प्रकार ६७७ 
आधखसत महत्ता वाले व्यक्तियों में, जो उसी प्रकार के समाज तथा स्थिति 
के थे, केवल ४ व्यक्ति प्रतिमिशील पाए. गए। बुड (५४०००) का 
भी निष्कर्ष गाल्दन महोदय के समान ही है। उन्होंने यूरोप के 
राजकीय घरानों के ६७१ व्यक्तियों का अध्ययन 
वुड॒ . किया और गम्भीर श्रध्ययन करने के उपरान्त 
कहा कि यदि पूव॑जों में कोई गहरा विरोध पाया 
गया तो वह उनकी सन्‍्तानों में भी पाया गया । यदि कोई विशेषता 
किसी एक पूर्वज में पायी गयी तो वह उसके बच्चों में भी देखी गयी। 
वह विशेषता यदि केवल एक माता-पिता में ही पायी गयी तो वह 
उसकी आधी सन्‍्तानों में देखी गयी, यदि वह किसी एक ही में अर्थात्‌ 
माता अथवा पिता में पायी गयी तो वह केवल उसकी चौथाई सन्तान 
में देखी गयी । यह निष्कष गाल्टन तथा मेण्डेल से बहुत मिलता 
है। जुढ़वों बच्चे (युग्मज ८ ॥७॥78) दो प्रकार के होते हैं ः समान और 
अण्ड-पिएड ((0ए०ए॥)) से उत्तन्न होते हें श्रोर वे या तो लड़के द्दी 
होते हैं या केवल लड़कियों। समान जुड़वॉ बच्चों के वंशपरम्परागत 
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शुण एक-से होते हैं | असमान जुड़वों से बच्चे विभिन्न लिंग के होते हैं; 
वे दो अण्ड-पिण्ड से उत्पन्न होते हैं किन्तु साथ 
जुड़वों बच्चों का ही। इस अउमान दल में मिन्न-मिन्‍न 
अध्ययन : थानेडाइक, मौलिक प्रकृतियों पायी जाती हैं । हम यहों पर 
डहॉलिजिगर, गाल्टन दोनों प्रकार के जुड़वा बच्चों की ठुलना 
भिन्‍न-भिन्‍न समयों में उत्पन्न भाई-बहनों 
से करते हँ। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक थार्ने- 
डाइक (॥9077078) का अध्यवन महत्वपूर्ण है। उन्होंने पचास 
जुड़वॉ बच्चों का अ्ध्ययन्‌ किया श्रोर उनकी तुलना दूसरे भाई-बहनों 
(50785) से की। यदि जुड़वों बच्चों में समानता पायी जायगी 
तो यद्द सिद्ध होगा कि मौलिक-प्रकृति का महत्व वातावरण से अधिक 
है। यानडाइक ने समान प्रयोग करके गाल्टन, बुड के सिद्धान्तों 
की पुष्टि की । इससे यही सिद्ध होता है कि वातावरण का महत्व 
उतना नहीं है जितना कि मौलिक वंशानुक्रम-प्रकृति का | हॉलिजिंगर 
(0]2एए४०7) ने ५० समान जुड़वों बच्चों की तुलता ४५२ असमान 
जुड़वां बच्चों से की ओर इस परिणाम पर पहुँचे कि प्रथम दल में 
समानता का अनुपात सम्बन्ध ६० था और दूसरे दल से केवल ६० 
था। साधारण भाई-बहनों में भ्रनुरूपता का सम्बन्ध केवल ५० था, 
चचेरे भाई-बहनों में वही सम्बन्ध केवल २५ का था। बच्चों और 
माता-पिता में ऋनुपात-सम्बन्ध “४० का था। वे भाई और बहन जो दूसरे 
चातावरण में पाले गए उनके सम्बन्ध का अनुपात “२४ था। इस 
अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम का महत्व वातावरण से 
अधिक है । मानसिक योग्यता में मौलिक प्रकृति ७० या ८० प्रतिशत 
'पायी जाती है, शेष वातावरण का प्रभाव 'होता है | इसी प्रकार बहुत से 
अध्ययन किए, गए हैं जिनका विवरण थोड़े में दिया जाता है । 
गाल्टन महाशय ने आठ जुड़वाँ बच्चों के जीवन को पढ़ा ओर निष्कर्ष 
निकाला कि वे एक दूसरे के ब्रिल्कुल समान हैं। उनकी तुलना 
उन्होंने एक कारखाने मे निर्मित एक ही प्रकार की दो घड़ियों से की. 
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मे भी देखी जाती है जो पुरुपों मे स्त्रियों की अपेक्षा चौगुनें रूप में 
पाया जाता हैं 

एक विशिष्ट नियम है मण्डलबाद (ध९८॥0४!७72) जिससे हम 

यह जानते है कि किस प्रकार बच्चों में विशेषताएं विचिनत्र अवस्था 
को प्रात होती हैँ। एक पीढ़ी में बच्चे न॒तो 

(१०) मेण्डेल का पिवा के समान होते हैं श्र न माता के, किन्दठ, 
नियम तीन या चार पीढ़ियों के उपरान्त कुछ पूवर्जो 

के सददश दीख पढ़ते हैं। मेण्डेल महोदय ने 

दो प्रकार की बढ़ी और छोटी मठरों का आपस में सयोग कराया | इस 
संयोग से जो प्रतिक्रिग्ग हुई वह बड़ी मटरों के तदनुरूप हुई ओर छोटी 
मटरो की विशेषता दब-सी गईं, किन्तु उसका भाव लुप्त नहीं हुश्रा । 
शक्तिशाली गुण ([00777800 ०७४79०८(९८7१५।४०६) का आविर्भाव 
हुआ और दुबल गुण ((१८०९४७४५८) दवा रहा जो बाद की पीढ़ियों 
में स्पष्ट हो सका । फिर जब उनमें संयोग कराया गया तो परिणामतः 
२५ प्रतिशत शक्तिशाली और उतना ही दुरबल शुण का द्योतक सिद्ध 
हुआ, और शेष ५४० प्रतिशत दूसरी पीढ़ी के सदश था अथवा २५ 
प्रतिशत गुणों से विभिन्न पाया गया । इस प्रकार अन्त में ३ और 
१ का अनुपात पाया गया। यही क्रिया जानवरों में भी लागू हुई | काले 
मुर्गों अथवा मुर्गियों का सयोग श्वेत मुर्गों श्रथवा मुर्गियों से कराया 
गया, जिसके फलस्वरूप जो सन्तानें हुई वे स्तेटी आसमानी रंग की 
हुई । इसके उपरान्त जब नीले रंगवालों का सुयोग हुआ तो बारह 
स्पष्ट रूप निकले, जिन में तीन तो श्वेत रंग के तीन काले रंग, और 
छ नीले रंग के थे। मेण्डलवाद को कभी-कभी 'प्रधान प्रकार की ओर 
प्रतिगमन! का सिद्धान्त भी कहते है, क्योंकि प्रकृति का रूप सामान्यता 
की ओर ही रहता है विलक्षणता की ओर कम। प्रकृति संकर-जाति 
([7४7979) की दृद्धि नहीं करती; वह विशुद्ध जाति को ही बढ़ाना 
चाहती हे। अथांत्‌ वह प्रधान प्रकार की ओर ही उन्म्रुख होती हे । 
किन्तु मानसिक और भावात्मक गुणों (] 6 ए9९ए७॥70९7६४] पक्षा:5) 


आजनुर्वेशिकता-वातावरण-सम्बन्धी मत 6. 


तथा प्रवृतियों में कोन-सा नियम लागू द्ोता है अ्रमी तक नहीं जाना 
जा सका हे। हम इतना ही जान सकते हैं कि नीली श्रॉलें, हैप्सवर्ग 
अधर-रूप मेण्डेल-सिद्धान्त को सिद्ध करते हैं। बपोती की सम्मावनाएँ 
बरावर मात्रा में देखी जाती हैं, जैसे एक हृब्शी और श्वेतामिनी से 
उतन्न सन्तान के चम का रंग बराबर मात्रा में पाया जाता है। किन्तु 
इस दशा में कभी-कभी पहले कुछ भी परिवर्तन नहीं दृष्टिगोचर होता । 
हब्शी और श्वेतागिनी से उत्पन्न सनन्‍्तान या तो काली होगी या गोरी; 
किन्तु बाद को उन सनन्‍्तानों की सन्‍्तानों में मिश्रण अ्विभाज्य रूप से 
पाया जाता है। श्रोर्खां के रंग में यह बात स्पष्ट रूप से देखी गयी है । 
कभी-क्रमी एक शख का रंग नीला और दूसरी का रंग मूरा पाया 
गया है | है 


आनुवंशिकता-वातावरण-सम्बन्धी मत 


.$. [३] ऊपर के लम्बे विवेचन से यह स्पष्ट है कि मोलिक प्रकृति 
एक शक्ति है जिसका रूप-मेद विशेष वातावरण के श्रनुरूप खिलता' 
और बढ़ता है। यहाँ पंर एक प्रश्न उपस्थित होता हैः आनु- 
वशिकता तथा वातावरण का, बच्चों के व्यक्तित्व को एक रूप देने में 
क्या महत्व हे ! और उनमें किसका महत्व अधिक है ? इसके उच्तर में 
एक की मददत्ता गाई जाती है और दूसरे को गौण कह्दा जाता है । 
नियतिवादी श्रानुवंशिकता 'को महत्व देते हे ओर मोतिकवादी वाता- 
वरण को ही सब-कुछ मानते हैं । प्रयोग छारा इस कगड़े का निब- 
टारा होना कठिन है, क्‍योंकि दोनों की छाया-प्रति-छाया एक दूसरे से 
मिन्न नहीं को जा सकती | “हॉ,' नीचें कुछेक अध्ययनों को लिखकर 
विभेद को स्पष्ट किया जा सकता हैं | 

.8. [४] प्रसिद्ध प्राणि-शास्त्रत्ष गाल्डन ((52॥07) ने ६७७ 
प्रतिम,शील व्यक्तियों के सम्बन्धियों का अध्यवन किया । उन्होंने प्रति- 
भावान्‌ व्यक्तियों में प्रति सहस्त एक व्यक्ति लेकर ६७७ की सख्या का 
एक दल निश्चित किया । दूसरे दल में उतने ही व्यक्तियों को लिया जो 

डर 
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जिनमें एक ही साथ चाभी कर दी जाती हो। 
काल पियसन (९<४7] ?९7507) ने बेजउड, डार्विन तथा गाल्टन 
के परिवार के १००० व्यक्तियों का अध्ययन किया और यही निष्कष 
निकाला कि उनकी कार्य-विधि पर मौलिक: 
कुछ वंशों का अध्ययन : प्रकृति का ह्वी प्रभाव अधिक था । इन परि- 
काले पियसन, डग्डेल, वारों के व्यक्तियों में बहुतों ने महत्वशाली कार्य 
गोडाई, बिशिय. किए और समाज-सेवा करके प्रतिष्ठा के पात्रः 
बने। इनमें से बहुत से लोग इज्धलेंड कीः 
रायल सोसाइटी के सदस्य हुए । डब्डेल तथा स्टात्र॒क (>ए०806)), 
58फछा०700०४) ने अमेरिका-निवासी जूक्ष्स (]प्/6७) नामक एक 
कुटुम्ब को पहा । १००० व्यक्तियों के अध्ययन से यह पता चला 
कि उनमें ३०० छोटी अवस्था में ही मर गए, २१० भिक्षावृत्ति करते 
रहे, ४४० रोगी हुए, १३० महान अपराधी हुए जिनमें ७ हत्यारे थे | 
इस बड़े परिवार में केवल २० व्यक्तियों ने साधारण व्यापार करके- 
जीवन ब्िताया। इसका कारण जूृक्स की मूल प्रकृति थी। जूकसः 
एक साधारण शिकारी था, उसने अपना विवाह-सम्बन्ध एक ऐसी नारी 
से स्थापित किया था जो भ्रष्ट ओर व्यमिचारी परिवार की थी। इसः 
ग्रध्ययन से भी वंशानुक्रम की महत्ता सिद्ध होती है। गोडा्डः 
(५०009870) मह्ाशय ने भी एक शअ्रमेरिका-निवासी का श्रष्ययन 
किया । कालीकल नामक पिपाह्दी ने दो विवाह किए. । उसकी एक 
स्त्री मूर्ख थी और दूसरी तीचुण बुद्धि वाली तथा घार्मिक थी। गोडार्ड 
ने इन दोनों स्त्रियों से उत्पन्न सन्‍्तानों के जीवन को पढ़ा और देखा 
कि मूख स्त्री से उत्पन्न ४८० व्यक्तियों में १४३ मूल थे और उनमें 
व्यभिचार का अतिरेक था; दूसरी स्त्री से उत्पन्न ४६६ व्यक्तियों में 
बहुधा लोग प्रतिष्ठित हुए और ऊंचे-ऊचे पदों को सुशोमित करते 
रहे । त्रिशिप (95077) महोदय ने डब्डेल, स्टात्र क, गोडार्ड,. 
की भाँति एडवड परिवार का झध्ययन किया । रीचर्ड एडवर्ड की 
स्‍त्री णएलिजावेथ बुद्धिमती थी जिससे उत्पन्न सन्तानों में बहुत-सीः 


यातावरण के विषय में अध्ययन ३७ 


अतिष्ठित हुईं । उसकी दूसरी स्त्री साधारण थी जिसके फलस्वरूप 
उसको सन्‍्ताने उतनी प्रतिष्ठा का पात्र न बन सकीं। इन अध्ययनों 
से यही प्रकट होता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव व्यापक होता है| 
प्रतिभा का विकास सवथा इसी पर निभर करता है । 
.$. [५] कुछ वेज्ञानिको' ने वातावरण को विशेष महत्व दिया 
है। प्रसिद्ध फ्रासिसी विद्वान हेल्वासिएस ([3९)०४८७५) ने इस मत 
को अ्रत्यधिक प्रचारित किया । जॉन लॉक 
चातावरण के विषय (]०४४ .0८८८) ने इस मत को अधिक 
सें अध्ययन: महत्व दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का 
हेल्वासिएस, लॉक, मस्तिष्क वो एक श्वेत पढ-सा (79४99 
केण्डेल, हेवड 7२०५७०) है जिस पर धीरे-धीरे वातावरण से 
उद्ध त प्रतिक्रिाएँं अनुभूतियों के रूप में 
'लिखती जाती हैं। वातावरणवादी (>प४८०४८४) इस सिद्धान्त 
को लेकर मनुष्य-जीवन में प्रयोग, शिक्षा तथा परिध्थिति को अधिक 
महत्व देने लगे हैं। इस विपय में मी व्यापक श्रध्ययन किए गए हैं । 
एक फ्रासिसी विद्वान कैण्डेल ने यूरोप के ४४२ प्रतिष्ठित व्यक्तियो' का 
अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि वातावरण ही सब कुछ है। 
उन्हो ने उन प्रठिद्ध व्यक्तियो' के जीवन से यह सिद्ध किया कि यत्रपि 
वे अच्छे ओर घनी घराने के नहीं थे, किन्तु शिक्षा की सुचारु सुविधा 
तथा राजकीय और जनता की सहायता से उन्होंने नाम किया और 
अपने कारों से इज्धलेर्ड की रायल सोसाइटी, पेरिस की एकडेमी आफ 
साइंस तथा वलिन की रायल एकडेमी के सदस्य बन सके। वाता- 
वरणवादियो ने अपने पक्ष में कुछु समर्थ उदाहरण दिए हैं। मरे 
द्वीप (॥(प्रात9० [909709) के निवासी असम्य थे और अमी तक 
बबर अवस्था में थे, उनकी भाषा में ६ से अधिक गिनती के लिए 
शब्द नहीं थे; किन्तु अच्छे वातावरण में आने से एवं अनुकूल शिक्षा 
पाने से वे भी योग्यता प्रात कर सके | आज उनमें बहुत-से गणितज्ञ 
भी हैं। भारतवर्ष में भी कोल भील, संथाल आदि को शिक्षित तथा 


कु 


शेप दोनों मर्तों का समन्चय 


सभ्य बना लिया गया है। ईसाई मिशनरियों' ने उनमे प्रतिमा पाई 
ओऔर उन्हें अच्छे वातावरण में रखकर उन्हें शिक्षित तथा दीक्षित 
किया । पाठको' को स्वयं ज्ञात होगा कि उन्हीं के कई इरिजन भाई 
शिक्षा के क्रम में कभी-कभी उनसे कितने आगे बढ़ जाते हैं। इसी 
प्रकार के श्रध्ययनों के आधार पर हेवड आदि विद्वानों ने वशानुक्रम 
के प्रभाव को तुच्छु सिद्ध किया है | 
४. 8 [६] ऊपर की विवेचना के उपरान्त अब हम इन दो विरोधी 
विचारों का समन्वय करें। वास्तव में, सत्य दोनों के बीच में (#46 
१०८४४०) छिपा है। एक उदाहरण से बात्त स्पष्ट हो जायगी । किसी 
अनाज के बीज को हम वो सकते हैं । समय पर भूमि से उसमे ऋकुर 
अवश्य निकलेगा । यदि वह बीज स्वस्थ ओ्रोर 
दोनों मतों का बड़ा हुआ तो वह अनुकूल वातावरण में खुल 
समन्वय खिलेगा । यदि भूमि पर्याप्त उपजाऊ हुई, 
जलवायु अच्छी है, ओर शत्रुश्रो' से उसकी 
रक्षा की जाती है तो वह त्रीज एक स्वस्थ ओर सुन्दर पौधे के रूप में 
प्रकट होगा। यदि बीज दुवंल है, श्रस्वस्थ है, तो वह अनुकूल 
वातावरण पाने पर भी उतना स्वस्थ नहीं हो सकता। अच्छे बीज 
को यदि हम बुरी जलवायु अ्रस्वस्थ भूमि में बो दे तो वह स्वस्थ पौधे 
के रूप में नहीं आ सकता । उसी प्रकार उत्तम मौलिक प्रकृति अच्छे 
वातावरण में अपने विभिन्‍न रूपस्ेदों के साथ खिल उठेगी। य॑दि 
वातावरण उत्तम नहीं है तो उस प्रकृति का अथवा अच्छी आनुवंशिकता 


का उपयोग ठीक से नहीं हो सकता है। संसग्ग का महत्व अधिक है।' 


दोप-गुण का संसग अथवा वाठावरण से पारस्परिक सम्बन्ध है। अच्छे 
व्यक्तियो' के कुछ लड़के दुष्ट, दुराचारी होते हैं। क्‍यों १ वातावरण 
का उचित न होना ही इसका कारण हे। 

5“ ६ [७) बचपन के विकास के ज्ञान के लिए. मौलिक प्रकृति का 
जान अत्यन्त आवश्यक है, यह स्पष्ट है। बिना इसके ज्ञान के 
बच्चों के समुचित विकास का अध्ययन तथा उनके लिए समुचित 


 चालकड 
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प्रणाली का उपयोग अ्रसम्मव है। वंशानुक्रम इमें बताता है कि बच्चों 
का जीवन कितना संश्लिष्ट है। बच्चों की 
बचपन-विकास में भोलिक प्रकृति को ध्यान में रखने से यह बात 
अ'नुवंशिकता तथा स्पष्ट हो जाती' है कि जब व्यक्ति किसी से विवाह 
वातावरण का करता है तो वह उस व्यक्ति के पूरे कुल से विवाह 
महत्व करता है। उसकी रान्तानें दो कुलों की 
परम्पराओ को लेकर आती हैं। वालमनोविज्ञान 
इस बात पर व्यान देता है। वंशानुक्रम की महत्ता स्वीकृत हो जाने 
पर यही निष्कर्ष निकलता हे कि मानव-जाति की वास्तविक उन्नति के 
लिए अच्छे कुल तथा वश से विवाह-सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये, 
क्योंकि निक्ृष्ट वंश या कुल से उत्नन्न सन्तानें पूर्णरूपेण मन से स्वस्थ 
नहीं हो सकतीं। वंशानुक्रम का अध्ययन इतना गूढ़ है कि सौलिक 
प्रकृत्ति की खोज में हम बहुत पीछे जाने मे असमथं हैं, फलतः सारे 
गुणों की परिचर्या तथा उनका विकासोद्गस जानना असम्भव नहीं तो 
जटिल अवश्य है। यदि हम यह कहें कि वंशानुक्रम निर्माण अथवा 
विक्रास का ढॉचा है जहाँ पर वातावरण अपना प्रभाव डालता है और 
प्रतिफलित होता है तो हम सत्य से दूर नही हैं: बच्चा इस विश्व 
में आने के पूर्व भी वातावरण से प्रभावित होता है। बाल-विकास 
वातावरण मे ही होता है। हम जो कुछ सीख पाते हैं, अपनी शक्तियों 
का जो कुछ भी विकास कर पाते हैं वद्द सब वातावरण में ही होता 
है। बालमनोविज्ञान हमें अ्रनुकूल वातावरण प्रास करने के लिए.. 
सचेत करता है। वास्तव में, मानव-प्रकृति वंशपरम्परागत गुणों 
ओर वातावरण का समन्वय है। बच्चों की मौलिक प्रकृतियों के 
रूप-मेद अथवा परिमार्जन और विकास वातावरण कीं समुचित 
व्यवस्था पर निर्भर हैं | बचपन-विकास के मनोविज्ञान के अध्ययन का 
एक मुख्य उद्देश्य यह भी है। बच्चों का शारीरिक सोष्ठच, 
मानसिक, स्वेगात्मक, प्रेरणात्मक, सामाजिक, चारित्रिंक, 
वेयक्तिक विकास आदि सब्र वातावरण की विविध शक्तियों पर 


“४०. बसपन-विफास, मे आनुदंशिकता एवं वातावरण का मद्वत्व 


सिर्मर करता है। शिक्षा-दीक्षा, परिचयां, लालन-पालन श्रादि जितने 
सामाजिक पहलू हैं सब्र परिस्थिति-जन्य हैं और वातावरण के पूरक 
और उपपूरक हैं। बचपन-विकास का मनोविज्ञान, वेज्ञानिक भूमिका 
में, इन सभी शक्तियों का अध्ययन करता है; और मातानगिता, अमि- 


भावक एवं शिक्षकों के समनज्ष बचपन का विकासोन्मुखी जीवन उपस्थित 
करता है |# 


# विशेष अध्ययन के लिए देखिए लेखक फा गन्थ सामान्य 
मणभोविज्ञान, प्रथम भाग, चथा अध्याय [राज राजेश्वरी पुस्तकालय) गया | 
प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लेखक का संक्षिप्त सामान्य 
सनोविज्ञान, दूसरा अध्याय [राज राजेश्व॑री पुस्तकालय गया] ही पर्याप्त 
है। प्रथम प्रन्थ में श्राजुवेशिकता एवं वातावरण के प्रभावों के विषय में एक 
लम्बी वैज्ञानिक विवेचना उपस्थित की गयी है, जिसका ज्ञान सामान्य 
पाठकों के लिए परमावश्यक है । 


तीसरा अध्याय 
जन्म से पूव शरीर-आकार का विकास तथा मौलिक 
प्रकृति-सम्बन्धी घारणाएँ 

.$. [१] बचपन विकास के मनोवेशानिक अध्ययन के लिए 
अण-विकास की गति-विधि का ज्ञान श्रनिवार्य हैं, क्यों कि बचपन की 
विशेपताएँ , उसके भौतिक स्वरूप, मौलिक प्रकृति तथा उसके क्रमिक 
विकास की विविध अवस्थाओं की समुचऋय-संस्कृति की १रिचायक होती 
हैं। अ्र,ण-विकास की गतियो' का ज्ञान बचपन-विकास के नियमों का 
उद्घाटन करता है। शरीर-निर्माण, श्राकार-विकास में जो अनुक्रम 
(5८0००१८८७) पाये जाते हैं वे प्रौ़ावस्था तक चलते रहते हैं। 
बचपन एक क्रमिक विकास है ग्रतः उसके आरम्मिक स्वरूपों के मूल में 
अरा-बिकास के स्तरों का ज्ञान महत्वपूर्णा दै। इस अ्रध्यायमें जन्म के 

पूर्व बच्चों के शरीर-श्राकार-विकास पर प्रकाश डाला जायगा | 

व्यक्ति-पिण्ड-निर्माण का स्वरूप 

.$. [२] पयवेक्षण से पता चलता है कि कुछ जीवों की सच्ता, 
जो पुरुष-स्त्रीजाति के एकीकरण से उतन्न होती है, एक अण्ड-पिए्ड 
से अ्भिमू त होती है। कई कीटाणुओं के अंश के संयोजन से एक 
जीवारु-पिश्ड बनता है। यह उलत्ति-क्रिया माता तथा पिता के दो 
मीलिक जीवाणशुध्रों के संयोग से होती है । एक कीटाखु का रूप तीन 
विशेष भागों से उद्धुत होता है जिसे क्रमशः सीटोप्लाज म, न्युक्लिएस 
तथा क्रोमोजोम ((५६09]9870, 'पिपटाटप5 (2970770807768) 
कहते हैं। ऊपरी माग सीटोप्लाज म है, उसके अन्त में न्यूक्लिएस 
तथा न्यूक्लिएस में अनगिनत सूत्वत्‌ क्रोमोजोम्स होते हैं । प्रत्येक 
क्रोमोजोम में छोटे-छोट रेखामय जीवाश होते हैं जिन्हे 'जीन' (९४८७) 
अथवा मौलिक-अणु कहते हैं। ये ही मौलिक अशु आनुवशिकता 
के गुणों को लेकर चलते हैं । उत्पत्ति-क्रिया में क्रोमोजोम का प्रत्येक 
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मौलिक अगु दूसरे क्रोमोजोम के मौलिक श्रणु से संयोग करता है श्रौर 
इस प्रकार प्रत्येक का एक एक जोड़ा उत्तन्न होता है। मनुष्य-जाति 
में इस प्रकार क्रोमोजोम के चोवीस जोढ़ द्वीते हैँ । इन जोडों में से 
एक-एक क्रोमोजोम क्रमशः माता के कुल तथा पिता के कुल से आता 
है। माता-पिता में जीवाशु जनन-अ्न्यियों ( रि९ए्ा007८०79 
89708) में विकसित होते है ओर इस प्रक्रार उनमे विभानन की 
क्रियाएँ. चलती रहती हैं। इस विकास की अन्तिम अवस्था के पूर्व 
एक विशेष विभाजन-क्रिया होती है जिधके फलस्वरूप क्रोमोजोम के 
आधे भाग इधर-उधर हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ एक और विभाजन- 
क्रिया होती है। एक पूण जीवाणु-कोप ((जाएा-०४॥) के चार 
भाग हो जाते हैं जिनमें क्रोमोजोम का आधा भाग अ्रविच्छेद्र रूप से 
विद्यमान रहता है। माता से सम्बन्धित जीवाणुत्रों में केबल एक रज- 
अगण्ड ((090०7) बचा रहता दे जो विकास को प्राप्त होता है। शेष 
तीन छोटे-छोटे जीवाशु-पिण्ड क्रियाशील नहीं होते। किन्तु विता- 
सम्बन्धी जीवाणु-पिण्डों में चारो विकसित होते हैं, जिन्हे वीये-अण्ड 
(59०777970209 ) कहते हैँ । ये सभी एक रज-अ्रण्ज्ञ से सबोजित 
होकर विकसित दो सकते हैं। रज-अण्ड तथा शुक्र-अण्ड के स्वरूपों 
मे विभेद होता है। रज-अण्ड बढ़ा होता है और शुक्र-अणड उससे 
छोटा । रज-अण्ड बृत्ताकार और गतिहीन होता है, किन्तु शुक्र-अण्ड 
विस्तृव तथा गतियुक्त होता है । दोनों में चौबीस क्रोमोजोम होते हैं, 
जो विकास-क्रिया में सब से अधिक महत्व रखते हैं । 
गर्भाघान के पश्चात्‌ उलत्ति-क्रिया (#८ता29॥07) मैं माता 
तथा पिता के क्रोमोजोम एक दूमरे से सयुक्त हो साधारण संयुज्य-सं गठन 
में तल्‍लीन हो जाते हैं । किसी व्यक्ति की विशेपताएँ इन्हीं दो प्रकार 
के जीवाणुओं के पारस्परिक प्रभाव के कारण हैं। इन दोनों की 
पारस्परिक क्रिया-प्रक्रियाएं. बढ़ी जटिल होती हैं। मौलिक जीवाणु 
व्यक्ति के शुश-घम्ो' को प्रभावित करने मे समथ होते हैं और इस क्रिया 
में ही आनुवशिकता के नियम-प्रति-नियम के उपकरण छिपे हुए रहते 
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हैं। दोनों प्रकार के जीवाशु-कोषों के संयोग से जो पिए्ड बनता है वह 
कालान्तर में एक-एक करके दो भागों में विभाजत होता जाता है। 
यह बरावर विभाजन की क्रिया शीघ्रता से होती रहती है। इन विभा- 
जन-क्रियाओं में शरीर-गुणों से बोमिल तथा मानव-धर्मो' से संगुम्फित 
जीवन की चिनगारियों को वहन करने वाले अन्य कोष अपना रूप- 
स्वरूप पकड़ते जाते हैं। इन में से कुछ तो प्रजनन-शक्ति वाले 
होते हैं, कुछ जीवन की आयु के च्योतक होते हैं, कुछ आने वाली 
पीढ़ियों के अमर सूत्र-धार होते हैं, कुछ शरीर के अंग-प्रत्वंगों के, जेसे 
मासपेशी, इडडी, इन्द्रिय-आकार इत्यादि के, विधायक दोते हैं।, 
चालीस सप्ताहों में, तात्पय २८० दिनों में विकासोन्सुख अश्ड क्रमशः 
द्र्‌त गति से पॉच करोड़ प्रतिशत बढ़ जाता है । तोल में, एक ओंस 
के पचास-सहस्वं भाग से लेकर लगभग आठ 'पौड तक, अर्थात्‌ दस, , 
खब प्रतिशत बढ़ जाता है। 
आकार-विकास की अवस्थाए 
0. [३] विकास की दो विभिन्न क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया 
अण्ड-पिण्डों का विभाजन है, ओर दूसरी प्रत्येक पिएड का आकार- 
परिवद्ध न है। जन्म से पूव आकार-विकास को हम तीन अवस्थाश्रों 
में बॉद सकते हैं। पहली अवस्था को पिण्डावस्था (॥|6 (&- 
7779) ९700) कद्वते हैं जिसमे एक ही पिणड अण्ड-रूपेण अपने 
में हो विकसित होता जाता है। यह क्रिया दो सप्ताह तक चलती है । 
दूसरी अवस्था को श्र णावस्था (॥%96 सि79977०॥० ९7700) 
कहते हैं जिसमें द्रत गति के परिवद्ध न-स्वरूप पिए्ड मानव-रूप ग्रहण 
कर लेता दै। यह क्रिया आठवें सप्ताह तक चलती रहती है | इसके 
उपरान्त तीसरी अवस्था का अभ्युदय होता है, जिसे गर्भस्थ-शिशु- 
काल (१]8 7८४४) ?९१700) कहा जाता है | इस काल में विशेषतः, 
श्रागिक विकास हो जाता है, यहाँ तक कि गर्भस्थ-शिशु उत्तेजनाश्रों 
से संवेदित भी हो जाया करता है और उसमें गति आ जाती है। जब 
आकार-स्वरूप का संगठन हो जाता है, तव २८० दिन उपरान्त बच्चा 
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होता है, “एशटोडर्म' से पाचन-क्रिया तथा श्वास-क्रिया के खूप-प्रतिरूप 
बनते हैं। इन दोनों पिण्ड-क्रियाओं के समुच्चय से एक तीसरा भाग 
बनता है जिसे 'मेसोडर्म? कहते हैं जिससे हड्डी का ढॉचा एवं माँस- 
येशियों निर्मित होती हैं। इस अ्रवस्था में शरीर-आकार क्रमशः 
परिवर्तित रूप में एक रूप पकड़ता जाता है । सर बहुत बड़ा होता 
है। हृदय की गति बढ़ी तीत्र होती है. और इसकी गति तीसरे 
सप्ताह से आरम्म हो जाती है! क्रमशः अंगों का प्रस्फुटन हो 
जाता है। ६७ सप्ताह के भीतर गर्भाशय का व्यक्ति २०,००० गुना 
बढ़ा हो जाता है, किन्तु लम्बाई में केवल २५ या ३० मिलीमीटर की, 
तथा तौल मे दो ग्राम की बढ़ती हो जाती है। तथापि आठ सप्ताह 
का शिशु सानव-शरीर के स्वरूप को पा लेता है। इस अवस्था 
में किसी गढ़बड़ी के हो जाने से चढ़ाव-उतार की प्रक्रिया में बहुत से 
पिश्ड इधर-उघर हो जा सकते हैं ओर विभिन्न आकार-प्रकृतियों कहीं 
ओर लग सकती हैं। बहुत सम्भव हो, इसी कारण से कभी-कभी 
किसी रत्री को राक्लसी रूपवाले लड़के उत्पन्न हो जाते हैं । शरीर के 
किसी अंग-विशेष में काले बालों की दृद्धि अथवा कोई अन्य परिवर्तन, 
जो स्वभावतः नहीं पाये जाते, दिखाई पढ़ जा सकते हैं। वाता- 
चरण का प्रभाव भी देखा जाता है। 
नव सप्ताह से लेकर जन्म-काल तक की अवस्था को गर्भेस्थ- 
'शिशु-काल कहा जाता है। इस अवस्था के प्रथम भाग में जीवाणुओ्रों 
है में अमिद्ृद्धि होती रहती है और दूसरे भाग मे 
(३) गभस्थ-शिशु- उनके आकार की वृद्धि होती है। जन्म काल के 
काल समय लड़के का आकार तीन माह पूरब के 


आक्रार का सात गुना होता है । इस अवस्था के 
आरम्भ में विकास की गति पहले की अ्रपेज्ञा अधिक तीत्र होती है । 


सनायु-तन्त्र का विकास 
.$. [४] जन्म से पूर्व स्‍्नायु-तन्त्र (ए]॥6 ]२९४ए०घ५ 59808॥7) 
के विकास का मनोविज्ञान में एक विशेष महत्व है, क्योंकि शिशु- 


 न्‍लरििलनन- 
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व्यवहार का स्नायु-तन्त्र से गहरा सम्बन्ध है। स्तायु-न्त्र के प्रमुख 
तत्वों की भूमिका अशणावस्था में ही हो जाती है। एक्टोडम 
में प्रथा एक स्नायु-नली बनती है, जिसका अधिक माग मभेददण्ड 
(5972) (0070) के रूप में प्रकट होता है, और ऊपरी भाग क्रमशः 
मस्तिष्क की विशेषता प्राप्त करता है। स्नायु-नली के ऊपरी भाग 
में पॉचव सप्ताह में ही मस्तिष्क का मुख्य ढॉचा, जिसमें मेरुदर॒ड की 
हड्डी के भीतर की गुद्दी, मस्तिष्क का अग्रमाग, मध्यमाग और अन्तिम 
भाग सम्मिलित रहते हैं, स्पष्ट होने लगता है। तीसरे माह के अन्त 
में मस्तिष्क अपने प्रमुख भागों के साथ प्रकट हो जाता है। किन्तु 
लगभग जन्म के समय तक मस्तिष्क की उच्चतर मुख्य क्रियाएँ अधिक 
प्रभावशाली नहीं हो पाती | 
मस्तक से ही प्रमुख विशेषताएं नीचे की ओर जाती हैं। धीरे- 
शीरे उनका प्रमाव केन्द्रीय स्नायु-तन्त्र मे प्रगुग्फित हो जाता है जिसके 
फलस्वरूप स्नायु-तन्त्र इधर-उधर विस्तारित होने लगते हैं | मास्पेशियों 
तथा इन्द्रियों की पकढ़ के पूर्व ही नाड़ियों का विकास होता है। उदा- 
इरणस्वरूप हम द्वाय की नाड़ियों को ले सकते हैं। बाहु और पेर में 
ग्रथमतः नाड़ी-तन्त्र जाल विछाता है तब कहीं क्रमशः मांशपेशियॉ 
बँधती हैं। गर्भस्थ-शिशु-काल के सम्पूर्ण काल में नाड़ियों का श्रत्य- 
घिक प्रगुम्कन होता हे। यह बात बड़े महत्व की है। सीखने की 
क्रिया तथा बुद्धि-विक्रास में इस प्रशुम्फन तथा स्नायु-ढॉचे का महत्व 
दीख पड़ता दे | 
इन्द्रिय-निमौण का विकास 
,$, [५] जन्म के पू्व की अवस्था में इन्द्रिकैनिर्माण का विकास 
([98ए800 छ767: ए. 587507ए 6०४ढेगाञआ75) भी पाया 
जाता हे। सम्मवतः दूसरे सप्ताह में ही नयन-ढाँचे का रूप बन जाता 
है, ओर इसका विकास जन्म फे कुछ दिन पश्चात्‌ तक होता रहता 
है। शरीर-विज्ञान के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि कर्ण- 
विवर की क्रियाएँ जन्म के समय विद्यमान रहती हैँं। घार्णेंद्रिय- 
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चित्र ३--जननी से पाला जाता हुआ 
चाह वातावरण से रक्तित भ्रूण । 
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रें का मानवी अरूण । 


सस्ताह 
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चित्र ४-- 





चित्र ६--मोलिक जीवांश 
का स्वरूप 


थू० आकार-विफास की अवस्थाएँ 


होता है, 'एण्टोडम' से पाचन-क्रिया तथा श्वास-क्रिया के रूप-प्रतिरूप 
बनते हैं। इन दोनों पिण्ड-क्रियाओं के समुच्चय से एक तीसरा भाग 
बनता है जिसे मिसोडमं? कहते हैं जिससे हड्डी का ढॉचा एवं मांस- 
पेशियों निर्मित होती हैं। इस श्रवस्था में शरीर-आकार क्रमशः 
परिवर्तित रूप में एक रूप पकड़ता जाता है। सर बहुत बड़ा दोता 
है। हृदय की गति बड़ी तीत्र होती है और इसकी गति तीसरे 
सप्ताह से आरम्भ हो जाती है) क्रमशः अंगों का प्रस्फुटन हो 
जाता है। ६ सप्ताह के मीतर गर्भाशय का व्यक्ति २०,००० गुना 
बड़ा हो जाता है, किन्तु लम्बाई में केवल २५ या ३० मिलीमीटर की, 
तथा तौल में दो ग्राम की बढ़ती हो जाती है। तथापि आठ सप्ताह 
का शिशु सानव-शरीर के स्वरूप को पा लेता है । इस अवस्था 
में किसी गढ़बड़ी के दो जाने से चढ़ाब-उतार की प्रक्रिया में बहुत से 
पिए्ड इधर-उधर हो जा सकते हैं और विभिन्न आकार-प्रकृतियोँ कहीं 
ओर लग सकती हैं। बहुत सम्भव हो, इसी कारण से कमी-कभी 
किसी स्त्री को राक्षुसी रूपवाले लड़के उत्पन्न हो जाते हैं । शरीर के 
किसी अंग-विशेष में काले बालों की वृद्धि अथवा कोई अन्य परिवतंन, 
जो स्वभावतः नहीं पाये जाते, दिखाई पड़ जा सकते हैं। वाता- 
वर्ण का प्रभाव भी देखा जाता है। 
नव सप्ताह से लेकर जन्म-काल तक की अवस्था को गर्भस्थ- 
'शिशु-काल कहा जाता है.। इस अवस्था के प्रथम भाग में जीवाणुओं 
में श्रमिद्दद्धि होती रहती है और दुसरे भाग में 
६३) गर्भस्थ-शिशु- उनके आकार की दद्धि होती है। जन्म काल के 
काल समय लड़के का आकार तीन माह पू के 


आकार का सात गुना होता है । इस अवस्था के 
आरम्भ में विकास की गति पहले की श्रपेज्ञा अधिक तीत्र होती है । 


सनायुन्तन्त्र का विकास 
.$. [४] जन्म से पूर्व स्नायु-तन्त्र (॥]6 ]१९०४०प७ 5ए5६6४7) 
के विकास का मनोविज्ञान में एक विशेष महत्व है, क्योंकि शिशु- 
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व्यवहार का स्नायु-तन्त्र से गहरा सम्बन्ध है। स्नायु-तन्त्र के प्रमुख 
तत्वों की भूमिका अ्रुणावस्था में ही हो जाती हे। एक्टोडर्म 
में प्रथम एक स्नायु-नली बनती है, जिसका अधिक माग मेददरणड 
(59ंए४ (070) के रूप में प्रकट होता है, और ऊपरी भाग क्रमशः 
मस्तिष्क की विशेषता प्राप्त करता है। स्नायु-नली के ऊपरी भाग 
में पॉचव सप्ताह में ही मस्तिष्क का मुख्य ढांचा, जिसमें मेरदएड की 
हड्डी के भीतर की गुद्दी, मस्तिष्क का अग्रमाग, मध्यमाग और अन्तिम 
भाग सम्मिलित रहते हैं, स्पष्ट होने लगता है। तीसरे माह के अन्त 
में मस्तिष्क अपने प्रमुख भागों के साथ प्रकट हो जाता है । किन्तु 
लगभग जन्म के समय तक मस्तिष्क की उच्चतर मुख्य क्रियाएँ अधिक 
प्रभावशाली नहीं हो पातीं | 
मस्तक से दी प्रमुख विशेषताएँ नीचे की ओर जाती हैं। धीौरे- 
शीरे उनका प्रभाव केन्द्रीय स्नायु-तन्त्र में प्रगुम्फित हो जाता है जिसके 
फलस्वरूप स्नायु-तन्त्र इधर-उधर विस्तारित होने लगते हैं ! मासपेशियों 
तथा इन्द्रियों की पकढ़ के पूर्व द्वी नाड़ियों का विकास होता है। उदा- 
इरणस्वरूप हम द्वाय की नाड़ियों को ले सकते हैं। बाहु और पर में 
ग्रथमतः नाड़ी-तन्त्र जाल विछाता है तब कहीं क्रमशः माशपेशियाँ 
चैंधती देँ। गर्भस्य-शिशु-काल के सम्पूर्ण काल में नोड़ियों का श्रत्य- 
घिक प्रगुम्कन होता हे। यह बात बड़े महत्व की है। सीखने की 
क्रिया तथा बुद्धि-विकास में इस प्रगुम्फन तथा स्नायु-ढॉचे का महत्व 
दीख पड़ता है | 
इन्द्रिय-निमोण का विकास 
,$. [५] जन्म के पूर्व की अवस्था में इन्द्रिमिनेसाण का विकास 
(202९ए०॥०907स्‍०7: ए[ऑ 567507ए ॥(6९०४व्गाह75) भी पाया 
जाता दै। सम्भवतः दूसरे सत्ताह में ही नयन-ढाँचे का रूप बन जाता 
है, ओर इसका विकास जन्म फे कुछ दिन पश्चात्‌ तक होता रहता 
है। शरीर-विज्ञान के अध्यर्यन से यह भी प्रकट होता दे कि कर्ण- 
विवर की क्रियाएँ जन्म के समय विद्यमान रहती हैं। घारणेंद्विय- 


। 


पर आकार-विकास के नियम 


निर्माण तथा उसकी क्रियाओं को, समय से एक माह पूर्व जन्म लिए 
हुए बच्चों मे, देखा गया दै। स्वाद लेने की शक्ति की मुकुल-स्नाथुएं 
गर्भस्थित-शिशुकाल के तीसरे माह में प्रकट हो जाती हैं। मांसपेशीय 
तथा दबाव और स्पर्श से संयुक्त इन्द्रियों की क्रियाएं भी पहले इृष्टि- 
गोचर होती हैं । 


आकार-विकास के नियम 
(६.25 ्॑ हाधाएाए' वां 06ए९४०ए।शाशा) 

.$. [९] भ्रुण-शास्त्रजञों ( क्रतााए008788 ) के अचुसार 

विकास की सक्रियता प्रथमतः मस्तिष्क से प्रारम्भ होती है ओर क्रमशः 

अधोमुखी होती जाती है । इस सिद्धान्त को 

(१) सस्तकाधोमुखी विकास का मस्तकाधोमुखी नियम (॥॥6 

नियम [,9फ्न ए (९०॥४०४]०-०४प१०) 66ए८०७- 

77670) कहते हैें। यह नियम विकास 

की दिशा का द्योतक हैं। क्रियाएं चाहे वे शरीर-विकास सम्बन्धी हों, 

अथवा इन्द्रिय-सवेदन अथवा ज्ञान-सम्बन्धी हों वे पहत्ते मस्तिष्क-भाग 

में प्रकट होती हैं और फिर क्रमशः निम्न भाग की ओर बढ़ती जाती 

हैं। पहले बाहु प्रकट होता है और पैरों के निकलने के पूर्व विकसित 

हो जाता है। मस्तक, परों के अन्तिम रूप पकड़ने के पूव, परिपक्वा- 

वस्था को प्राप्त हो जाता है। कालान्तर में, विकास की अ्रवस्था में 

मस्तक की ऊंचाई का विकास कुछ मन्द पढ़ जाता है, फिर क्रमशः 

मेरदरड का विकास मन्द पड़ता है। किन्तु अन्त के वाह्म भागों 

की |वकास-गति अति तीम्र हो जाती है। इसका सुख्य कारण, प्रारम्भ के 

तीन माहों मे मस्तक द्वारा अनुपात के अ्रनुसार सबसे अधिक परिपक्वता 

का प्राप्त कर लेना है ओर उन्हीं दिनो में पेरों के विकास का अनुपात 
सबसे कम होता है | 

केन्द्रीय ढॉचो का पहले ओर अन्य बाहरी भागों का क्रमश: बाद 

को विकास होता है । वन्घ-स्थल प्रथम और पुनः उपाड़ निर्मित होते 


जन्म के पूर्व क्रिया-विकास ३ 


हैं। विकास का यह दूसरा नियम है। अभ्र,णावस्था में यह विशेष 

स्पष्ट दीखता है । इसे निकट-दुर-विकास (॥]8 

(२) निकट-दूर- [3ज़ ० िःठ्या70-ठा5:28॥ ॥28ए2009- 
विकास नियस एाथा0) नियम कद्दा जा सकता है | 

ये विकास सम्बन्धी दो नियम अथांत्‌ 'सेफेलोकॉडल डेवेलेव- 
मेण्ट” तथा “प्राक्मिमोडिस्टल डेबलवमेट” बहुत महत्व के हैं। 
बचपन-विकास में बच्चा की विकास-क्रियाश्रों के पढने में ये दोनों 
नियम रुदेव काम में आते हैं। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक 
सीखना इस नियमों को लेकर चलता है लिसका वर्शन हम आगे के 
अव्याय में करेंगे । 

जन्म से पूर्व शरीर-गति-सस्वन्धी व्यवहार 
(ए7/लशाबबाश 86ए९0०७आ॥आशाए 0 प्राटीणा5) 

.9. [७] नवजात शिशु ()२८०॥०४४८) को भली-मॉति समझने 
के लिए. जन्म से पूर्व की क्रियाओं के विकास का ज्ञान अपेक्षित है । 
यहुधा यह सभी जानते हैं कि भ्रुणस्थित शिशु बहुत सी गतियों प्रद- 
शीत करता है। स्टेयेस्कोप से चिकित्सक इसकी जॉच कर सकते हैं। 
चोददवेँ सप्ताह से लेकर सोलहवें तक गति का ज्ञान जान लिया जा 
सकता है। माता को भी कुछ समय उपरान्त इसका अनुमव 
होने लगता है। हृदय की गति, जो तीसरे सप्ताह में जाग जाती 
है, अठारहव॑ संप्ताह में स्टेयेस्कीप द्वारा जानी जा सकती है। छाती 
की धड़कन भी विदित हो जाती है । कुछ लोग इसे सॉस लेने की 
फक्रिया-मात्र कहते हैं, कुछ लोग इसे केवल हृदय-गति की संज्ञा देते हैं। 
ओर तीसरा सिद्धान्त यह बतलाया जाता है कि जन्म के उपरान्त सॉस 
लेने की यह भूमिका-मात्र हे। पाचन-सम्बन्धी अंगों का प्रचलन 
सातव सप्ताह में परिलक्षित होता है। समय से पूव जन्म लेने वात्ते 
शिशुओं में यह सब देखा जाता है। पेट का दवना अथवा आकुत्वन 
शेसी अवस्था में देखा जाता है। छुः महीने के गर्भस्थ बच्चों में भी 
रोने का स्वर पाया जाता है । मस्तक के पास के स्थलों में उत्तेजना 


५४. जन्‍म के पूर्व क्रिया-चकास एुवं गति-विब्रास के सिद्धान्त 


से प्रक्रिया पायी गयी है, किन्तु शरीर के निम्न भाग में इसका बहुधा 
अभाव होता है। प्रथमतः प्रारम्भिक क्रियाएँ सम्पूर्ण शरीर के प्रकम्पन 
से द्योतित होती हैं । ज्यों-ज्यो परिपक्वावस्था या विद्वद्धि (शपा३- 
8०7) प्राप्त होती जाती है त्यों-त्यों विशेष गतियों में विभिन्नता दृश्टिगोचर 
होती जाती है। 
अर ण-स्थित शिशुओ्रों की शारीरिक-क्रियाओं (8798) ए70०- 
8079) का प्रचुर अध्ययन किया गया है जिनसे यह शांत होता है 
कि आठवें सप्ताह में स्पशे से संवेदना उत्पन्न हो सकती है जो क्रमशः 
चौदहव सप्ताह तक बढ़ती जाती है जब कि श्वास-क्रिया को छोड़ कर 
सारी सहज क्रियाएं ((२८१९०५४८७) स्पष्ट हो जाती हैं। इस भप्रकार 
छ सप्ताह के भीतर मानव-व्यवहार होने लगता है, जी कुछ सीमा 
तक परिपक्व होता है। बारहवें ससाह से लेकर चौदहवें तक गति- 
प्रक्रियाश्रों की विभिन्नता द्रुत गति से बढ़ती है। मुख ओर चेहरे की 
प्रक्रियाएं इस अवस्था में जानी जा सकती हैं । हाथ तथा श्र गुलियों 
की गति नवजात शिशु की पकड़ कीसहज-क्रिया ((५79४७77४ 7९१९5) 
के समान पायी जाती है | 
प्रारम्भिक गतियॉँ, विशेषतया सहज-क्रियाएं मेरदरड के नाड़ी- 

तन्‍्त्रों के द्वारा निखरती हें। चार महीने के उपरान्त मस्तिष्क का 
निम्न भाग प्रक्रियाओं को अपने आधीन रखता है; किन्तु उच्चतर 
मस्तिष्क भाग से संचालित क्रियाएँ कालान्तर में उठती हैं । 


गति-विक्रास के सिद्धान्त 
(श#फाशंए॥०5 0 ॥00" 00ए00एञाशा) 

.0. [८] ऊपर के अध्ययन से अब हम कुछ निश्चित सिद्धान्तों के 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। कागहिल (८०४2॥) के मतानुसार 
सबसे महत्वकारी सिद्धान्त है विकास के पथ में विशेष-व्यवहार के पूर्च 
सम्पूण शरीर का एक रूप में प्रचालित होना । किसी उत्तेजना के फल- 
स्वरूप सम्पू् शरीर गतिशील (]४४६७ ४८शा ५9) हो जाता है। 


गति-विकास के सिद्धान्त पूपू 


ऐसी गति को सामान्य गति भी कह सकते हैं। ज्यों-ज्यों परिपक्वावस्था 
प्राप्त होती जाती है, स्थानीय सहज-क्रियाएं ([,0००) ;९०5८७) 
विभिन्नता के अनुसार क्रमशः व्यक्त होती हैं | समष्टि से व्यष्टि (77007 
2८०८०) ६0 576०7०) का नियम पाया जाता है| इसको कागहिल 
महोदय व्यक्तिकरण (][70जशातंप्रथ/ा0०7) का सिद्धान्त कहते हैं। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है किसी व्यवहार के उपकरण “सम्पूर्णता? 
से व्यक्तिकरण' को प्राप्त होते हैं । पहले सम्पूर्ण तब्र विभिन्न भाग | 
समष्टि से व्यष्टि, यह नियम समन्वय के बाद 
व्यक्तिकरण, तथा विश्लेषण ([77079 5ए7(76४89 ६0 279 एथं5) 
अन्य सिद्धान्त की प्रथा? का द्योतकहै | नाड़ी-तन्त्रप्रथम सम्परण 
व्यक्ति की निर्माण-सत्ता को ध्यान में रखता है, 
तब धीरे-घीरे स्थानीय सहज-क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। यहीं 
नियम जन्म के उपरान्त भी लागू होता है | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
हे यह नियम शारीरिक-विक्रास में भी कायशील रहता है। व्यवहार- 
विकास मस्तकाधोमुखी नियम ((:९छ॥००-००४पतें४] 5९0घ९॥००) 
को प्रतिपादित करता है। प्रथम क्रियाएं मस्तक के ऊपरी भाग में 
जागती हैं और क्रमश४ अधोमुखी होती जाती हैं । क्रियाओं के व्यक्ति- 
करण में निक-दूर-नियम (?70570-0509 5९स्‍(ृुए०7०९) मी लागू 
होता है। पहले प्रक्रियाएं धुरी (8535) अथवा अक्त में प्रारम्म होती 
हैं, तत्र कहीं धीरे-धीरे अन्त के माग स्व॒तन्त्र रूप से ठीक-ठीक प्रचालित 
होने लगते हैं । यह क्रिया जन्म के उपरान्त भी चलती रहती है और 
जब तक शारीरिक गति अपने वशः' में नहीं श्रा जाती तब तक यह 
नियम अविच्छेद्य रूप में विद्यमान रहता है । 


जन्म के पूर्व इन्द्रिय विकास (एल्‍शाव्रार्श $शा507ए 
06पए९०]॥॥शा) 


.$ [६] अ्र,ण-स्थित शिशु प्रकाश से सवेदित होता है और यह 
क्रिया आठवें सप्ताह से प्रारम्म होती है। जन्म से पूव दबाव तथा 
गर्मी-शीत का प्रभाव पाया जाता है । स्पश का संवेदन पहले गर्दन, 


है है जन्म-पूर्व इन्द्रिय-विकास; मौलिक प्रक्भति-सस्बन्धी सत 


और सर में होता है, फिर क्रमशः सम्पूण शरीर में परिव्याप्त होता 
जाता है। जब किसी अंग पर धीमा स्पर्श या दवाव होता है तो 
उत्तेजित अंग उत्तेजग की ओर प्रसारित दोता दै। जब उत्तेजना 
तीत्र होती है तो प्रतिक्रिया भी तीत्र होती है ओर लगता है, मानो शिशु 
अपने को बचाने की चेष्टा में दूर हट रहा दे । ये ही चेष्ठाएँ जन्म 
के उपरान्त भी दिखाई देती हैं। आँखों का प्रचालन भी देखा जाता 
है, किन्तु यह आँखों के स्थल से नहीं होता । ये प्रारम्मिक गतियाँ 
शारीरिक परिवर्तन के फलस्वरूप देखी जाती हैं । समय से पूर्व उत्पन्न 
शिशु प्रकाश ओर अंधकार की विभिन्‍नता जानता है। ब्राण तथा 
स्वाद के संवेदन विद्यमान रहते हैं, किन्तु जन्म के पूर्व इनके लिए. 
विशेष उत्तेजनाएँ नहीं प्राप्त दो सकतीं। समय से पूर्व जन्म लिए, 
हुए बच्चों में प्राण-प्रतिक्रियाएं देखी गयी हैं । जन्म के एक माह 
पूर्व बच्चो को तीत्र स्व॒र उत्तेजित कर सकता है। सम्भवतः यह 
कणन्द्रिय की प्रतिक्रिया नहीं है, यह स्वश से संयुक्त गुज्ञन हो सकता 
है, क्‍योंकि कानों के वाह्म भाग बन्द रहते हैं | 


मोंलिक भक्ृति-सम्बन्धी धारणाएं (७७5 था 
छिंद्ठावों (४(॥7'8) 

6. [१०] हमने प्रथम अध्याय प्रकरण $. [३] मे बाल-स्वभाव- 
सम्बन्धी कतिपय धारणाओ पर प्रकाश डाल दिया है | हम यहाँ पर बच्चो 
की मौलिक प्रकृति के प्रति कुछ घारणाएँ उपस्थित करते हैं। प्रथम 
सिद्धान्त है मूलप्रद्नत्तियों (॥॥6 [78घ7८ ॥%6९०:ए) का | इसी 
, सिद्धान्त के अनुसार यह कहा जाता है कि बच्चों के बहुत से जटिल व्य- 
/ वहार जन्मजात गुणों के फलस्वरूप हैं । ये प्रत्व- 
(१) मूलप्रवृत्तियों त्तियॉमानव-जाति की विशेषताएं हैं | इस सिद्धान्त 
का सिद्धान्त में विश्वास के कई कारण हैं। मनुष्य जाति 
तथा पशुओ में यदि कोई अविकल प्रवृत्ति समान 
रूप से पाई गई तो वह मौलिक प्रवृत्ति ((78700) कही जा सकती 
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मौल्लिक-प्रकृति-सम्बन्धी आधुनिकतम घारणाएं पूछ 


है। प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक मेकद्भगल ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
चढ़ी मार्मिकता के साथ किया है। मारतीय दृष्टिकोण भी इस सिद्धान्त 
को स्वीकार करता है। अमेरिका के व्यवद्दारवादी मनोवशानिक इसका 
खण्डन करते हैं। प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक वाटसन (फए/०5०)) तथा 
उनके उत्तराधिकारियों ने इस सिद्धान्त की घोर भत्सना की है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार बच्चा क्रमशः मूलप्रब्नत्तियों के रूप-भेद मे परि- 
मारजन लाता अपने व्यवहार तथा मानसिक क्रियाशीलता को स्पष्ट 
करता अपने व्यक्तित्व को बनाता है । 
दूसरा सिद्धान्त है सहज क्रियाओं (॥ ॥6 २९६८४ 7]6079) 
का। इसके अनुसार जो गुण जन्म के समय पाये जाते है उन्हे जन्मजात 
; कहा जाना चाहिये। किन्तु ये गुण अथवा 


<२) सहज-क्रियाओं लक्षण केवल वाह्म उत्तेजनाश्रों की प्रतिक्रियाश्रों 


का सिद्धान्त की प्रक्रिया मात्र कहे जाते हैं। इस सिद्धान्त के 
अनुसार बच्चों की सहज क्रियाएँ व्यवहार के 
प्राथमिक जन्मजात परिणाम हैं; ओर उत्तरकालीन जटिल व्यवहार- 
क्रियाएं सरल सहज क्रियाओं के झर्जित »& ख़लाबद्ध ((:997९0 
[१९८१ ०5८७) समुच्चय हैं । आधुनिक मनोवेज्ञानिकों ने इस सिद्धान्त 
का सुधार किया. है ओर बहुधा इसको ही प्रमाणिक सिद्ध करने का 
उद्योग किया है | 
मलिक प्रकृति-सम्बन्धी आधुनिकतथ धारणाए 
.9. [११] ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उसके आधार पर 
यह निर्विरोध कद्दा जा सकता है कि जन्म के समय जो व्यवहार पाया 
जाता है उसकी भूमिका में एक लम्बा अतीत है। अ्र,ण-शाख्तरशों 
ने इसे स्पष्ट किया है। इस विपय में दो बाते बड़ी महत्वशाली हैं । 
अ,ण-शासत्र-विशारदों ने अपने विभिन्न अ्रध्ययन से सिद्ध किया है कि 
बच्चे का व्यवहार विविध सहज क्रियाओं का 
(१) व्यवहार की असम्बन्धित मिश्रण नहीं है, जो कि बाद को एक- 
आथमिक अखण्डता रूपता को प्राप्त होता है, बल्कि प्रारम्मिक 


पृष् भौलिक प्रकृत्ति-सम्बन्धी आधुनिकतम धारयाएं 


व 


विकास में भ्रश-स्थित शिशु समष्टि रूप से प्रक्रियाशील होता 
है। शअ्रतः जो सहज क्रियाएँ जन्म के समय होती हैं वे उसी 
समष्टि-स्वरूप के व्यपष्टि-रूप हैं। इस सिद्धान्त को व्यवहार की प्राथ- 
मिक्र अखण्डता (रित्राशक्राए 7टञामांणा रण उिशोध्रशा०पए) 
का सिद्धान्त कहते हैं जिसके अनुमार नाड़ी-तन्त्र स्वभाव और व्यवद्दार 
का संगठनकतां कहा जाता है। दूसरी बात है समरसता या कऋरम- 
बद्धता (2काग्राप्राए ० 706ए९)ण००7९०7)। जन्म मानवी-ः 
व्यवहार तथा स्वभाव में शूत्य बिन्दु (2670 90०॥2;३ का द्योतक नहीं 
है, जहाँ से सारे व्यवहार-रूप का श्रारंभ द्ोता 

(२) विकास की है। जन्म तो एक घटना है जो कि निरन्तर 
समरसता. ओर अविरल प्रवाहित विकास तथा प्रथक्‍्क- 

रण में हठात्‌ घटित हो जाता है। इस 

धारणा से सहज क्रिया और झाचरण तथा जन्मजात और अ्रजित शुर्णों 
के बीच मे पड़ी लम्बी दीवार खिसक जाती हैं। इन दोनों सिद्धान्तों 
से जन्म के पूर्व भ्रथवा पश्चात्‌ के विकास पर गहरा प्रकाश पढ़ता है | 
आज के बचपन-विकास के मनोविज्ञान का कथन है कि बच्चा प्रवा- 
हित अखर्ड जीव है जो अपने में ही चलते हुए भावों प्रभावों में 
उसड़ता-घुमड़ता तथा अपने ही ढाँचे की विशेषताओं के प्रभावों सें 
भरूमता अविरल गति से चला जाता है। वह वातावरण से. 
प्रभावित होता है। ये क्रियाएं जन्म के पूर्ण और उपरान्त दोनों 
दशाओं में चलती रहती हं। अतः इन दोनों सिद्धान्तों को ही 


भनोवेज्ञानिक कहा जाता है। पहले के दोनों सिद्धान्त [प्रकरण 
.$. १०] सीमित रूप में ही ग्राह् हैं । 


>-०0/४भ२0०-.< 
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चोथा अध्याय 
वचपन-विकास में सीखने का महत्व एवं 
ह सीखने के सिद्धान्त 
8 [१] बचपन में सीखना कैसे होता है! सीखना क्या है! 
नवजात शिशु अ्रपनी शारीरिक विद्वद्धि तथा मानसिक शक्तियों एवं 
समथताञ्रों का विकास क्रमश: करता है। इस अध्याय का प्रमुख 
उद्देश्य है बचपन-विकास में सीखने का महत्व उपस्थित करना एवं 
सीखने के मनोवेशानिक रिद्धान्तों का उद्घाटन करना। जन्म के 
समय मसानव-शिशु स्वंधा असहाय होता है । 
सीखने का महत्व वह अपने वातावरण तथा परिस्थितियों को 
समभने में अथवा उनके अनुकूल होने में अस- 
मर्थ होता है। अतः मानव-शिशु को परिस्थितियों के अनुकूल बनने 
के लिए सीखना अनिवाय है । बहुत-से पशुओं के बच्चे जन्म छेने 
के पश्चात्‌ ही तेरने में समर्थ होते हैं | किन्ठ मानव-शिशु ऐसा नहीं 
कर सकता । जन्म के समय बच्चे के पीछे लगभग नो महीनों के. 
विकास का इतिहास है। जन्म लेने के पूव बच्चा अपने वातावरण 
के अनुकूल बनने के लिए कुछ सीख लिए रहता है। जैसा कि गत 
अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है, बच्चा जन्म के समय ही काय 
आरम्म नहीं करता है । जन्म के द्वारा जो परिवतन होता है वह 
केवल एक नए वातावरण में आना है; उसी समय से जीवन का 
विकास नहीं प्रारम्भ होता । परिवतेन तो क्रमोन्नति अथवा क्रम- 
चिह्लीकरण है, ग्रतणव क्रमशः विकासोन्मुख वच्चा जन्म के समय 
कोई नया व्यक्ति नहीं होता, प्रत्युत वह नए वातावरण एवं नयी 
परिस्थितियों में अपनी पेठ पाता है | अपनी जीवन-सत्ता को प्रगति- 
शील करने के लिए, बच्चे के लिए. सीखने की क्रिया अनिवाय है । 
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जा सकती है। शिल (5॥॥7०ए) महोदया ने बच्चों के सीखने की 
क्रिया का अध्ययन करके स्पष्ट किया है कि 
हल के उपरान्त सीखने के पूर्व विद्वद्धि का होना आवश्यक है । 
विवृद्धि चलने और उठने ([,0००7०४००) के पूर्व 
पैरों पर खड़ा होने की विश्वद्धि आवश्यक है । 
इसी प्रकार गेसेल तथा ठामतन ((5८5७५७!| & प॥07507) महोदयों 
ने प्रयोग द्वारा प्रदशित किया है कि सीखने की परिपक्वता विवुद्धि पर 
निर्मर करती है। दो समान जुड़वॉ ([0९70००] “एा75) बच्चों पर 
सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयोग किया गया | एक को जब वह ४६ सप्ताह का 
था, सीढी पर चढ़ने के लिये खूब विखलाया गया, और उसप्ते भाँति- 
भोंति के प्रलोभन तथा उत्साह-प्रेरणाएँ दी गई | यह क्रिया ६ सप्ताह 
सक की गई। दूसरे बच्चे को ५३ सप्ताह की अवस्था में केत्रल दो 
ससाह की शिक्षा दी गयी। शिक्षा के उपरान्त देखा गया कि दूसरा 
बच्चा उस सीढ़ी पर ११६ सेकेएड में चढ़ गया, किन्तु पहले बच्चे ने, 
बहुत शिक्षा पाने के उपरान्त भी, ५२ सप्ताह की अवस्था में, उठी सीढ़ी 
पर चढ़ने मे २६ ४ सेकेण्ड लगा दिए | 
ऊपर के प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि व्यवद्वार के नए स्थरूपों को 
सीखने में विद्ृद्धि का वड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। विद्वद्धि से अ्रभावात्मक 
रूप भी प्रकट होता है। पकड़ (72४एाए2 72765) की तथा 
बेजिंस्की (3909) की सहज क्रियाएँ (हाथ से कुछ पकड़ लेना 
तथा पर के तलवों से स्पश करने से अंगूठे का बढ़ाव) जन्म के ६ 
मद्दीनों के उपरान्त अच्श्य हो जाती हैं । इसी प्रकार सस्‍्नायु-तन्त्र की 
अभिद्दद्धि से अन्य सहज क्रियाएं मी सुत्त एवं वुद्ध हो जाती हैं । हमने 
मस्तकाधोमुखी नियम की परिचरयां पहले कर ली है । जिस प्रकार जन्म 
के पूर्व उसी प्रकार उच के उपरान्त बच्चों में क्रियाएं प्रथम मस्तक में 
भकट तथा विकसित होती हैं तदुपरान्त क्रमशः 
प्स्तकाधोमुखी अनु- मस्तक से दूर अन्य भागों में अवतरित होती हुई 
गसन अकट तथा विकसित होती हैं | प्रथमतः मस्तक में 
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इन्द्रिय-ग्राह्मता तथा अनुभूति-क्षमता होती है; फिर क्रमशः वे 
निम्न अ्रगों में फेलती जाती हैं। शर्मंस (5]॥077शा8) 
ने बच्चों के साथ हानि न करने वाली सूइयों से प्रयोग किया । पॉच 
वर्ष के शिशुओं के मस्तक ओर गदन पर केवल पॉच बार गड़ाने से 
प्रक्रिया स्पष्ट हो गयी, किन्तु वहीं प्रक्रिया पेरों में दस बार गड़ाने से 
हुईं। शारीरिक क्रियाओं में यह अनुगमन मस्तकाधोमुखी नियमन 
((:००॥०)०-०४प१०४। 5८0०९४०९) के अनुसार होता है। यदि 
एक बच्चे को एक टेबुल पर पेट के बल लिटा दिया जाय, तो वह 
पहले अपने सर को गदन की मासपेशियों की विद्वद्धि के उपरान्त 
उठा लेता है; कालान्तर में क्रमशः अपनी छाती को उठाने में समर्थ 
होता है। शिले के प्रयोगानुसार यह विदित हुआ है कि प्रक्रियाएँ सर 
से उठती हुई गदन, घड़ और पेरों तक क्रमिक विकास पाती हैं। 
किन्तु इन क्रियाओं के पहले निम्न भाग की मासपेशियों का समुन्नत 
डद्वोना अपेक्षित है। आँखों की मासपेशियों पहले परिपक्व होती हैं, 
त्व सर, गर्दन, कंघा, बाहु, ऊपरी घड़, फिर क्रमशः निम्न 
घड़ तथा पेरों की मासपेशीय विव्ृद्धि होती है। अतः विवृद्धि एवं 
सीखने में मस्तकाधोमुखी नियमन अपरिहाय रूप से चलता रहता है। 


निकट-दूर नियमन (?0ः70-059) 5604ुपए०॥०८९४) के अनु- 
सार अनुबन्धों की मांसपेशियों पर स्वेछापूवक अधिकार-योजना प्रथमतः 
; बन्ध-स्थल से प्रारम्भ होती है श्रौर कालान्तर में 
>2निकट-दूर. क्रमिक विकास से अन्त के उपायों में फेलती 
अनुगमन है। बच्चों की पकड़ (?76|९ए७ं०7) में 
पहले ऊपरी बाहु तथा कंधे की विद्वृद्धि आवश्यक 
है। ६ महीने के शिशुओं का किसी वस्तु को पकड़ना और उसमें 
परिपक्वता प्राप्त करना इसी नियमन के अनुसार होता है। श्र गुलियों 
का पथक्‌ एथक्‌ शक्ति-संयोजन घीरे-वीरे होता है । इन क्रियाश्रों में 
विवृद्धि तथा सीखना दोनों चलते रहते हैं । 
मस्तकाधोमुखी एवं निकट-दूर के नियमनों के तथ्यों के साथ-साथ 


१ 
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अन्य जीवों की अपेज्ञा मानग-शिशु का वच्पन बड़ा लम्बा होता है; 
किन्तु यह उसके सीखने की उन्मुखता का परिचायक होता दे, ' क्योंकि 
सीखने की समथता पर ही मानव उच्चतम प्राणी की संज्ञा पा सका है । 
-जीवन की ज्षण-क्षण परिवर्तित तथा आतुर उत्तेजनाशं को उसे अपने 
श्रनुकूल बनाना है, क्योंकि उसके शरीर और मन के व्यागर उसे अविकल 
रूप से आगे बढ़ाने को उत्सुक करते रहते हैंँ। जन्म के उपरान्त 
श्वास-क्रिया अवश्य प्रारम्म होगी और जीवनन्ययन्त चलती रहेगी 
अतः उसके लिए एवं उसके जीवन के प्रवाह के लिए. शारीरिक-गतियों 
का उचित-प्रचालन अपेक्षित है। इतना ही नहीं, उसे तो जीवन की 
बहुमुखी प्रेरणाओं के प्रति जागरूक होना है, जीवन के जटिल तथा 
विपम वातावरण को सीखना है और पढ़नी है वाह्य तथा अनन्‍्तम खी 
शक्तियों की परिचयया मे अपनी चेतना की कार्य-विधियों तथा कुकाव- 
रूप रेखाएं । अतः बचपन-विकास की गतियों को जानने के लिए, 
निम्न सिद्धान्तों का जाननो अनिवाय है । 


५.“ बचपन-विकास तथा सीखना 
(06ए९७०एआगशा 0 लाएहा0060 & ॥08॥गांए£ ) 


$ [२] हमने ऊपर कहा है कि मानव-व्यवहार का विकास एक 
ऋरमिक गति है जो जन्म के पूर्व से चली आती दे | अतः, इस बिषय मे 
' विश्वद्धा तथा सीखने (वशाप्राध्याणा & 
विवृद्धि तथा ,€छाणाएह) की मान्यताओं की व्याख्या हो 
सीखना जानी चाहिये। यदि स्वभाव अथवा व्यवहार 

का प्रथम प्रकटोकरण, ढोचे की विवृद्धि अथवा 

परिपक्वता के साथ अविछेद्य रूप से पाया जाय तो ऐसे प्रकंटी- 
करण तथा विकास को विवृद्धिविकास अथवा केवल बिवृद्धि 
कहा जाता है। नाड़ी-तन्त्र की योग्यता तथा समर्थता पर ही इन्द्रिय- 
संवेदन तथा ज्ञान-परिज्ञान निभर करता है । किसी सहज क्रिया के लिए 
मासपेशियों के आकुश्वन तथा संकोचन की क्रियाओं की परिपक्वता 
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अपेक्षित है। इस प्रकार शारीरिक अ्रवस्थिति तथा ढॉचे को आवश्यक 
विच्वद्धि पर ही क्रियाएं अवलम्बित होती हैं। यह तो हुआ विद्वृद्धि 
का अर्थ । व्यवहार के कुछ परिवर्तनों के कारण तो वातावरण अथवा 
परिस्थितियों तथा तज्जन्य प्रभावों में पाए, जाते हैं। व्यजगहार की: 
अनुरूपता तथा उसके रुप-भेदों के संशोधन का सम्बन्ध जब याद्य 
उत्ते जनाओं में पाया जाता है तो ऐसी क्रिया की सीखना कहते हैं । 
कभी-कभी विवुद्धि की गति इतनी सूक्ष्म होती है अथवा इस प्रकार 
चलती है कि उसका विश्लेषण सवंदा सम्भव नहीं है; उसी प्रकार 
सीखने की क्रिया भी हैं, जो नाड़ी-तन्त्र के परिपक्व हो जाने पर 
व्याख्या के ऊपर का विषय हो जाती है । दोनों का सम्बन्ध इतनाः 
गहरा है कि कभी-करमी लोग दोनों को एक ह्वी तथ्य के दो रूप समझते: 
हैं। हॉ, दोनों में साम्य अधिक है । अतः इसका विवेचन अ्रनिवार्य 
है। , 
५६, [३] सीखना जन्म के पूर्व (767969/ |,6४777708) भी 
होता है । विबृद्धि केवल जन्म के पूर्व ही नही पायी जाती और न 
सीखना जन्म के उपरान्त ही प्रारम्म होता है । 
जन्म के पूर्ण विवृद्धि ओर सीखना विकास की क्रमिक धाराएँ . 
सीखना हैं जो अग्नतिहत रूप से चलती रहती हू | 
प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक पेइपर (227०7) ने आण- 
स्थित शिशु पर प्रयोग करके सिद्ध किया है कि सीखने की क्रिया पेट में भी 
होती रद्दती है । माता के पेट पर फॉर के स्वर से उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि बच्चा स्वर को सुनकर प्रक्रियाशील होता है, ओर स्वर के बार-बार 
के घात-प्रतिघात से बच्चा शान्त भी हो जाता है। इसी क्रिया को, 
अभावात्मक अनुकूलता (]76४०७॥४४९ +09.॥8707) कहते हैं | 
इसी प्रकार रे तथा इल (२8० & प30]॥]) ने प्रयोग द्वारा भावात्मक 
अनुकूलता ([70909७ 2029/2007) भी ग्रदर्शित की है | 
,$. [४] जन्म के पूर्व सीखने की क्रिया से अधिक स्पष्ट जन्म के 
उपरान्त की विवृद्धि (2057०) श४पए्ा४:07) की क्रिया जानी: 


ढ 


६४ सीखने की विशेषताएं ; एृथक्करण एवं अखण्ठता के नियमन 


एक अन्य विशेषता भी चलती रहती है जिससे वहुधा सीखना विद्वद्धि 
के अनुरूप, तथा जन्म के पूव विकास जन्म के 
सामान्य व्यवहार उपरान्त के विकास के श्रनुरूप लगता है । इसी 
से विशेष व्यवहार को सामान्य व्यवद्ारों से विशेष व्यवहारों का 
का प्रथकरण प्रचलन (>िश्िशदाधधशाणा ण 59००० 
॥07 (>€एषटा० 36709ए70०) कहां जाता 
है। भ्रण-स्थित शिशु में उत्तेजना के फलस्वरूप सम्पू्ण शरीर में गति 
की उद्धावना देखी जाती है, उस समय प्रथक्करण परिलक्षित नहीं होता । 
ज्यों-ज्यों विदृद्धि तथा सीखने की क्रियाएं बढ़ती जाती हैं, स्थानीय 
विवधन तथा विशेष व्यवहार स्पष्ट होता जाता है। पहले अनियमित 
व्यवहार होता है। मनोवेज्ञानिकों ने इसे अपने प्रयोगों से सिद्ध कर 
दिया है। सहज कियाएं, वास्तव में, विशेय व्यवहार ही हें जो 
अनियमित व्यवहारों से क्रशः निकली हुई हैं । विकास, श्रनियमित 
व्यवहार-प्रक्रियाशं के ऋ्रमशः हास में तथा उससे उद्धृत विशेष 
व्यवहार में ही पाया जाता है। ज्यों ज्यों व्यवहार का व्यक्तिकरण होता 
जाता है, उसके साथ विभिन्न क्रियाओं मे सगठन भी होता जाता है । 
किसी वस्तु को पकडने के लिये चार माह का बच्चा अपने सम्पूर्ण 
शरीर से बढ़ता दीखता है, और वस्तु को पकड़ने में समर्थ होता है, 
किन्ठ॒ दूसरी वस्तु को देख कर उसकी पकड के लिए. 
/अखर्डता का पहली वस्तु गिरा देता है, तव उसे पकड पाता 
“४ निग्सन है। किन्तु धीरे-घीरे कई वस्तुओं को साथ 
पकड लेने मे समथ हो जाता है। इसी को 
अखशणडता (]0/62790707) का नियमन कद्ते हैं, जो संगठन से प्रास 
होता है। इशप्टि-संगठन भी इसी प्रकार होता है । बच्चे पहले बड़ी 
वस्तु देखते हैं फिर क्रमशः छोटी-छोटी वस्तुओं पर अपनी आँखों को 
संयोजित कर सकते हैं । मासपेशीय क्रियाओं के अतिरिक्त यह नियम 
सवेगों के विकास में भी देखा जाता है । भय, क्रोध, पीडा, आदि 
संबेगों को बच्चों में प्रथमतः एथक्‌-प्थक्‌ नहीं देखा जा सकता । ये 


पूर्व एवं उत्तर बचपन में सीखने का स्वरूप ६. 


संवेग सामान्य उत्तेजना (5७॥९७०७) >शणा(८श767००) से क्रमशः 
प्रभूत होते हैं। मानसिक तथा शाब्दिक ज्ञान भी इसी नियम के 
अनुसार चलता है। यहों तक कि धारणाओ ओर मान्यताओं के 
अवबन्धन में प्रथकरण तथा व्यक्तिकरण का ही संगठन देखा 
जाता है। बच्चे पहले सब वस्तुओ्नों के प्रति समान व्यवहार 
करते हैं, किन्तु धीरे-धीरे उन वस्तुओ्नों की विशेषता ग्रहण करते हैं 
और मनुष्य, पशु में विभेद देखते हुए नारी, पुरुष, बच्चे, गाय, बेल 
आदि विभिन्न वस्तुओं की पहचान करते हैं और प्रतीकात्मक 
घारणाएं' (5797700०॥८४] (:07०९७(७) ग्रहण करते हैं |. : 
पूर्व एवं उत्तर वचपन में सीखने का स्वरूप 

.0. [४] गत प्रकरण को विवेचना से यह स्पष्ट हो गया होगा कि 
संगठित व्यवह्वार विशेष प्रक्रियाश्रों का संगुम्फन है, जो कि प्रथकरण 
के नियमन से उपलब्ध होता है। इसी कारण शिशु-अवस्था ([7- 
47००) को प्रथकरण से सीखने ([70ए970098४07) का काल 
कहते हैं. और उत्तर वचपन (],०६८० (:७॥0#०००) के भाग को 
संगठन ((7/०४7०८००) से सीखने का काल कहते हैं । किन्त॒. 
ये क्रियाएं एक ही समय में होने वाली हैं । बच्चा अपने सामान्य 
व्यवद्वार को छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभाजित करके फिर से उन्हें नया 
रूप नहीं देता, प्रव्युत प्रथकरण के साथ संगठन करता रहता है | 
जब तक सीखना चलता रहता है, प्थकरण भी चलता रहता है | इसके 
कारण हैं नया वातावरण तथा नयी परिस्थितियाँ । सम्बद्ध-प्रत्यावतन या 
अभिसंघान (००ंप्रधा४०गाए8) नियम द्वारा सीखने में पहली प्रक्रिया 
सामान्य द्दोती है, किन्तु सीखने की गति में क्रमशः वहुत-सी उत्तेजनाश्रों 
में विशेष उत्तेजना पकड़ में आरा जाती है । इस प्रकार हम देखते है 
कि व्यवहार का नियमन (सामान्य व्यवहार से विश्येष व्यवहार के प्थ- 
करण का स्वभाव) एक सावमौम नियम दे जो विद्वद्धि तथा सीखने 
में और जन्म के पूर्व तथा उपरान्त के विकास में, समान रूप में व्यवह्ृत 
होता है। बचपन-विकास के विद्यार्थियों के लिए ये तथ्य स्मरणोय हैं । 
प्‌ 


६ सीखने के सिद्धान्त 


“सीखने के सिद्धान्त (एराल॑एा०5 0 [,0काप8) 

.$, [५] सीखने के स्वरूप के सम्बन्ध में विविध मनोवेज्ञानिकों के 
मिन्न-मिन्न मत हैं । एक दल का कहना है कि हमलोग अभिसधान या 
सम्बद्ध -प्रत्यावतन (0०79०४०गांग8) से सीखते हैं, दूसरा दल कहता 
है कि सीखना अ्रन्तर्ष्टि ([)08॥7) का प्रतिफल है। इन 
दोनों के अतिरिक्त भी मनोवैज्ञानिकों का एक ऐसा दल है जो सीखने 
को क्रियात्मक ([,6४॥॥रए8 ०ए उड्ीठाशाय0णा & शिवा 0णे9- 
द0णा 6 वीयो गाते छाएण ॥,62पराए) बताता है। इन 
'सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ विशेष नियम भी प्रतिपादित किए गए हैं 
जिसका उल्लेख संक्षेप में यहों किया जायगा । पहले हम सीखने को 
अभिसंधान-विधि के सिद्धान्त की व्याख्या करेंगे.“ 

_/ (१) असिसंघानित प्रतिक्रिया का सिद्धान्त (एमए 0 
(070॥0766 ९९5ए०॥56) 

.8. [६] अश्रमिसंघानित प्रतिक्रिया एक विशेष प्रकार का सीखना है 
जिसमे एक उद्दीपक (507रणोष्ठ) के उपस्थित हो जाने पर प्रकृत 
प्रतिक्रिया (१२८५०००॥५७८) उसी परिस्थिति में अ्रन्य उद्दीपक से भी उत्पन्न 
हो सकती है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सव प्रथम रूस के शरीर-विशान- 
वेत्ता पेवुलव (?४४ए०९) ने किया था। इस सिद्धान्त को लेकर बहुत 
से प्रयोग किए गए हैं, विशेषतः अमेरिका में इसका बहुत ही चलन 
है। व्यवहारवादी (3०॥०००एाए७८) मनोवेज्ञानिकों ने इसकी महत्ता 
स्वीकार कर लीहै। अमभिसंधानित प्रतिक्रिया उस उद्दीपक की 
अतिक्रिया है. जिसमें, पहले उस प्रतिक्रिया को उभाड़ने की शक्ति 
नहीं थी। जेसे, प्रारम्म में शिशु नहीं जानता कि दीपक उष्ण होता 
है और वह उसे स्पश करने से जल जायगा । सम्मवतः वह दीपक 
को जानने के लिए उसे छूना चाइता है। किन्तु जब उसका हाथ 
जल जाता है, तो वह हाथ इटा लेता है ओर पाछे घूम जाता है। 
अब वह शिशु उस स्थिति से अवगत हो जाता है। एक दूसरा 
उदाहरण लें; माता बच्चे से वार-बार कहती है “कुत्ते को मत छत! 


अभिस॑ंधानित प्रतिक्रिया के सिद्धान्त का स्वरूप ६७ 


किन्तु बच्चा इस आदेश का तालये नहीं समझता । जब बार-बार 
मना करने पर भी बच्चा कुत्ते को छेड़ता है ओर कुत्ता काठ बेठता 
हैं, तव वह “मत छूश्रो” शब्दों का अर्थ समक्त जाता है । ऐसी अवस्था 
में बच्चे में एक नयी प्रतिक्रिया आरम्म हो जाती है। जब्र कभी माता 
कहती है “मत छूओ?? तो वह इस नयी उत्तेजना को समझ जाता है। 
मेरी दो वर्षीया बेटी अनामा केचुश्रों (चेरों) से निमंय खेला करतो थी, 
यहाँ तक कि उन्हें लकड़ी से मार दिया करती थी। एक बार केचुग्रो 
के बीच उसे एक छोटी सर्पिणी मिल गयी जो उसकी लकड़ी से चित्रट 
गई। पास में बेठी उसकी फूआ ने चिल्ला कर उसे उठा लिया और 
भाग चलीं। सर्पिणी भी तीव्रता से कपटी और चोलट के दरार में 
फंसी छिप गई । घर के और लोग वहाँ उपस्थित हो गए. और भय की 
मुद्रा में सर्पिणी को देखने लगे। अनामा रोती-सी सबके चेहरों की 
श्रोर देखने लगी । तत्र से उसने केचुश्रों से खेलना बन्द कर दिया | 
जब कोई एक केचुआ उसके सामने रख देता तो वह चिल्ला कर भाग 
जाती थी। मैंने उसके भय को दूर करने के लिये एक नयी विधि 
सोची। अनामा मुभसे हिली-मिली है ही। एक दिन में एक 
कचुए को श्रपने हाथ में छिपा कर अ्रनामा का गोद में लिए खेल रहा 
था। उसके सामने ही मैंने केचुए को हाथ में रख कर श्र गुलियों 
से स्पर्श कर हँसता हुआ प्रृथ्वी पर रख दिया। अनामा पहले डरी, 
किन्तु जब मैं दूर हट कर केचुए को देखता हँसने लगा और अनामा 
की पीठ थपथपाने लगा ता वह भी हंसने लगी। मेंने यह क्रिया 
कई दिनों तक कई बार दुहरायीं जिसके फलस्वरूप अनामा फिर निर्भीक 
हे गई ओर केचुशओं से खेलने लगी । एक दिन वह जब खेल रही 
थी तो पास ही में दो कुत्ते लड़ते हुए. उसके ऊपर गिर पड़े । अब 
क्‍या था, अनामा चिललाने लगी। लोगों ने दौड़ कर उसे उठा 
लिया । अब वह फिर केंचुओं से डरने लगी । इस डर को म॑न 
युरानी विधि से दी दूर किया । 
पेबलव ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एक कुत्ते के साथ प्रयोग 


- ६८. अभिसंधानित भ्रतिक्रिया का सिद्धान्त : पेवुखव के प्रयोग 


करके किया था। उन्होंने उस कुत्ते को भूखा रखा । एक घण्टी बजाने 
के पश्चात्‌ उसे भोजन दिया । इस क्रिया को उन्होंने कई बार दुदराया, 
जिसका परिणास यह हुआ कि घंटी बजने पर खाना न दिए, जाने पर 
भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी | भोजन को देख कर कुत्ते के 
मुह में लार स्वभावतः आ जाती है क्‍योंकि वह सहज क्रिया है । अब 
पेवुलव के कुत्ते के मुख में घंटी बजने पर भी लार आने लगी । घर्दी 
के बजने से लार के आ जाने की प्रतिक्रिया अभिसंधानित प्रतिक्रिया के 
नाम से प्रसिद्ध हो गयी । यहाँ घएटी का बजना सम्भादी अ्रभिसंघा- 
नित उद्दीपक (0207क0007०१ ध्धाग्रपरछ) है और घण्टी बजने से 
लार का आना अभिसंघानित प्रतिक्रिया है. ((0760007०0 7२6५ 
ए90०756) । भोजन अभिसंधानित उद्दीपक तथा उसकी प्रतिक्रिया लार का 
श्राना अमिसंघानित प्रतिक्रिया (छ7०0)्रतात07९१ २९०७००॥५४७ ) 
है। श्रभिसधानित प्रतिक्रिया की स्थापना के लिए, एक क्रिया कई बार 
दुहराई जाती है जिससे कि सीखना व्यवस्थित हो सके, क्योंकि पेवलव्‌ 
ने भोजन देने के साथ घए्टी कई बार बजायी थी। अनामा के भय 
के सम्बन्ध में सर्पिणी मोलिक अथवा अमिसंधानित उद्दीपक है, केचुआ 
अभिसंघानित उद्दीपक है और केंचुआ-दशन से डर कर मागनाः 
अभिसंधानित प्रतिक्रिया दे । दीपक से जल जाने वाले लड़के के भय में: 
अथवा “मत छुओ” वाले उदाहरण में भी यही बात पायी जाती है । 
अब हम इस सिद्धान्त से निर्त रहस्य का मूल्याकन बच्चों के 
सीखने की क्रिया से करेंगे। अभिसंधानित प्रतिक्रिया का विलयन (22 
००7०0०गए४) फिर से उसका स्थापित होना (२९८८०प्रतांधंणा- 
7028), आदि बातें अनामा के भय की कद्दानी से ज्ञात की जा सकती 
हैं। पेवलव ने जत्र कई बार घएटी बजायी और भोजन नहीं दिया तो 
अभिसंघानित प्रतिक्रिया क्रशः टूट गयी। अ्रथांत्‌ लार का आना 
बन्द हो गया । किन्तु पुनः घण्टी बजने के साथ भोजन दिए जाने की, 
क्रिया को ढुहराने से पुनरमिसंधानित प्रतिक्रिया (?९८००7०ता॥0720) 
7२८४००॥७८) प्रगट हुईं। इस सिद्धान्त के अनुसार सीखना अभि- 


अभिसंधान, अभिसंधान-विज्ञयन एवं पुनरमिसंघान ध्६्‌ 


संघान, अभिसंघान-विलीनता तथा पुनरमिसंधान से हुआ करता है | 
अभिसंघानित प्रतिक्रियाएं बच्चों की समक तथा व्यवहार के 
विकास के सम्बन्ध में श्रविच्छेद्य रूप से विराजमान रहती हैं | व्यवह्यार- 
वादी मनोवेजश्ञानिकों के अनुसार बच्चों के सोचने, जटिल कामों को 
करने ओर वातावरण को समभ्ने की शक्ति का विकास इस नियमन 
पर अवलम्बित है। इस सिद्धान्त का प्रयोग अधिकतर पशुश्रों पर 
किया गया है, और इसके प्रथम प्रचारक पेवृलव ने भी कुत्तों पर ही 
इसे सिद्ध किया था। किन्तु हाल ही में बहुत-सें प्रयोग बच्चों पर 
भी किये गए हैं जिनके फलस्वरूप अमेरिका में इस सिद्धान्त की 
उपयोगिता मान ली गई है, तथापि अ्रमी बहुत से मनोवेज्ञानिकों का' 
कहना है कि मानव की जटिल विचारधारा तथा क्रिया-कलाप आदि: 
सभी इसी सिद्धान्त से निखरे हैं, इसमें सन्देह है। बच्चों में अमि- 
संघानित प्रतिक्रियाश्रों से सीखना देखा गया है किन्तु प्रौढ़ लोगों में 
कुछ सहज क्रियाओं ((२८१९४८५७) की अमभिसंघानित प्रतिक्रियों को 
छोड़ अन्य प्रतिक्रियाएं नहीं स्थापित की जा सकी हैं | बकरी द्वारा 
चारों पेरों को एक छोटे काठ के टुकड़े पर सठा कर रखना, बन्द्र का 
उत्य, सरकस में पशुश्रों के खेल आदि मदारियों एवं शिक्षकों द्वारा 
उनकी रस्सी, बेत, डमरू-स्वर आदि के परिगणित संकेतों द्वारा स्थापित 
अमभिसंघानित प्रतिक्रियाएँ ही तो हैं। किन्तु मानव बुद्धिमान्‌ है 
उसका सीखना अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है । _ 

बच्चे जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसे स्वयं सुनते 

हैं। अतः वे अमभिसंधानित प्रतिक्रिया के सिद्धान्त से स्वयं उत्तेजित 
हो जाते हैं। बच्चा कुछ यों ही “मॉ, मॉ”? कहता है। माँ समम॑ती 
है कि वह उसे “मॉ, मॉ?” कह कर पुकार रहा है। “मॉः-प्रयोग 
इस प्रकार अ्मिसंघानित है क्‍योंकि बच्चे को कालान्तर में इसी 

उद्दीपक द्वारा प्रेरणा (/०0४ए०४०४) मिलती रहती है | 
- “ [२] सम्बन्ध-स्थापना का सिद्धान्त 
.$. [७] बच्चों के सीखने के विषय में एक दूसरा सिद्धान्त कहा 


रे 
७० सम्बन्ध-स्थापना एवं मेक्हूगल के सिद्धान्त 


जाता है जिसे हम संयोग-सिद्धान्त था सम्बन्ध-स्थापना का सिद्धान्द 
(ए०77९०४०787: 5077पपए5५-९€५[70756 ७०709) कहते हैं | 
यह उद्दीपक और प्रतिक्रिया के सम्बन्ध को परिलक्षित करता है । यदि 
किसी प्रतिक्रिया की पुनरा््रत्ति आनन्ददायक अथवा सनन्‍्तोपप्रद होती है 
तो वह स्थिर हो जाती है । एक भूखा लड़का रोता है; यहाँ पर 
रोना प्रतिक्रिया है, जो माता के ध्यान को उसकी ओर खींचती है । 
इस प्रकार लड़का जब कभी कष्ट अथवा पीड़ा में होता है, तो वह रो 
उठता है; क्योकि रोने के बाद उसे आनन्द मिलता है, जो उसकी 
माता के अवधान पर निर्भर है। इस प्रकार शेनें और आनन्द में 
एक संयोग स्थापित हो जाता है, जो कि रोने का फलस्वरूप है। इसके 
विपरीत, जब कभी कोई प्रतिक्रिया दुःख अथवा पीड़ा की द्योतक होती' 
है, तो सम्बन्ध दुबंल हो जाता दे अथवा टूट जाता है। इस नियम 
को प्रभाव का नियम (],5छ ० 7276०.) कहते हैं । किन्तु यह 
सिद्धान्त बहुत प्राचीन है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनो- 
वैज्ञानिक थानंडाइक ने किया था। सन्‌ १६३२ ई० में उन्होंने इसमें 
सुधार किया ओर कहा कि पीड़ा देने वाली प्रतिक्रिय॒ भी सीखी जा 
सकती है। किन्तु उन्होंने केवल सन्तोष-प्रद प्रतिक्रिया पर अधिक 
बल दिया है। वास्तव में, अभिसंधान ओर संयोग के सिद्धान्त में 
कोई विशेष अन्तर नहीं है; केवल शब्दों का ही फेर है। 
हे “ [३] मेकड्ृगल का सिद्धान्त 
७, [८] मकड्गल ने व्यवद्दार के लक्ष्यों को श्रधिक महत्व दिया 
है। इनका कहना है कि प्रत्येक काय निमित्तपूर्ण होता है और 
उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन (?घाए05४८) छिपा रहता है। इसके 
अनुसार मनोविज्ञान का मौलिक सिद्धान्त “उद्देश्य की पूर्ति? होना 
चाहिए, । नयी बाते सीखी जाती हैं, क्योंकि उनका जीवन के उद्देश्य 
के साथ अहूट सम्बन्ध है; पुरानी बातें भुला दी जाती हैं, क्योंकि उनका 
ध्येय से कोई सम्बन्ध नहीं है । मेकद्गगल का सिद्धान्त व्यवहारवादियों 
द्वारा चलाई हुई यान्त्रिक प्रणाली का विरोध करता है । व्यवहारवादी 


अन्तर ष्टि का सिद्धास्त ७१ 


धन? में विश्वास नहीं करते, वें शरीर को एक यन्त्र समझने हें, 
जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। मेकडूगल का सिद्धान्त आज 
कल प्रशंसित नहीं है, किन्तु सीखने की क्रिया की ओर यह एक उद्देश्य- 
पूर्ण संकेत करता है, अतः इसे न मानना हठवादिता है। वास्तव 
मे, बच्चे जो कुछ सीख पाते हैं, वे सब प्रेरणामूलक (](०४ए०(९०) 
होते हैं, क्योंकि सीखने के लिए उन्हें मूलप्रव्ृत्तियों (50008) 
उद्व लित करती रहती हैं । बच्चों का जीवन गतिशील होता है, उन्हें 
प्रवत्तियों के उद्ब लन से प्रेरणा मिलती है जिसके फलस्वरूप वे नित 
नयी अनुभूतियाँ प्राप्त करते हैं ओर मधघु-कदु श्रनुभवों के समाहार मे 
अपने लक्ष्य की पूर्ति करते जाते हैं । 
[४] अन्तहं थ्रि द्वारा सीखने का सिद्धान्त ५ 
(7४० एन्राटांए6 ॥.6बरापांाईं 0ए पाडंई॥2 
.$. [६ | कोफका (९०#5४) ने गेस्टाल्टवाद ((+९७५७।६ ॥]60- 
76), के श्रन्तदद ष्टि द्वारा सीखने के सिद्धान्त को, सीखने की सम्पूर्ण क्रिया 
कहा है । गेस्टाल्टवादियों ने विश्लेषण में विश्वास नहीं किया है । उन्होंने 
समन्वय, समुच्चय से प्राप्त सदज ज्ञान, प्रश्ञा या सूक में विश्वास किया 
है। उन्होंने सीखने के विभिन्न नियमों का खण्डन किया है। उनके 
अनुसार एक भूखे बालक का व्यवद्वार उसकी सम्पूर्ण दशा का द्योतक 
है। यदि हम उसकी दशा को खण्ड-खण्ड कर के उसकी विवेचना 
करें तो हमें सम्पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता । सीखना सम्पूर्ण दशाओं 
की अनुकूल प्रतिक्रिया है। अपने उद्देश्य की पूर्ति मे बालक प्रयल- 
शील होता है और उसके उद्योग में उसे अन्तद् थ्वि मिलती है। यदि 
यह सहज ज्ञान उसे देर में मित्रता है-तो इसका तात्पय यह है कि 
परिस्थितियोँ जटिल हैं जो वच्चे की तत्काल विकरास-दशा के बहुत ही 
ऊरर हैं। अन्तह प्टि अथवा सहज ज्ञान किसी सम्यक्‌ क्रिया 
का अकस्मात्‌ जागरण है; किसी घस्तु की पकड़ अथवा किसी भाव 
का तात्कालिक ज्ञान है। निस्सन्देह, इस सिद्धान्त से भी हमें बच्चों 
के सीखने की प्रश्नत्त की भकलक मिलती है। “भाव-अ्र्थों? और 


'७२ अन्तद ष्ट्यात्सक सीखना 


5पविवारों? (|(९०॥४788 & 706४७) का उदय द्वोना किसी वस्तु के 
परिज्ञान का द्योतक है; ओर ये अ्रन्तद्व ष्टि से ही उठते हैं । 
गेस्टाल्टवादियों का यह सिद्धान्त अमी सभी मनोवेशानिकों को 
आह्य नहीं है। किन्तु बच्चों की अध्ययन-प्रणाली मे इस सिद्धान्त 
ने क्रान्ति मचा दी है। 'अन्तदंष्टि? के व्याख्याता कोहलर (]९०४॥९०) 
ने अपने दो वनमानुषों, नुएवा एवं सुलतान (]एघ९ए० 6८ 50]9॥) 
को कठघरे में भमुखा रखकर, उनकी पहुँच से दूर केलों को रखकर एक 
में मिलकर एक डण्डा हो जाने वाली तीन लकड़ियों तथा कुछ हलके 
स्टूलों को रखकर उनकी श्रन्तद्व ष्टिकी जॉच की थी । इस प्रयोग के 
उपरान्त वैसी ही स्थितियों छोटे-छोटे बच्चों के समक्ष उपस्थित की 
गयीं। बच्चों ने अपनी पहुँच से बाहर खिलोंनों एवं मिठाइयों की 
प्राप्ति अन्तद ष्टि द्वार की। जब हाथ से खिलौना नहीं मिला तो 
छुड़ियों से खेलते समय, जब वे एक दूसरे में मिल कर एक हो गयीं, 
उन्होंने सम्पूर्ण स्थिति के परिज्ञान का परिचय दिया । गेस्टाल्टवादियों 
ने विचारों? एवं अ्र्थों पर अपने सिद्धान्त द्वारा जो प्रकाश डाला है; 
वह महत्वपूर्ण है। पियाजे (798०० ने बच्चों की समझ और 
बूक का बढ़ा ही सुन्दर विवेचन किया हे। उनका कहना है 
कि बच्चे बहुत ही स्वार्थी होते हैं, वे अपने में ही ड्बे रहते 
हैं । इसी से उनकी भाषा और उनके विचार बेयक्तिक (0820००९॥६7०) 
होते हैं, जो उन्हीं के बारे में कहते-सुनते हैं। वे जो बातचीत करते 
हैं वह उन्हीं के सन्‍्तोष तक सीमित रहती है। बच्चों की प्रारम्भिक 
चातचीत दूसरों के अनुकूल नहीं होती, वे केवल बातचीत करने वालों 
की ही आकांक्षाओं तक सीमित रहती हैं। वातावरण में अपनी 
चेयक्तिक अकांक्षा-सम्बन्धीज्ञातें वे शीघ्र समझ जाते हैं किन्तु अपने 
विचारों तथा भाव-श्रथों' की व्याख्या स्वयं नहीं कर सकते । यहाँ पर 
कुछेक उदाहरण दिए, जा रहे हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जायगा कि बच्चे 
किस प्रकार विचारों श्रोर भावनअ्रथों' के संसार में प्रवेश करते हैं । 
पैयाजे के एक छु व के बच्चे ने कूठ का विरोध किया और कहा 
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कि यह इसलिए, बुरा है कि “मुझे दरड मिलता है”। “यदि प्रत्येक 
मनुष्य मेरा विश्वास करता द्वे, तो वह भूठा नहीं हैं।? अतः पाठ- 
शाला में दिए, गये कार्यों' के प्रति कूठ बोल कर बच्चे माता से 
पुरस्कार की अमिलाषा भी करते है । किन्तु बच्चे कुत्ते को गाय के 
इतना बड़ा नहीं कहेगे, क्योंकि इसका कोई विश्वास नहीं कर सकता । 
लड़के से उसका बायों हाथ पूछा जाय तो वह झट दिखा देगा, किन्तु 
यदि प्रश्नकर्ता उसके सामने खड़ा होकर श्रपना बायों हाथ पूछे तो 
वह श्रपने दाए हाथ के सामने वाला ही हाथ दिखाएगा। इसका 
कारण बच्चे की वेयक्तिक प्रवृत्ति है जो उसी की अ्रनुभूतियों को वाह्म- 
रूप देती है। बच्चों का ससार उन्हीं तक सीमित रहता है। धीरे- 
चीरे बच्चों का यह व्यक्तिगत संसार वास्वविकता का” रूप पकड़ता 
जाता है ओर इसमें उनकी अन्तद्ृष्टि तथा सहज ज्ञान, विचारों 
अथवा भाव-श्रथों' के माध्यम से उभरता जाता है। सम्मवतः यह 
सबु॒विवुद्धि तथा अनुभवों के आधार पर अन्त्ंष्टियों की एक सरणि 
का द्योतक है। गआालप् (&]|०८४८) ने तीन-चार वर्ष के चालीस 
बच्चों की अन्तंहृष्टि के साथ प्रयोग किया । उन्होंने एक कमरे में 
कई सुन्दर-सुन्दर खिलौने लटका दिए, जिनके नीचे एक छोटा टेबुल 
रख दिया । खिलौनों तक उनकी पहुँच देबुल द्वारा ही हो सकती थी 
और आलपर् की अमिलाषा यही थी कि लड़के अपनी अन्तह्द ब्टि 
से काम लें। कुछ बच्चे क्रियात्मक शेली की भूलभूलेया मे लगे रहें; 
कुछ ने ठीक विधि से (टेबुल पर चढ़कर) खिलौनों को पकड़ लिया | 
जिस तत्परता के साथ थोड़े समय में लड़कों ने खिलोनों को प्राप्त कर 

लिया, उतनी अन्तद्द ष्टि उनमें पायी गयी | 
[५] क्रियात्मक सीखने का सिद्धान्त, (१६ शवताणंपा० ४०: 

0 ंब्रों-बा0-0907/07 ॥,677॥2) 

.$. [१०] इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने की क्षमता चर टियों 
के पश्चात्‌ आती है। सीखने में कार्य-शक्ति कई प्रयासों के पश्चात्‌ 
आती है। इस सिद्धान्त के प्रमुख उन्‍नायक मा्गन एवं थार्नडाइक 
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हैं। इन्होंने अपने सिद्धान्त के,प्रतिपादन में चूहों और बिल्लियों 
के साथ प्रयोग किए. । चूहे मूलमूलेया (१४०2८) में तथा बिल्लियाँ 
प्रहेलिका-पेटी ([700]९77-00%) में छोड़ी गई' । चूहों ने भूलमूलेया 
को बहुत प्रयासों तथा त्रटियों के पश्चात्‌ पार किया । यही बाल 
बिल्लियों में भी पायी गयी। यही सिद्धान्त थानंडाइक के अनुसार 
बच्चों पर भी लागू होता है। उनका कहना है कि सीखने के पूर्व 
न तो पूर्ण परिस्थिति के अध्ययन की अपेक्षा है और न अन्तह ष्टि 
की | वे प्रेरणा (१/०४४४८४) मे भी विश्वास नहीं करते । उन्हें किसी 
निर्दिष्ठटता की भी आवश्कता नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम लोगों 
की सारी क्रियाएँ -प्रतिक्रियाएँ अनियमित तथा लक्ष्यहीन होती हैं । चूहे 
और बिल्लियोँ भ्रान्ति-मज्भूघा तथा मूलभूलेया में उचित पथ को सीख 
लेते हैं। बच्चों में श्रक्षुर-श्ञान, साइकिल आदि सीखना सब इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। किन्तु हम थानंडाइक के सिद्धान्त 
की कुछ सत्यता ग्रहण करते हुए भी उनकी आलोचना कर सकते हैं । 
वास्तव मे, बिल्लियाँ अ्रथवा चुहे अपने कार्य में जब प्रयत्नशील होते हैं 
तो उन्हें उनकी भूख उद्गबे लित करती है अन्यथा वे कार्यशील न हों । 
इस प्रकार प्रेरणा (१(०४ए०४०४) उन्हे लक्ष्य तक ले जाती है। यहाँ 
इतमा ही अपेक्तित है कि हम यह जान लें कि बच्चों में यह सिद्धान्त 
कहो तक लागू होता है। हमने ऊपर के सिद्धान्तों की श्रालोचना 
करते हुए. उनकी साथकता भी प्रदर्शित की है और देखा है कि वे 
कहाँ तक बच्चों के सीखने की क्रिया मे सहायक होते हैं। यही बात 
क्रियात्मक सीखने के सिद्धान्त के विषय में भी कही जा सकती है। 
कक! ख? आदि श्रक्ष॒रों को सीखने के पूव बच्चों को बहुत प्रयास करना 
पड़ता दे ओर त्र्‌ टियों द्ोती रहती हैं; किन्तु अभ्यास के पश्चात्‌ वे इस 
क्रिया में लगे रहने पर उसे सीख जाते हैं । जीवन की सारी क्रियाएँ 
इसी प्रकार सीखी जाती हैं कि नहीं इस प्रश्न के उत्तर में मनोवेजश्ञानिक् 
लोग थानंडाइक की श्रालोचना करते हूँ और कहते हैं कि प्रयास-ब्र्‌ टि के 
अतिरिक्त सीखने में प्रकृति, प्रेरणा, लक्ष्य, अ्रन्तद् ष्टि भी सहायक होती हैं $ 
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सीखने के महत्वपूर्ण तत्व (हगञ0/्रा। 80073 ए[ हवा) 
६. [११] सीखने के सिद्धान्तों के अ्रतिरिक्त सीखने के कुछ और 
उपनियम तथा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, यथा प्रभाव-नियम, अभ्यास- 
नियम-प्रेरणा, सन्निधि-नियम, तीत्रता-नियम आदि। प्रभाव-नियम की 
विवेचना संयोग-सिद्धान्त के सिलसिले में हो चुकी है। किसी काय के 
सीखने में सन्‍्तोष, आनन्द तथा पीड़ा, पुरस्कार, दर्ड श्रादि भी सहायक 
होते हैं। सचमुच, ये स्वाभाविक उपकरण हैं 
प्रभाव का नियम जो मोहक रूप से बच्चों को प्रेरित करते हैं | 
किसी काय को न करना और न सीखना, अथवा 
उसे सीखना और उसके लिए प्रयत्न करना विविध प्रभावों पर निर्भर 
करता है। जब लड़का किसी खिलोने को पा लेता है, उसे आनन्द 
मिलता है, खिल-खिलाने लगता है; जब उसे किसी काम को करने में 
पीड़ा होती है श्रथवा दश्ड मिलता है तो वह उसे छोड़ देता है | 
किसी कार्य को न करना भी तो सीखना ही है [:£ 
.0. [१२] “अ्रभ्यास से ही परिपकक्‍्वता मिलती है”, एक पुरानी 
कहावत हे (र्ल, [9 छ ० 25९7०४४९ 07 [१८(८९7८ए) । सचमुच, 
ज्यों-ज्यों हम किसी काय में दत्तचित्त होते हैं, 
अभ्यास का नियम करते जाते हैं, उस में पूर्णता प्राप्त होती जाती - 
है। इसी से शिक्षण-विधि में कार्यों की पुन- 
राजृत्ति (९९०८९४४००) पर बल दिया जाता है। बच्चे शारीरिक 
अथवा मानसिक क्रियाओं को सीखने में जब अ्रभ्यास करते जाते हैं तोः 
उन्हे परिपक्‍्वता मिलती जाती है । यह सह्यायक नियम है, जो सभी 
रिद्धान्तों की क्रिया में भी देखा जाता है। अ्रभ्यास के पश्चात्‌ सीखना 
यन्तवत्‌ होने लगता है | 
.0. [१३] बच्चे मूलप्रद्धत्तियों (75705) से उद्द जित होते ही 
हैं, उनकी प्रेरण।एं (॥/0०89८५) इसी कारण परिषुष्ट होती हैं। ये 
प्रेरणाएँ उन्हे अग्रसर करती हैं | सीखने में प्रेरणा 
प्रेरणा अपना विशेष महत्व रखती है। चाहे अ्मि- 
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स्‍्संघानित * प्रतिक्रिया का ठपिद्धान्त हो, चाहें क्रियात्मक अथवा 
अन्त ष्टि का सिद्धान्त हो, सब्र में प्रेरणा आवश्यक होती है । 
भोजन पाने की इच्छा, भागकर प्राण बचाने की आशा, पुरस्कार मिलने 
की अमिलाषा आदि, प्रेरणाएँ ही तो हैं ! बच्चा प्रेरित हो क्रमशः 
सीखने के प्रयोग में शारीरिक तथा मानसिक उन्‍नति करता जाता है। 
प्रेरणा-तत्व के विषय में प्रकरण $. [१७] में पुनः विवेचन होगा । 
8 [१४] जब दो या अधिक उद्दीपक साथ-साथ घटित होते हैं 
अथवा उनका सम्बन्ध किसी विशेष प्रतिक्रिया के साथ होता 
है तो वे स्वयं उद्दोषक का कार्य क्रते हैं| इसे 
-साहचर्य के नियम साइचर्य का नियम (289 ० /580०900॥ 
कहते हैं। साहचर्य-सम्बन्ध त्रिधा होता है: 
- सन्निधि, साहडथ ््य्वं बिरोध। जो क्रम से तीन नियमों (]]॥6 ,9 5 
० 0०ा४पाए, छागाी470, (००7४७: के रुप में प्रकट 
होते हैँ। साथ-साथ घटित होने वाले समान रूप वाल्ते एवं विरोधी उद्दीपक 
सीखे हुए तथ्यों का जागरण कर देते हैं। अमिसंधान-विधि के 
सिद्धान्त में मोजन लाने वाला, उसका वस्त्र, उसकी चाल, समय, 
कमरा, घड़ी की टिक-टिक, कोई स्वर आदि बातें उद्दौपक होती हैं । 
एक का स्मरण दूसरे का बोधक द्वोता है, एक को देख लिया श्रन्य 
बातें याद आ गई। घरटी बजी, लड़का दूध के लिए. छुटपटाने 
लगा क्योंकि उसकी माँ एक घरटी के स्तर के साथ उसे दूध पिलाती 
'है। अनोमा डर गई, क्योंकि उसके आसपास के लोग भयभीत ये, श्रौर 
सपिंणी ने उसका पीछा किया, अतः सारी लम्पी रेखाकार चलती वस्तुएँ- 
उसे डरा देंगी। अतः हम देखते हैं कि इसी प्रकार बहुत-सी भाव- 
नाश्रों, विचारों का आपस में गुम्फन हो जाता है। प्रयास-एवं-त्र टि से 
या क्रियात्मक सीखने में भी यही बात पायी जाती है। पा 
.$. [१५] ऊपर सन्निधि के नियम के अनुसार दो या अधिक 
'उद्दीपक या विचार साथ-साथ घटित होते हैं; किन्तु यह तीत्रता या 
प्रबलता (770७75ए) के कारण सम्मव है। यदि उद्दीपक प्रबल 


सीखने की व्यवद्वार-गति-सम्बन्धी विशेषताएँ ७७- 


इश्ना, तो प्रतिक्रिया भी प्रबल हो सकती है। मयंकर स्थिति, प्रबल 
स्वर, तीत्र गति आदि उत्तेजक स्थितियाँ प्रतिक्रिया 
प्रबल्तता का नियम को उभाड़ने में समर्थ होती है। किन्धु बच्चों के 
सीखने की क्रिया में एक बात का स्मरण रखना: 
आवश्यक है। कभी-कभी तीत्र उत्तेजनाश्रों से अ्रन्य प्रतिक्रियाएँ 
भी जग जाती हैं; जिससे इच्छित घटना नहीं भी घट सकती। अतः 
शिक्षक को सतक होना पड़ता है। उसे प्रगाढ़, विलम्बित, तथा 
दुर्दम्य उत्तेजनाओं को सावधानी से काम में लाना चाहिए, अन्यथा 
लेने के देने पढ़ सकते हैं | अतः प्रबलता या तीव्रता का नियम ([,8ए 
0 767५79) भी सीखने का एक प्रमुख तत्व है | 
सीखने की व्यवहार-गति की कुछ विशेषताएँ कक 
». और टी + नो 
($0॥0 850605 0 (क्रापरा॥४ एछा'00655) 

.9. [१६] सीखने की गति-विधि, शारीरिक-विकास के साथ बच्चों- 
को असहायावस्था से क्रमशः आत्म-क्षमता की और ले जाती है ।- 
इस गति-विधि को हम बच्चों के विभिन्न प्रकार के कार्यो' के विकास 
से, तथा उनके उन्नति-क्रम द्वारा जान सकते हैं। इस तथ्य को हम 
रेखाश्रों के आलेखन द्वारा व्यक्त कर सकते हैं | हा 

75 ७03०९ ७) 
सीखने के रेखा-आलेखन (00५ र 0 64॥7778) 

सीखने के रेखा-श्रालेखनों के कई स्वरूप होते हैं। इम इनका: 
विवेचन करते हैं। क--चित्र में बच्चा द्रुत गति से उन्नति करता है, 
किन्तु बाद को य 
अभ्यास के साथ 
उसकी विकास-गति 
घीमी पड़ती जाती 
' है) इस चित्र मे 
उन्नति-क्रम अ स॒ जे शव 
रेखा पर, तथा आयु ८वर्दो में 3 


प्क) 





छ्८ सीखने के रेखालेखन फी विशेपताएँ 


समय-गति अ व 
पर व्यज्ञषित है। झ्् 
कभी सीखने की 
प्रति क्रियात्रं को हि 
हम ख ओर गके | अक जया 
चित्रों द्वारा भी अर अर आइक 3 
व्यक्त, करते हैं अप (वर्ची में) 
जिन में प्रयास- 
त्रुटियों अ स पर 
तथा समय-गति 
ध्यूब' पर व्यज्वित 
है। चित्रन्ग तो, 
एक आदर्श चित्र 
है जो मनोविज्ञान 
की विभिन्न पुस्तकों 
के आ्राधार पर खींचा गया है | 

ये रेखा-आलेखन व्यक्त करते हैं कि आरम्भ में उन्नति का आक- 
'स्मिक वेग दीखता है, जिससे यह प्रकट होता है कि बच्चा अधिक 

विकासोन्मुख है। [१] इसका पहला कारण 
विशेषताएँ.. प्राथमिक उत्साह है जो नवीन कायों के करने मे 
पाया जाता है। इस प्रकार प्रेरणा का इसमे 

प्रमुख द्वाथ है। [२] दूसरा कारण यह है कि बच्चा किसी कार्य को 
शूज्य-विन्दु से नहीं आरम्म करता, प्रत्युत वह ऐसा करने में अपने 
प्रकृति-स्वभाव से पू्व-सश्चित अनुभूतियों की सहायता पाता है। कुछ 
समय बीत जाने पर अ्रम्यास के पश्चात्‌ गति में धीमापन आने लगता 
है, ओर कभी-कभी किसी प्रकार क्री भी गति दृष्टियोचर नहीं होती । 


(ख्) 





(्ग) 





च्ज्+ 


इसको सीखने का पठार (?[89प ० .&08) कहते हैं । 
(१) बच्चा यहाँ पर सीखने की क्रिया में नयी स्थिति के आ जाने पर 


सीखने के पठार के मूल्न में ७६ 


नवीन प्रणालियाँ सीखने लगता है जिसके फलस्वरूप विकास-क्रम में 
वाघा श्रा उपस्थित होती है। (२) दूसरा कारण यह हो सकता है कि 
बच्चा कार्य में कोई नवीनता नहीं पा रह है अतः प्रेरणा के अभाव में 
विकासोन्मुख नहीं हो पाता। (३) तीसरा कारण, शारीरिक श्रान्ति 
हो सकती हे। (४) चौथा कारण, संवेगों का चढ़ाव-उतार हो सकता 
है। (५) पॉचवॉ कारण, उस समय की विवृद्धि कां सीमित हो जाना 
भी हे। (६) छठा कारण, कोई शारीरिक रोग का हो जाना है। 
(७) सातवों कारण कोई मानस रोग हो सकता है, जिसके फलस्वरूप 
बच्चे में कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं हो सकती है । इस विपय में मनो 
वशानिकों की विभिन्न प्रणालियों में मतभेद है | अन्तद् ह्टि-सिद्धान्त वाले 
“विचारों? और 'अर्थों' की श्रमिज्ञता का पल्‍्ला पकड़ते हैं, मूलप्रवृत्ति 
सिद्धान्त वाले प्रेरणा तथा इच्छा-शंक्ति का अभाव पाते हैं, अमिसधान 
के पिद्धान्त के अनुगामी अ्रम्यास-नियम, प्रमाव-नियम, प्र4लता-नियम 
आ।द के व्यतिरेक को प्रदशित करते हैं । कारण, चाहे जो हो, इतना 
स्पष्ट हे कि वहुधा.सीखने का पठार दृष्टिगोचर होतों है । उसका कारण, 
उपयुक्त विवेचन में किसी भी विचार-परम्परा में लक्षित हो सकता है। 
इसी प्रकार एक समय ऐसा- आता है कि बच्चा अपनी शक्ति के 
अनुरूप एक निश्चित शारीर सीमा (?7ए.008०9) वा |) 
आप करता है, जिसके ऊपर उसकी गति रुक जाती हे | उत्तम प्ररणाओं 
से गति में विकास लाया जा सकता है। चित्त-विश्लेषण के सिद्धान्त 
- के अनुसार मानस ग्रन्थियों को दूर करने के उपरान्त विकास लाया जा 
सकता है। ,कभी-कभमी शारीर सीमा अपनी शक्ति की श्रबोधता भी 
सूचित करती है ! किन्तु बचपन में क्रमिक विकास पाया जाता है। अतः 
इसका सम्बन्ध विवृद्धि से ही है। ऊपर जिन आदश विकास-रेखा- 
लेखनों के चित्र दिये हुए. हैं वे सभी बच्चों में समान-रूप से नहीं 
प्रकट होते । विविध कार्यों में विभिन्न रेखाएँ देखी जाती हैं, ओर 
वभिन्न बच्चों में विविध रेखाएं दृष्टिगोचर होती हैँ । 


पर० सीखने में प्र रणा का महत्व 


९१६ जगह?! ० 
सीखने में प्रेरणाओं का स्थान (0]40० ए #0ाएश्यांणा [॥ 
॥.64॥8) 

[१७] मनोवेज्ञानिकों के श्ननुसार सीखने में मूल प्रकृत् 
([750॥005) पर आधारित तथा इच्छाजनित उत्तेजकों से निसुत 
प्रेरणाओं (]/00४८७) पर समी कुछ निर्भर करता है। लक्ष्य की 
प्राप्ति में प्रेरणाओ का होना अनिवाय है। सीखने तथा प्रेरणाओं के 
सम्बन्ध में चार सिद्धान्त स्पष्ट होते हैं। (१) सीखने की स्वाभाविक 
स्थिति में बच्चों में संवेदनशील अनुभवों के आधार पर किसी निश्चित 
आकांच्ा (४ ८ 7०८०) का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में 
बच्चा स्वयं प्रेरित होता है और भॉति-मॉति के अ्रनुसंधान तथा सहज 
व्यवहार में लग जाता है। (२) जितनी ही संतोषश्रद स्थिति होगी 
उतनी दी सुन्दर विकास-गति होगी । यदि शिक्षक श्रथवा अ्रमिभावक 
उसके कार्यों से प्रसन्न होते हैं, तो बच्चे स्वयं उन कार्यों में दल्॒चित्त 
होते हैं। यदि बच्चों को कार्य से ही सन्तोष (॥07790 ४898970) 
मिलने लगता है तो वे स्वतः कार्यशील होते हैं जिसके फलस्वरूप 
सीखने की क्रिया अधिक वेगवती होती है। (३) बच्चों को यदि 
समयानुकूल प्रशंसा मिलती रहीं तो वे उत्साहित हो आगे बढ़ते 
जाते हैं । श्रोढ़ लोगों को व्यथ,क्की आलोचना में नहीं लगना चाहिये | 
सफलता पर बच्चों की प्रशंसा (?7988) करनी चाहिए और ग्रतिकूलता 
अथवा विफलता पर भत्सना (२6ऐ7870) अपेक्तित नहीं है । हॉ 
असफलता से बच्चें स्व॒ूयुं युफल के लिए, उत्साहित हो सकते हैं । 
(४) प्रतिद्वन्द्ठिता ((०7796६४॥07) भी इस विषय में अपना मूल्य 
रखती है । किन्तु इसका ॥ तभी हो सकता है, जब यह सुचारु 
रूप से प्रवाहित हो (॥[ जा5९ए 00०6०) । सीमा के भीतर, 
दक्त शलियों से अ्रनुशासित प्रतिद्वन्द्रिता उत्तेजक तथा उत्साहवर्धक 
होती है। इसका अतिचार लड़कों में ईष्यां, दे घ, घुणा, आदि-अआादि 
उत्तन्न कर सकता है और परिणामतः बच्चे असामाजिक हो सकते हैं । 

अतः प्रतिद्वन्द्रिता का परिचालन मनोवैज्ञानिक ढंग से ही अपेक्षित है | 


मरणा के साथ अभ्यास-प्रभाव * प्र 


भर २४५१ 

॥ जप और अम्बास ( शि0तएक्वा07 धाते छी40- 
00९- ८गि2०४5) का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है! अभ्यास पूराता का 
द्योतक है | किन्तु यन्त्रवत्‌ पुनरावृत्ति ( ७७०॥७४०४००) "हब 0॥) 
बिना किसी प्रेरणा के उचित फल नहीं ला 
प्रेरणा के साथ. सकती । अतः (१) प्ररणा के साथ अभ्यास 
अभ्यास के प्रभाव का आयोजन ल्ञाभप्रद होता है; और फलतः 
बच्चे प्रवीण अथवा दक्षु हो सकते हैं। अतः 
अभ्यास में प्रेरणा का स्थान महत्वपूर्ण है। (२) यदि विवृद्धि तथा 
अनुभव ((४(पए४४४०7 एसी श९७०९) की सीमा के ऊपर 

श्रभ्यास होगा, तो अभ्यास की पुनराज्धत्ति किसी काम की नहीं होगी 


200०७। पर | 


( १ किसी बच्चे ने किसी काये की अन्तिम सीमा (?॥98002758 
| प्रा्त कर ली है तो झागे.का अभ्यास हयूथ है| कभी-कभी 
अभ्यास का अग्रतिचार ( 7#0978०0 0006) योग्यूता को कम 
कर देता है। ऐसी स्थिति में बच्चा थकावट (छ0९तै०:४) का 
अनुभव करने लगता है जिसके फलस्वरूप श्रनवघान उत्पन्न हो जाता 
है और वह अनपेक्षित एवं असामाजिक आचरण सीख सकता है, 
त्रुटिमय तथा भ्रामक प्रणालियों को काम में ला सकता है | (४) अतिम 
बात यह है कि सीखना अत्यन्त आकस्मिक रूप से होता हे; ऐसी 
स्थिति में यदि हमने सीखने की आदश-रेखा-आलेखन को ही 
ध्यान में रखा तो गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है । इसके साथ और 
भी तो बातें हैं! यदि सीखने की वस्तुएं, वास्तव में, बच्चों के मनो 

नुकूल हैं, ओर उनका महत्व है, तो बच्चे आकस्मिक अ्न्तद्॒ ष्टि 
(5प्रतंतशा परा86 ० पिन) से अपने विचारों अथवा शअर्था के 
संसार में प्रवेश कर जाते हैं । श्रत स्पष्ट है कि अभ्यास के प्रमाव 
के साथ-साथ प्रेरणाजन्य एवं विदृद्धि-मूलक स्थितियों चला करती हैं 
ओर बच्चे सीखते जाते हैं। बचपन-विकास इसी प्रकार होता 
जाता है | 


हर 


पर सीखना एवं अवस्थानुपात तथा अन्तर-भाव 


सीखने में अवस्थाओं का अनुपात तथा, अन्तर भाव 
(8४6 ता(॥शि'शा८6  ।'&० 0 6दप7॥8) 


.$ [१६] सीखने की समता शेशव से प्रोढ्ावस्था तक बढ़ती 
जाती है। किन्तु अवस्था का इस पर क्‍या प्रमाव पड़ता है यह जान 
लेना बहुत आवश्यक है । इस विषय में प्रयोग किए गए हैँ । ये 
प्रयोग सीखने के विविध सिद्धान्तों पर आधारित हैं। इड्धलिश 
नासक मनोवशानिक ने कक हर सप्ताह के शिशुओं में भी अमिसंघा- 
नित प्रतिक्रियाएं (ए0कऑवाएंठ्ाव्त €50078९8) देखी हें। 
स्टेनफो्ड: बिने-माप्‌ के सुधारों (7]86 री 5६276 7व-98॥8(- 
5086 (07 0७ 6४४४४) में ऐसे प्रयोगों का सुख्य 
हाथ है। स्मृति (॥/९८०7079) के विषय में जो प्रयोग हुए हैं उनका 
परिणाम यह है: ढाई गष की अवस्था में दो अंक, तीन वर्ष की 
अवस्था में तीन, सादे चार वषं की अवस्था में चार, सात वष की 
अवस्था में पॉच, तथा दस वर्ष की अवस्था में छः अंक सीखे जा 
सकते हैं और उनकी अ्रवधारणा होती है। जोट्स तथा,ग्रस ने 
((५9(९४ 300 (53००) “ दबाव-विधि ?? (एकल ९४४०४) 
से बच्चो के एक दल को कुछ सिखाया, किन्तु इसका कुछ भी परिणाम 
नहीं निकला; कुछ दिनों बाद देखा गया कि उन्हे सब कुछ विस्मृत हो 
गया है| इससे सीखने में अवस्था का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है | विविध 

अवस्थाओं में सफलताओं की औसत मानसिक विकास तथा काल-क्रम 

के सम्बन्ध को वतलाती है। वास्तव में, विद्वद्धि का सीखने में बहुत 

महत्व है जिसपर हमने प्रकरण ,$. [२] में विचार का लिया है ! 
प्रयोग-सम्बन्धी-निष्कष 


.0. [२०] प्रयोगों के सम्बन्ध में एक बात विचारणीय 
है। प्रयोगों से यह प्रकट होता है कि मानो विभिन्‍न कार्य 
एक दूसरे से प्ृथक-प्ृथक हैं और उनकी अवधारणा नियमित 
स्थितियों में ही होती है. प्रयोगशाला की स्थितियों तथा वास्तविक 


सीखने के प्रयोग-सम्बन्धी निष्कर्ष ब्र्३ 


जीवन की स्थितियों में आकाश-पाताल का अन्तर पाया जाता है. । 
सीखने की क्रिया में बच्चे यथार्थ ज्ञान के अतिरिक्त त्रूटिपूर्ण आचरण 
+६:,2०४ 

(पह्)8) भी सीख सकते हैं। अतः अभिभावकों तथा माता-पिता 
को चाहिए. कि वे ठीक-ठीक वस्वु-दक्षुता तथा प्रत्यक्षज्ञान के लिए 
बच्चों का उचित पथ-प्रदर्शन करें। प्रयोगशाला के वाहर बच्चे अपने 
पकिसी ज्ञान की उपलब्धि में अपनी सारी विकसित कार्य-कुशलताश्रों . 
तथा समभनबूमों को काम में लाते हैं। वात्तव में, सीखने को क्रिया 
कम-बद्ध होती है. ओर विभिन्न आचरण एक दूसरे से सम्बन्धित 
डोते हं। एक आचरण को हम दूसरे आचरणों से प्रथक्‌ नहीं रख 
सकते । यह सीखने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बचपन-विकास 
में ऊपर की बातें कितनी महत्वपूरा हैं, पाठकों ने इसे समझ लिया 
होगा | बच्चों के सारे विकास-क्रमों में इन नियमो-उपनियमों का हाथ 
है। आगे के अध्यायों मे हम बचपन की विशेष क्रियाओं का अ्रध्ययन 
इन्हीं मनोवैज्ञानिक आधारों पर करेंगे और देखेंगे कि बचपन- 
विकास किस प्रकार अपने स्वरूपों में समरसता के साथ खिल उठता है। 


अप धर 
पाचवा अध्याय 
प्रारस्भिक बचपून तथा, शिशु-व्यवहयर 
(एफ पाशिाए उिशात्षशं०ा ) 


.$. [१] श्रादि काल से ही प्रारम्मिक बचपन के विपय में विविध 
मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार है।| रम्मिक बचपन एक 
संक्रमण-अवस्था (7797॥90079] 5:82०) है 

विविध मत जिसकी कोई विशेष महत्ता नहीं है और न 
आगामी अवस्थाओं से इसका कोई घनिष्ट 

सम्बन्ध ही है, क्योंकि इस अवस्था में वातावरण का कोई विशेष 
अथवा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । इस सिद्धान्त के अनुसार इस 
अवस्था का उत्तरकालीन बचपन तथा किशोरावस्था से कोई विस्तृत 
सम्पन्ध नहीं है। आजकल इस सिद्धान्त का पूर्णरूपेण खण्डन किया 
जा चुका है, तथापि बहुत माताओं और पिताश्रों के व्यवहार तथा 
आचरण में यह अब भी परिलक्षित होता है। माता-पिता बहुधा 
विश्वास करते हैं कि बच्चे कुछु भी समझने में अ्रसमथ हैं । इस 
सिद्धान्त के प्रतिकूल आधुनिक लोग प्रारम्भिक बचपन को निर्माण-काल 
(ए0790५० 0९700) कहते हैं, जिसमें व्यक्तित्व के सारे आधार- 
सुत्न सदा के लिए दृढ़तापूवक बेध जाते हँं। झाज के नाना प्रकार 
के प्रमाण यह उद्घोषित करते हैं कि प्रारम्भिक बचपन बहुत ही 
महत्वपूर्ण है। ये प्रमाण यह भी बताते हैं कि, शारीरिक तथा 
मानसिक विकास में एक क्रम-बद्धता (ठक्षईीत) पायी जाती है 
जो जन्म के पूव से प्रौढ्ावस्था तक निर्वाध रूप से चलती जाती है। 
सानव-शिशु का वचपन बहुत लम्बा होता हे ओर यह उसके: 
प्रभूत विकास का द्योतक है । इसकी व्यापक्ता को हम पशुओं: 
के बच्चों तथा उनके जीवन-विकास की गतियों से ठुलना करके जान 
सकते हैं। बच्चों को जितना ही समय प्रबुद्धता के निर्माण में लगाना: 


शिशु-व्यवहार-सरवर्धी सामान्य सिद्धान्त ष्य्प्‌ 


चड़ता है उतना ही वे जटिल वातावरण को सममझने मे समथ होते 
हैं। निस्तन्देह, मानव-शिशु का प्रारम्मिक बचपन निस्सहाय होता 
है| यदि उसका वातावरण के अनुकूल समुचित वित्रद्ध न तथा, उसकी 
रज्ञा न की जाय तो वह नष्ट हो सकता है। प्रोढ़ लोग बच्चों के 
शक्ति-परिवर्द्धन के लिए वातावरण का संगठन करते हैं जिससे कि वे 
अपनी कच्ची शक्ति के अनुरूप उप्ते अपने अनुकूल बना सके | 
शिशु-व्यवहार-सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त 
.0. [२] ऊपर के मतों की व्याख्या के साथ बचपन की विशिष्ट 
बातों को जान लेना कआावश्यक है ।.. पराधीनता (06080 466) 
व्यक्ति-विपमता ( रु वि ति।0 काठ) तथा परिवर्तनशीलता 
((्रंही०० गत शेशव की विशेषताएँ हैं। शिशु असद्दाय 
होता है। शिशुश्रों का व्यवहार एकन-सा नहीं होता । पशुओं की 
एक जाति के वच्चों के व्यवद्दारों मे समानता होती है, किन्तु मानव- 
शिशुआओरों में व्यक्ति-विपमता पायी जाती है। तीघरी विशेषता परिवर्तन- 
शीलता भी है। बच्चे अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने में 
ग्रोढ़ लोगों से अधिक क्षमता रखते हैं। शिशुओं की क्रियाश्रों-प्रक्रि- 
याथ्रों का तथा उनके विकास का क्या स्वरूप होता है ! हक 
उत्तर में बहुत-से मत हैं । (१) एक सिद्धान्त पा हे कि शिशु ग्रोढ 
स्तोगों का अपूरा स्वरूप (] गा 07 जि पट देता) 
है, जिसमें भाषा को पुनर्निर्मित करने की शक्ति, गति, अथवा बुद्धि- 
विकास का अ्माव है; उसमें जो कुछ है वह अपूर्यण रूप में है। इस 
सिद्धान्त के अनुरूप विकास केवल प्रौढ़ता की क्रियाश्रों को अर्जित 
करना है श्रथवा उनमें से कुछ को पूर्यरूपेण साधना है। यह सिद्धान्त 
अ्रमात्मक है, किन्तु इसने श्रभी भी लोगों के मन को पकड़ रक्खा है । 
(२) दूसरा सिद्धान्त शिशु को केवल सहज क्रियाओं की सष्टि-सात्र 
(7८० ० +ी528४3) मानता है । शिशु-व्यवह्वार में सरल 
सहज क्रियाएँ, थोढ़ी-बहुत जटिल क्रियाएँ, पारस्परिक संवेग और 
मूलप्रवृत्तियों के स्वभाव-आलेखन पाए. जाते हैं। प्रारम्मिक वचपन 


८६ शेशव का गति-च्यचहार 


से लेकर प्रौह्वावस्था तक इन्हीं क्रियाश्रों अथवा वृत्तियों का विकास, 
संशोधन अथवा पारस्परिक संगुम्फघन होता रहता है। (२) शिशु- 
व्यवहार-सम्बन्धी तीसरा सिद्धान्त शिशु को न तो प्रोढ़ का छोटा आकार 
मानता है ओर न उसे विशेष सहज क्रियाश्रों का समुच्चय ही मानता 
है। इसका कहना है कि शिशुओं का व्यवहार प्रारम्भ में निर्वि- 
कल्प रूप से एक श्रेणी का रहता है, एवं सामान्य रहता है, इसी से 
क्रमशः विशेष ग्रक्रियाएं जूद्ध त होती हैं, या सामान्य से विशेष कं 
५ ज् पी (७४७५ 3५ रे ०२०३५ जम ही 
बोधीकरर होता (5 2८०९ गे 0865 ९० 
(6 शो फतह रण ०९१४५ झ77-2 6787 4)) । इस 
व्यवहार की उपयोगिता पूव के अध्यायों में प्रलक्षित भी हो चुकी है । 
इसी व्यवहार से कितने वेज्ञानिक नियम भी बन चुके हैं। अब हस 
नीचे शिशुओं के विभिन्न प्रकार के नियर्मों को पढ़ें । 
|. 
५०६ शैशव का गति-व्यवहार 
शक: 72% कम 25 ८० (४४ 
.$. [२] हमने दूसरे अध्याय में देख लिया गर्भस्थ शिशु 
सॉस, भोजन तथा व्यर्थ वस्तुओं के परित्याग के लिए. माता पर आश्रित 
होता है । जन्म के उपरान्त ये काय उसे स्वयं 
अधर चूसने, जन्म- करने पढ़ते हैं। प्रत्यज्ञ और प्रकट व्यवहार 
रुदन, इवास, मल: के वहुत लक्षणों मे एक है जन्म-रुदन (॥3॥705 
मूत्र-त्याग, शयन, ०9) जो सम्मवतः, वाकूसूत्रों में अचानक वायु- 
जागरण आदि प्रवेश से निसृत होता है। कभी-कभी यह स्वर 
की क्रियाएं. नहीं फूटता, और इसे शीतल अथवा उष्णश 
जल मे डुबोने से या इलकी चपत से निकाला 
जाता है। जन्‍्म-रुदन से ही फेफड़ों में इवास-क्रिया आरम्भ 
हो जाती है। जब उसे भूख लगती, है तो अधर- स्पश से 
२ भर) भण्हन्ट, 
चूसने की क्रिया (5प्रताताह 7767८77९77) प्रकट होती 
है। जन्म के कुछ घण्टों में ही मल-मूत्र-त्याग आरम्भ हो जाता है । 
खाना, सॉस लेना, और मल-मृत्र-त्याग करना सत्ता को रखने के लिए. 


शिशु का गति-व्यवद्वार; दिवलरी शिशु व्ट्छ 


अपेक्तित है ही। अधिकतर ये क्रियाएं जन्म के कुछ पल अथवा 
घण्टे पश्चात्‌ ही प्रारम्भ भी हो जाती हैं। नवजात शिशु चौबीस 
घण्टो में बीस घंटे शयन-क्रिया में ही व्यतीत करता है, किन्तु बीच- 
बीच में भूख अथवा कुछ कष्टदायक दशाश्रों के फलस्वरूप जागरण 
होता रहता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर अथवा - 
अनुचित व्यवधानों के हट जाने पर वह पुनः गम्भीर शयन में तलल्‍लीन 
हो जाता है। जाग्रत अगस्था में नगजात शिशु अजख्र रूप से 
चँचल रहता है। वह अपने हाथों एव पेरों को इधर-उधर खींचने में 
लगा रहता है। अधरों का प्रकन, हाथों, आँखों, नाक आदि की 
गतियों में निरुद्देश्य अनियमित क्रियाएँ (सिवपरतणाा 8000॥8) 
चलती रहती हैं । इन गतियों में कोई संगठन नहीं होता | शयन-क्रिया 
के समय यदि शिशु को कोई कष्ट होता है, अथवा उनका बिस्तर 
अत्यधिक उष्ण या आद्र हो जाता है, तो वह जग जाता है। कुछ 
ही छणों में रुदन का व्यापार प्रगाह रूप धारण कर लेता हें । रुदन- 
क्रिया में सम्पूण शरीर आकम्पित होता रहता हैं, लगता है, शिशु सम्पूण 
विश्व को अपनी गति से हिला देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, रौंद देगा 
और किसी की ओर फूटी आँखों से नहीं देखेगा । जन्म के प्रथम दिनों 
में प्रत्येक हिटलरी शिशु में, जो स्वस्थ है, जो असाधारण नहीं है, ये 
क्रियाएं पायी जायेंगी । 
शिशु में जन्म के बीस मिनट बाद ही छीकना, जँमाई लेना, 
आंसू गिराना, माँ के स्तन के अग्न भाग को चूसना, प्रकाश-दीपक पर 
नयन को एकटक आश्रित करना, अ्रंगूठे को मुंह में डालना, तीज्र 
स्वर से उछलना, किसी वस्तु को घर पकडना, मझ्लुपा-रूप में अधरों 
को बना कर रोना, सुख के विभिन्न कोणों को गिरा कर चिल्लाना, गति- 
शील हाथ को श्रॉखों से पीछा करना, मु ह के वल गिर जाने पर श्वास 
के लिए. सर को हटा लेना, तनिक आराम देने पर घूम जाना और 
तथाकथित आक्रोश में आकर रोना आदि क्रियाएं देखी जाती हैं । 
किन्तु ये क्रियाएँ बहुत शिशुओं में बीस मिनट के भीतर ही नहीं भी 


प्प्प दो सप्ताहों में गतिशीलता-विस्यार 


देखी जा सकतीं 
३ [४] मनोवेज्ञानिकों ने शिशुश्रों क्री गति का लेखा-जोखा 
प्रस्तुत किया है। श्री इरविन ([7एत) ने बताया है कि शिशु पनद्वद 
से अठारदह धरण्टों के बीच १०,००० से लेकर 
दो सप्ताह के भीतर ४५,००० ब्रार गतिशील होता है। इस प्रकार 
की गतिशीलता का एक मिनट में ११ से लेकर ४३ गतियों या प्रति 
विस्तार एक या दो सेकण्ड में एक गति देखने में 
आती है। दस दिन के भीतर द्वी सर, शरीर, 
बाहुओं, पैरों तथा स्वर को उतन्न करने वाले भागों में गतियाँ देखी 
जाती हैं। इन्हीं दिनों मे सर को दाए, वाए ले जाना, पीछे खींच 
लेना, मुख को बन्द करना ओर खोलना, अधरों को चूसना, आँखों 
को बन्द करना या खोलना, मींचना, जँभाई लेना, बन्द आ्ॉर्खो की 
पलकों को तान देना आरम्भ हो जाता है। उत्तान सोते हुए शरीर 
को शीघ्रता से इधर-उधर ले जाना, धघढ़ को एंठना अथवा मरोड़ना, 
हाथों को सर के ऊपर पर को तान कर और घड़ को एक सीघ में करके 
ले जाना; तीव्रता से सॉस लेना; रोना; कॉयना; पकड़ना; शरीर को 
खट से भाटके के साथ फेकना; ओर पीठ की अरद्ध वृत्ताकार क्रियाएं 
देखी जाती हैं। बाहुओं को खूब घुमाना, उन्हे तानना, इधर-उधर 
फँकना, छाती पर कोड़ा के समान मारना, और हाथों और अरे गुलियों 
को चलाना देखा जाता है। शिशु पेरो, तलुओ, अं गूठो को डुलाता 
है और उन्हे इधर-उधर तानता है, बढ़ाता है, उनसे ऋटका देता है. 
और उन्हें गोलाकार घुमाता हुआ केंपाता भी है। मुख से कई प्रकार 
के स्वर निकलते हैं जिन्हे रोना, खॉवना, छोंकना, श्रधर बजाना, चूसना 
कहा जांता है । सांस के स्वर सुनाई पड़ते हैं, कंठ-स्वर, बुलबुलाना, 
कुलबुलाना और भूख-रुदन भी सुने जाते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
गतियों का लेखा-जोखा यों है: नवजात शिशु के सर की गति का 
अनुपात अन्य गतियों की अपेक्षा कम होता है। यह' लगभग 
४ झतिशत है। शरीर और पेरों की गति प्रत्येक ३० ग्रतिशत है । 
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बाहुओं की गति २० प्रतिशत तथा स्वरों की १५ अ्रतिशत है. इस 
प्रकार हम देखते हैं, मानव-शिशु अपने दस दिन के जीवन में अ्रथक 
गतिशील होता है जिसका निरीक्षण बिना किसी यन्त्र के सहारे असम्मव है | 
सोते समय भी पूरे काल का पॉचवों भाग उसकी गति में बीतता 
है ओर जाग्रतावस्था का दो-पाँचवॉँ भाग भी गति-क्रिया में 
ही लगा रहता 
6, [५] शेशवावस्था की आरम्भिक क्रियाएं (बहुमेदी 
हैं। इस प्रकरण में कुछ विशेष प्रतिक्रियाओं (+६४॥9 हम 
एहेह9 585) का वन किया्‌ ज़ाता है ।( 8) 
आरम्मिक विशेष भोजन-सम्बन्धी क्रियाएं (ए' तक 7096 
प्रतिक्रियाएँ.. 77९78): चूसने की क्रिया जन्म के समय और 
कभी-कमी जन्मते समय भी देखी जाती है। यह 
क्रिया प्राथमिक क्रियाश्रों में से एक है । भूख की श्रवस्था में यह अत्यधिक 
होती है | अधर के स्पश से यह जागती है । मुख के अन्य अ्रगों से भी 
पी उसन की जा सकती है। अ गूठा.पीने की क्रिया (7 पा 
5ध0गर8) जन्म के बीस मिनट पश्चात्‌ देखी गई है। वाद को यह 
क्रिया आचरण का रूप भी ले लेती है | यह क्रिया भूख की गद्योतक है, 
अतएव उचित भरण-पोपण से यह लुप्त हो सकती हे। ऐसी क्रियाएं 
इस अवस्था में आवश्यक हैं | हि 


कह 

(२) पॉव की क्रियाएं (हु 00६ 62 70 0 27रलत08) पॉव के 
 अगूठों को तानना अथवा बटोरना तब होता है जब तलचबु हूँ, स्पश 
किया जाय | इस क्रिया को बेब्रिस्की सहज-क्रिया ( ॥8 39णाष७्टा 
50 44. कहते हें, क्योंकि बेबिस्की महोदय ने इसका पतां चलाया 
था। उनका सिद्धान्त है कि पॉव के तलवों का सीधा सम्बन्ध मस्तिक 
की क्रियाशील स्नायुओ्रों के मध्य बिन्दुओं से है, और जब यह प्रौढ़ लोगों 
में पायी जाती है तो इसका तात्यय यह है कि मस्तिष्क के उन केन्द्रों में 
किसी प्रकार वी चोट या गड़बड़ी हो गई हे। कुछ शिशुओं में 

इसका भावात्मक अभाव भी पाया जा सकता है। 


५१९ 
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पी (५ ४०००५०१ 

(३) पकड़ की क्रिया (("7850॥7/2 ४१०५): यदि पतली छुड़ी 
या अंगुली बच्चों के हाथ में पढ़ जाती हे तो वे कद उसे दवा लेते 
हैं। यह क्रिया बढ़ी व्यापक है ओर य३ जन्म लेते समय अ्रथवा जन्म 
के कुछ क्षण बाद ही स्पष्ट हो जाती है | शिशु की यह पकड़ इतनी 
गहरी होती है कि निरीक्षक या परीक्षक की श्र गुलियों के सहारे यह 
पकड़ शिशु के पूरे भार को कुछ क्षण तक सेमाल भी लेती है। भूख 
की दशा में यह अत्यधिक जाग्रत हो सकती है । चार महीनों के 
उपरान्त यह क्रिया समाप्त हो जाती है और धीरे-धीरे यह इच्छाधीन 
पकड़ में परिवर्तित होती जाती है । 

(७०१७०) ०१) ))८०+ 

(४) दो सप्ताहों में चलने फिरने की क्रिया (],000770007) 
कभी-कभी इस काल मे कुछ शिशुश्रों को बराहुओं से पकड़ कर चलाया 
जा सकता है।। पेरो मे, शरीर के सम्पूर्ण भार से, टेढ़ापन देखने में श्राता 
है। कभी-कभी कुछ शिशुओं में यह्द क्रिया अप्रत्याशित रूप से पायी जाती 
है। किन्तु चलने-फिरनें में पहले र॑गने, सहायता से खड़ा होने, और 
सर -को तान देने की क्रियाएं क्रमशः जागती हैं जिसका वर्शान यथा- 
स्थान होगा । 

(४) बसन करने की क्रिया (४००7४7४४६) ; यह क्रिया जन्म के 
समय देखी गयी है। इसमे इसकी मासपेशियों का संगठन अपेक्तित 
है। कुछ समय उपरान्त यह होता रहता है 

(६) वाहु की क्रियाएं (870) 7002 87078) यदि शिशु के 
चित्रुक पर या ठोढ़ी पर अर गुली से स्पश किया जाय तो बाहु और 
हाथो की प्रक्रियाएँ देखी जा सकती हैं। जब दोनों हाथों से शिशु 
परीक्षक की अ्रंशुली को हटाले का उुद्ोग करता है तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उनमें संगठन (९०० ४वामैंबधणा) आ गया है । किन्तु 
नवजात शिशु में यह क्रिया अनियमित रूप से होती है; कभी-कभी 
परीक्षक की अशुली को हठात्‌ स्पश मिल जाता है । इसका विकास 


शीघ्रतर होता दे और इक्कीस घण्टों में संगठित गति देखी जा 
सकती हे (2 
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5“इन्द्रियों द्वारा उ्दीम्तू प्रतिक्रियाएं 
फ रत ट्भ्क 5 फिक् म) 8० 
€टी0ाड (0 5शभा5इ०'ए शाग्राशी णा३) है 
.$. [६] यदि किसी साधारण नवजात शिशु के सामने ठचित 
प्रकाश-रेखा लायी जाय तो वह अपने नयनों को केन्द्रित कर देता है 
स्परो एप में 
([२९४८३०॥ ६0 80) | तीन घण्टों में नयन 
प्रकाश के ग्रति, पुतलियों ईषत्‌ बढ़ती-घटती-सी हैं । तीस घरों 
नयन-संगठन,नयन- के उपरान्त अभ्यास से इस क्रिया मे योजना 
निक्षेप एवं गति- देखी जा सकती है। आरम्भ में एक या दो दिन 
शील वस्तु को के भीतर द्वी विलम्बित उद्दौपकों से शिशु अपने 
देखने की ग्रति- सर को प्रकाश से हटाने के.लिए इ भूरउधर 
रा ५ हे ३ ० ३६६ 
क्रियाए, घुमा लेता हे । नयन-संगठन (00-०वाक्वत0० 
रण 6 895) शेशव में दृष्टिगोचर हो जाता 
है। नवजात शिशु प्रथम अपनी प्रथक्‌ आंखों से स्वतन्त्र रूप से 
इधर-उधर देखने की प्रक्रिया करता है । किन्तु संगठन का यह अभाव 
बहुत काल तक नहीं चलता रहता। एक या डेढ़ दिन में द्ुत 
गति से बढ़ता नयन-संगठन पूणता को प्रास हो जाता है । किसी 
वस्तु को दूर से देख ना्‌ और उसकी गति के अनुसार देखते जाने की 
निक्षेप ') ६० च्द. हे लौप 0) 
क्रिया को चन्षु-निक्षेप ((09/70 77959 870 घ5 70 ॥899 [9970ए 
कहते हैं । निरीक्षण द्वारा सवा ग्यारह, साढ़े ग्यारह, पोने बारह 
घण्टों के शिशुओं में यह सम्बद्ध क्रिया देखी गयी है। इस से स्पष्ट दे 
कि चक्तु-निक्ष प में इससे सम्बन्धित सना नियत जा कक समय बहुत 
कुछ संगठित रहता है। पहले पड़े रूप में (॥90॥20॥9]) फिर लम्ब 
2 हा ) जा अब 
र्प मे ( अतटष) गतिशील वस्तुओं का पीछा करने की ((0८प्रा: 
एपाड़ेपा 0 प्रठेशए8 ००]९८०) क्रिया प्रलक्षित होती हे | इत्ताकार 
रूप मे देखने की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है। जन्म के कुछ मिनट 
पश्चात्‌ यह क्रिया विफल होती दिखाई पडती है | तीन अथवा चार 
सप्ताह मे कुछ शिश॒ इसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं किन्ठ छ सत्ताद 
के पूर्व सब लड़को में यह क्रिया अविच्छेद्य रूप से नहीं पायी जा सकती। 


* संचे श्ठ 
६४ अन्य गत्याव्मक एवं संवेगात्मक क्रियाएं 


' उत्तेजना के मुसकराया करते हैं, इसका कारण उनकी स्वस्थता का 
औओतक दे | सोता हुआ नवजात शिशु मुसकरा देता है । हँसने की 
क्रिया पाँच से बारह महीनों के वीच में बहुत शीघ्रता से नहीं 
जगती, किन्तु मुसकराने की संख्याएँ बढ़ती जाती हैं । 
६ [११] आरम्मिक शशव काल में कुछ विशेष उत्तेज- 
नाओ के फलस्वरूप शिशु अकस्मात्‌ उछुल पड़ता है, उसकी सॉँस रुक- 
सी जाती है, मुध्ठियों वध जाती हैं, ओष्ठों मे 
शेशव काल की संवे- सिकुड़न श्रा जाती है, वह चिल्ला उठता है, 
शात्मक क्रियाएं. इधर-उधर उद्देजित हो पेर फेंकने लगता है। 
इस प्रकार की अन्तः क्रियाएं हृदय-गति के 
परिवतंन, रक्त-प्रवाह, पाचन-सम्बन्धी क्रियाश्रो के संक्षोमन के रूप में 
देखी जाती हैं | इन संवेगात्मक क्रियाओं ((207060॥9] 0) 
के रूप-मेद की व्याख्या तथा उनकी संख्यात्रों के विषय में सनोवेज्ञा- 
निकों में गहरा मतमेद है। सामान्यतः यह मान लिया गया है कि 
बच्चों का संवेगात्मक व्यवहार आरम्म -में अनियमित; विशेषता-हीन 
ओर सामान्य ((>8787/8) छल वेग) होता है। भय; क्रोध को 
स्पष्टतः नहीं व्यक्त किया जा सकता। संवेगों के लिए. आकृत्मिक 
और अप्रत्याशित उद्दीपकों (5पतत&0 धात पट) का 


होना आवश्यक है । चों के संवेगात्मक विक्रास का वर्शन एक 
अध्याय में किया जायगा | 


शिशुकाल मेँ, अनियमित एवं विशेष प्रतिक्रियाप्‌ 


७ ९ ६0 
१6॥॥] 756 वा6 9]8८2॥6 १७४० णाई' वाई एव ग्रांबा09) 
६, [१२] आधुनिक काल में शिशु-सम्बन्धी बहुत से प्रयोगों से 
ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर अब हम -निश्चित अनुमान 
ले में समथ हैं। इस विषय में ऊपर बहुत कुछ कहा भी जा चुका 
है। यदि शिशुओं पर दो सप्ताह के भीतर विशेष इन्द्रियों पर उद्दीपक 


प्रकद किए जायें, तो उनकी प्रतिक्रियाएँ केबल उन्हीं उद्दीपेन्द्रिय- 
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सम्बन्धी इन्द्रियों पर नहीं टिकी रहती । विश्ञेप इन्द्रिय-जनित प्रतिक्रियाएं 
होती अवश्य हें किन्तु के अन्य भागों में भी 
इन्द्रियोद्दीपकजन्य च्च ब् | गाय है! पा ४] 
डाने वंसी ही प्रतिक्रियाए, /' र756 770 ए६॥6॥8 
अंग एवं आमियं करत ८३82... पोी3 ३५9०० सो) ्लब्म्कले न 
गेष एवं अनिय- प्रा0७7 59९८6 5९7567ए 5पप्र॥्न075) 
मित प्रतिक्रियाएँ जगती हैं | प्रकाशजनित प्रतिक्रियाश्रों मे केवल 
पुतलियों का खिंचाव ही नहीं दृष्टिगोचर होता, 
श्रत्युत सर, घड़, बाहुओं तथा पैरों में भी क्रियाएँ होने लगती हैं | इस 
प्रकार एक-तिहाई क्रियाएं शरीर के अन्य भागों में और दो-तिहाई 
आंखों के संचालन में होती हैं। दो सप्ताह के श्रन्त में शरीर के 
अन्य श्रंगों की क्रियाएं कम द्ोती जाती हैं । इसी प्रकार स्व॒र-संघात 
से दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में कई प्रकार की श्रनियमित प्रतिक्रियाएं 
दीख पड़ती हैं । स्वाद तथा ताप-क्रम-सम्बन्धी प्रतिक्रियाएँ भी इसी 
प्रकार द्योतित होती हैं | ' 
.$. [१३] जिन तथ्यों का उद्घाटन ऊपर हुआ है उससे यह 
स्पष्ट है कि शिशु-व्यवह्दार की 2800 7 सम्पूर शरीर- 
सम्वन्धी (४9४६ बल होती हैं जिनमें 
<्‌ रः व मि रत! ४ ति000) ) 
सम्पूरा शरीर- क्रमश, व्यक्तिकरण ([प्रताए (07 / होता 
सम्वधी क्रियाशी- जाता है । इस अनुसधान को... क़रमी-कभी 
2 “279 | +५](४।०० 
लता का महत्व जीवात्मकानुमान सिद्धान्त (0टव2्याध्याठ 
5६४७० (५२) 5८ पे 
पछ्रछए06585) कहते हूँ | श्री इरविन ने 
इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है । प्रथमतः ढों चे का विकास क्रमशः 
जीव-पिण्ड से लेकर स्नायु-रचना, या अ्रद्ध-निर्माण से होता है, किन्तु 
इस सुष्ट में एक समरसता होती है । इसी प्रकार साधारण व्यवृ द्वार, 
का ०५! फल, कण लट, 
प्रारम्मिक सामान्य गुम्फन से, जिसे सर्वाड्भीण क्रिया (॥/95 शा 9) 
कह _ सूक है विशेष व्यवह्ाारों का व्यक्तिकरण (8960०#6वर०ा ०7 
॥गत शव) होता है | गर्भस्थित शिशु में यह अपने अधिकतम 
रूप में होता है, किन्तु उस समय भी व्यक्तिकरण क्रियाशील , रहता ही 
है जिसके फलस्वरूप विशेपता, नियमता, यथाथता (596270०॥9, 
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[७] कान के छिद्र जन्म के समय एक प्रकार के द्रव-यदू 
से बन्द रहते हैं, श्रतः सुनने की क्रिया (0.82८४४075 ६0 500) 
सम्मवत: उस समय नहीं पायी जाती । यह क्रिया 
स्व॒र-प्रतिक्रियाएँ क्रमशः एक से दस दिन के भीतर उभर जाती 
द है। यह स्पष्ट है कि जन्म के समय शिशु सवरों 
के आधात के प्रति कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं करता । यह धीरे-धीरे 
जागती है। कुछ शिशु रोने में इतने संलझ रहते हैं कि उुनने से 
उन्हे कोई सरोकार नहीं रहता । किन्तु कुछ निरीक्षणों से यह ज्ञात हो 
सका है कि तीत्र स्वर इस क्रिया को जगा सकता है । गर्भस्थ शिशु में 
इस क्रिया को देखने का यत्न किया गया है, ओर पर्याप्त उत्तर भी 
'मिला है; किन्तु इसमें मतमेद है, क्योकि इस काल की स्वरुःप्रतिक्रिया 
को कुछ लोग स्वर-गुल्लन मात्र कहते हैं । 
8. [८] शिशु दूसरे दिन में ही नमकीन स्वाद के प्रति अपनी 
प्रक्रिया प्रकट करते हैं । कभी-कभी प्रथम दिन में ही कई स्वादों के 
प्रति उनका मोह देखा गया है । नवजात शिशु 
स्वाद, ब्राण, ताप- की घाणेन्द्रिय-सम्बन्धी प्रतिक्रियाएं बहुत अल्प 
क्रम, पीड़ा एवं होती हैं। दो दिन के शिशुओं में अमोनिया का 
स्पश की ग्रति- प्रमाव देखा गया दै। दस दिन के भीतर दूध 
क्रियाएं के विभिन्न प्रकारों को समझ लेने में वे असमर्थ 
* होते हैं । वास्तव में, घाणेन्द्रिय-सम्बन्धी क्रियाएँ 
अहुत घीरे-धीरे विक्रसित होती है। तीत्र उष्ण॒ता तथा आद्र ता से 
एक दिन का बच्चा संज्ञोमित होता है । ये क्रियाएं उद्दीपकों की शक्ति 
पर निर्भर करती हैं। इन्हे तापक्रम की ग्रतिक्रियाएँ कहते हैं। सूई 
के चुमाने पर तत्लण नवजात शिशु तथा कुछ घण्टों का शिशु पीड़ा 
का अनुभव करता है। चेहरे पर यह क्रिया शरीर के अ्रन्य श्रंगों के 
पूथ जागती है । मस्तकाधोमुख्दी तथा निकध्छूर के नियमन (0७०॥००0- 
०००१४] & एसठ:70 तांआ० इहेवध४र्टग८69) के अनुसार ये प्रति- 
क्रियाएं विकसित होती जाती से के समय शरीर का सम्पूर्ण 
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भाग स्पशे-संवेदन का अनुभव करता है। एऐडी को स्पर्श करने से 
या उसे ठोंक देने से शिशु उन्हें कट से हटा लेते हैं । एक विशिष्ट 
प्रयोग से प्रकट हुआ है कि एक शिशु ने, जिस को मस्तिष्क का श्रग्न- 
भाग नहीं प्रा्॑तथा, पीड़ा, दबाव, संयोग, शीतलता का अनुभव तो 
किया किन्तु उसमें प्रकाश, गन्ध. स्वाद ओर उद्णता की प्रतिक्रियाएं 
नहीं जगीं। इस बात से मस्तिष्क के विभिन्न अंगों (6१७) की 
स्थानीयता एवं उपयोगिता का पता चल जाता है |... 


आरमस्मिक वचपन की अन्य गत्यात्मक एवं 
संवेगात्मक पतिक्रियाएँ 


.$. [६] निद्रा के काल में एक व के भीतर क्रमश: हास होता 

जाता है। पहले माह मे लगभग १६ घण्टे, १२ महीनों के पश्चात्‌ 
केवल १२ घण्टे की अवधि रह जाती है | आरंभ 

वचपन की निद्रा में तो बच्चा, चौबीस घण्टो मे कुल मिला कर ' 

केवल तीन या चार घण्टों तक जाग सकता है 

और शेप घरटे सोने में ह्वी व्यतीत करता है । दो वर्ष के बच्चे, बहुधा 
साढ़े बारह घण्टे तक सोते हैं, तीन वर्ष के ११ या १२ घंटो तक, चार 
वर्ष के ११ या १२ घंटों तक सोते हैं। आरम्भ से एक महीने के भीतर 

शिशु लगातार चार घण्टों तक सो सकता है। यह्द गति क्रमशः बढ़ती 
जाती है। तीन मह्दीने का शिशु ६ घण्टो तक लगातार सो लेता है। 

सात-श्राठ महीने के उपरान्त नौ या दस घण्टो तक सो सकता है | 

के है १०] प्रयोगों द्वारा यह प्रकट किया जा चुका है कि मुसकराना 
(5॥08) आठवें हफ्ते, तथा हँसना (.,488078) बारहवे 
हफ्ते में उत्पन्न किया जा सकता है। विभिन्‍न 

बच्चों का मुस- बच्चों में इन क्रियाओं की अवधि विविध रूप से 
कराना तथा पायी जाती है। ठोढी को स्पर्श करने से एक, दी, 
हँसना चार और छ' दिनों के वच्चों में मुसकराना 

देखा गया है । बहुधा बच्चे बिना किसी वाद्यः 
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' उत्तेजना के मुसकराया करते हैं, इसका कारण उनकी स्वस्थता का 
चोतक है | सोता हुआ नवजात शिशु मुखकरा देता है। हँसने की 
क्रिया पॉच से बारह सहीनों के बीच में वहुत शीघ्रता से नहीं 
जगती, किन्तु मुसकराने की संख्याएं बढ़ती जाती हैं | 

6 [११] आरम्मिक शेशव काल में कुछ विशेष उत्तेज- 
नाश्रों के फलस्वरूप शिशु अकस्मात्‌ उछल पड़ता है, उसकी सॉस रुक- 
सी जाती है, मुद्ठियों बेंघ जाती हैं, ओओष्ठों में 
शेशव काल की संवे- सिकुड़न श्रा जाती है, वह चिल्ला उठता है, 
शात्मक्‌ क्रियाएँ इधर-उधर उद्देजित हो पेर फॉकने लगता है। 
इस प्रकार की अन्तः क्रियाएँ हृदय-गति के 
परिवर्तन, रक्त-प्रवाह, पाचन-सम्बन्धी क्रियाश्रों के संज्ञोमन के रूप मे 
सवे उक्त 2च्चेएत कर 2२] 
देखी जाती हैं | इन संवेगात्मक क्रियाओं ([27700004) 78900079) 
के रूप-मेद की व्याख्या तथा उनकी संख्यात्रों के विषय में सनोवैज्ञा- 
निकों में गहरा मतभेद है। सामान्यतः यह मान लिया गयां है कि 
बच्चों का संवेगात्मक व्यवहार आरम्म में अनियमित, विशेषता-हीन 
और सामान्य ((>09। छह हल न ज होता है। भय, क्रोध को 
स्पष्टतः नहीं व्यक्त किया जा सकता। संबेगों के लिए. आकृत्मिक 
और अप्रत्याशित उद्दीपकों (5084० 20त पापडेड्रीडिटेडित) का 
होना आवश्यक है । बच्चों के संवेगात्मक विकास का वर्णन एक 
अध्याय में किया जायगा | 


शिशुकाल मेँ, अनियमित एवं विशेष प्रतिक्रि याएँ 
(२ पेछज७ एक ध्न्‌ 80 0 नह 620 
१6। वाह अं, ॥७३०ीभा5 ताक एक ए प्रशाटए) 


$, [१२] आधुनिक काल में शिशु-सम्बन्धी बहुत से प्रयोगों से 
ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर अ्रत्र॒ हम निश्चित अनुमान 
करने में समर्थ हैं। इस विपय में ऊपर बहुत कुछ कहा भी जा चुका 
है। यदि शिशुओं पर दो सप्ताह के भीतर विशेष इन्द्रियों पर उद्दीपक 
प्रकट किए जायें, तो उनकी प्रतिक्रियाएँ केबल उन्हीं उद्यीपतेन्द्रिय- 
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सम्बन्धी इन्द्रियो पर नहीं टिकी रहती | विशेष इन्द्रिय-जनित प्रतिक्रियाएं 
होती अ्रवश्य हैं किन्तु के अन्य भागों में भी 
इन्द्रियोद्दीपकजन्य वेसी ही प्रतिक्रियाए, ॥058 ए002/4८॥05 
विशेष एवं अनिय- देगतिछा 950९0क्‍0 ०79 5 पधि05 
मित प्रतिक्रियाएं जगती हैं । प्रकाशजनित प्रतिक्रियाश्रों में केवल 
पुतलियों का खिंचाव ही नहीं दृष्टिगोचर होता, 
प्रत्युत सर, घड़, बाहुओं तथा पैरों में भी क्रियाएँ होने लगती हैँ । इस 
प्रकार एक-तिह्दाई क्रियाएं शरीर के अन्य भागो में ओर दो-तिहाई 
आ्रॉखों के संचालन में होती हैं। दो सप्ताह के श्रन्त में शरीर के 
अन्य अंगों की क्रियाएं कम होती जाती हैं | इसी प्रकार स्व॒र-तंघात 
से दूसरे अथवा तीसरे सत्ताह में कई प्रकार की श्रनियमित प्रतिक्रियाएं 
दीख पड़ती हैं । स्वाद तथा ताप-क्रम-सम्बन्धी प्रतिक्रिाएँ भी इसी 
प्रकार द्योतित होती हे | 
$. [१३] जिन तथ्यों का उद्घाटन ऊपर हुआ है उससे यह 
स्पष्ट हैं कि शिशु-व्यवद्दार की प्राथमिक 0 सम्पूण शरीर- 
सम्वन्धी ()955 22 प्री होती हैं. जिनमें 
सम्पूरा शरीर- क्रमश: व्यक्तिकरण (॥7त07) होता 
सम्बधी क्रियाशी- जाता है । इस अनुसधान को, "सी-कभी 
लता का महत्व जीवात्मकानुमान सिद्धान्त (07207: 
छ>०58)5) कहते हूँ | श्री इरविन ने 
इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है । प्रथमतः ढॉचे का विकास क्रमशः 
जीव-पिण्ड से लेकर स्नायु-रचना, या श्रद्ध-निर्माण से होता है, किन्तु 
इस सूष्ट में एक समरसता होती है । इसी प्रकार साधारण व्यवहार, 
ग्रारम्मिक सामान्य गुम्फन से, जिसे सर्वाड्भीण क्रिया ( 488 20 वि 
सकते, हैं, विशेष व्यवह्ारों का व्यक्तिकरण (896०॥64 ०7 0ः 
ताजा) होता है | गर्भस्थित शिश में यह अपने अधिकतम 
रूप में होता है, किन्तु उस सभय भी व्यक्तिकरण .क्रियाशील रहता ही 
है जिसके फलस्वरूप विशेषता, नियमता, यथाथता (596९०॥०९, 


६६ शिशु-व्यवहार-सम्बन्धी निष्कप 
ड्णिप भय जे 2१ है 
]02677(60९58 2700 ?2782८827€39) स्पष्ट होती जाती है ओर क्रिया 
परिपक्वावस्था तक चलती जाती है। अभिसंघानित प्रतिक्रियाएं, 
जिनके विषय मे हमने गत अध्याय में पढ़ लिया है, इसी प्रकार परिपुष्टि 
को प्राप्त होती हैं। प्रथमतः सामान्य क्रिया होती है, फलतः क्रमशः 
विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 
6 [१४] शिशु-व्यवह्ार के विभिन्‍न स्वरूपो की व्याख्या के 
उपरान्त हम निम्न निष्कृष पर पहुँचते हैं। (१) नवजात शिशु 
सर्वां गीण क्रियाशील होता है जिससे उसके सम्पूर्ण 
निष्कष.. शरीर से प्रक्रियाओं की कभलक देखी जाती है। 
(२) इसके उपरान्त आरम्मिक बचपन में इस 
रुम्पूण क्रिया से निश्चित विशेष तथा श्रनुकूल प्रतिक्रियाएं. प्रकद होती 
हैं। (३) व्यक्तिकरण की यह गति जन्म के पूव से लेकर निरन्तर 
क्रम-बद्ध चलती जाती है। (४) जन्मजात प्रकृति के साथ वातावरणु- 
सम्बन्धी प्रभावों की विवुद्धि शिशु को एक बच्चे का स्वरूप देती है । 
ओर (५) इस प्रकार बचपन का विकास क्रमशः विश्येषता, नियमता एवं 
यथाथ्थंता के रूप में प्रकट होता जाता है | 


“०३७७० ०--+ +- 


३४५ 
छठा अध्याय 
वचपन में शारीरिक विकास तथा क्रियावाही समता 

.$. [१] बचपन के व्यवद्वारों तथा उसकी विविध क्रियाओं का 
ज्ञान बच्चों के शरीर की बनावट तथा उसके विकास के समुचित शान 
पर निर्भर है । शरीर-आकार तथा अन्य क्रियाएं एक दूसरे से सम्बन्धित 
हैं| इस अध्याय में जन्म से लेकर बारह वर्ष की अवस्था तक शरीर के 
आकार-प्रकार के विकास का वर्शन किया जायगा। गत बर्षों में जो 
वेज्ञानिक खोजें हुई हैं अथवा जो तथ्य तथा सिद्धान्त निर्धारित किए गए. 


हैं उनसे बचपन-विकास पर बहुत प्रकाश पड़ा है और आज हम इस 
विषय में वेशानिक ढक्क से सोचने की शक्ति रखते हैं । 
»“प्रीरस्भिक शारीरिक विकास 3-4! 

.९. [२] शारीरिक विकास एक क्रम-बद्ध विकास है जो गर्भाधान 
से प्रौढ़ावस्था (कण "हद ०९७४०ा +०. 200००) तक 
चलता जाता है। अतः शारीरिक विकास को विविध अवस्थाओं में 
बॉयना उचित नहीं है । किन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए; ऐसा 
करना पढ़ता है। गर्भावान से मृत्यु तक शरीर में क्रमिक परिवतंन होते 
हैं, इसलिए, किसी विशेष अवस्था का प्रकटीकरण तथा उसकी व्याख्या 
जीवन-विकास की भूमिका में श्रामक है। जब तक शिशु अथयुक्त 
शब्दों का प्रयोग नहीं करता तब तक की अवस्था को शिशु-अ्रवस्था 
(एश्था०५) कहते हैं। इसी शअ्रवस्था में बच्चा खड़ा होना सीखता 
है और उसकी शारीरिक गतियों के विभिन्न स्वरूप देखे जाते हैं जो 
क्रमशः व्यक्तिकरण और संगठन के फलस्वरूप होते हैं । १ महीने का 
शिशु अपने मुख को उठा सकता है। ४ साह की अवस्था में वह 
अपनी मा की गोद में बिना सहारे वेठा रह सकता है। ७ माह की 
अवस्था में वह अकेला बेंठ सकता है। ६ महीने में वह गच पर 


रंग सकता है। २१४ महीने में वह बिना किसी सहारे के चल सकता 


श्प ऊँचाई एव तौत का विकास : जन्म से १२ वर्ष तक 


है। शारीरिक विकास एक निश्चित अवधि के अनुरूप चल्नता है और 
बीरे-धीरे पुरानी प्रक्रियाएं छूटती जाती हैं | - 


जन्म से वारह वर्ष तक ऊंचाई का विकास 

.$. [३] ऊँचाई में सब लड़के समान नहीं होते । हॉ, लड़कियों 

से लड़के ऊँचे होते हैं । किन्तु कमी-कभी इस नियम का अपवाद भी 

देखा जाता है । विभिन्न जातियों तथा माता- 

नवजात शिशु की पिताओं की ऊँचाई, अन्तर के कारण हैं। 

ऊँचाई, उसकी ऊँचाई पाँच वर्ष तक वड़ी तीत्रता से बढती 

बढती हैं। किन्तु जन्म से २ वर्ष तक विकास 

विशेष वेगवान होता इसके उपरान्त 

विकास-क्रम एस-सा हो जाता है। ११५ या १२ वर्ष की अवस्था तक 

लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हैं । सम्पूर्ण ऊँचाई 
३००१ 

६009) ४४ए7०) का विकास बचपन के पूव भाग में उत्तर भाग 
की श्रपेज्ञा अधिक देखा जाता है। जन्म से एक साल तक लगमय 
३० या ४० प्रतिशत बढ़ती होती है, किन्ठु इसके उपरान्त बढ़ती मे 
कमी पड़ जाती है ओर ६ वर्ष से लेकर १२ वर्ष तक बढ़ती केवल ५ 
या ६ प्रतिशत होती है । 

(3.6 पविम दो वर्षों के भीतर बेठने की ऊूचाई (676एछ# आ7 
5778 7287/) का अ्रत्यधिक विकास होता है । लड़के लड़कियों से 
इस माप में बढ़ जाते हैं। बेठने की ऊँचाई की बढ़ती का क्रम, खड़े 
होने की ऊंचाई अथवा सम्पूण ढॉचे के क्रम से, कम होता है । जन्म 
के समय बठने की पूरी ऊ चाई, पूरी ऊँ चाई की दो-तिहाई होती है । 
इसका कारण यह है कि इन दिनों सर तथा घड़ की बढ़ती कम होती है 
आओर अन्य अन्त के अंगों में बढ़ती द्रततर होती है । 


जन्म से वारह वर्ष तक तौल 


9. [४] साधारण नवजात शिशु की तौल ६ पौंड से लेकर ८ 
पॉड तक होती है। लड़के लड़कियों की अ्रपेज्ञा अधिक भारी होते 


१२ वर्षा तक तौब्च, सर, घंद तथा अन्तांगों का विकास ६ 


हैं। प्रथम १२ महीनों में तोल शीघ्रता से बढ़ती है, उसके 
उपरान्त १२ वर्ष तक की गति क्रमशः धींमी होती हे | ६ या १० वर्ष 
के लड़कों की तौल उसी अवस्था की लड़कियों की तौल से अधिक होती 
है किन्तु व्यक्ति-विपमता भी पाई जाती हे । किशोरावस्था के पूर्व शेप 
वर्षों में ( १० वर्ष के उपरान्त से १४ वर्ष तक ) लड़कियों की औसत 
तौल, लडकों से अधिक होती है। जन्म से एक वर्ष तक तौल दूनी हो 
जाती है। किन्ठु ५ वर्ष से ११ वर्ष तक की बढ़ती केवल १० प्रतिशत 
प्रति वष होती है। तौल की घटती-बढ़ती पर बहुत-सी दशाओं का 
थअमाव पड़ता है। अवस्था के अतिरिक्त, जाति-विशेष, माता-पिता 
भोजन-सामग्री आदि का भी महत्व है | 

चारह वर्ष तक सर, धड तथा अन्त के भागों का विकास 


.$. [५] वचपन में शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा सर धीरे- 
चीरे बढ़ता है । इसका कारण सर के आकार का बहुत पहले से 
बड़ा होना है। यदि अपनी पुरानी गति से सर 

सर तथा उसकी बढ़ता जाय तो प्रोढ़ावस्था तक राक्षसी रूप 
वढ़ती की तुलना धारण कर ले। सर शरीर की पूर्ण ऊँचाई का 
२२ प्रतिशत भाग हीता है। अतः शरीर की 

पूरी ऊँचाई, सम्पूर्ण तोल तथा बाहुओ्ों और पेरों की अ्रपेक्षा सर की 
चढ़ती का क्रम वहुत धीमा होता है। प्रथम वर्ष से ८ वर्ष तक सर 
ऊँचाई में १५ प्रतिशत बढ़ जाता है और चोड़ाई में केवल १० 
प्रतिशत बढ़ती होती है । इस बीच में सर की गोलाई में अन्तर पड़ 
जाता है, और वह कुछ लम्बाकार हो जाता है । १ महीने की अवस्था 
में इसकी परिधि, हे वध की अवस्था की परिधि से, केवल दो-तिहाई 
होती है। ६ वर्ष की अवस्था में प्रौढ़ावस्था के सर से लम्बाई-चौंड़ाई 
£&० प्रतिशत हवांती हैं । १२ वर्ष में यह ६५ प्रतिशत होता है । ६ वर्ष 
की अवस्था में सर की बढ़ती रम्पूण शरीर की ऊँचाई तथा तौल से 
थामी दाती है । ३ वर्ष की अवस्था तक शिशु का ढॉचा ८० प्रतिशत 
बढ़ जाता दे और तोल २०० प्रातशत बढ़ जाती दे । ६ वर्ष के पहले 


१०० घढ़ तथा अन्त के भाग फी बढ़ती 


ऊँचाई पौने तीनगुनी हो जाती है और तोल पॉचगुनी हो जाती है । 
शेष ६ वर्षों में ऊँचाई १३ गुनी और तोल दसगुनी हो जाती है । 
जन्म के समय सर की ऊँचाई पर ढोंचे से साढ़े चार गुनी होती है, 
पॉच या छः वर्ष की अवस्था में पॉच गुनी, दस व में ६ गुनी से 
अधिक, १५ वर्ष ओर उसके उपरान्त सात गुनी हो जाती है। जन्म 
से लेकर प्रोढावस्था तक सर की ऊँचाई दूनी हो जाती है, किन्ठु 
उनका सम्पूर्ण ढॉचा साढ़ें तीस गुना हो जाता है। लड़कों के सर की 
लम्बाई, चोड़ाई, मुठाई लड़कियों के सर से अधिक होती है । यही 
दशा चेहरों की लम्बाई ओर चौड़ाई के विषय मैं भी पायी जाती दे । 
.$. [६९] नवजात शिशु की घड़ और सर के भाग सम्पूर्ण शरीर 
से अधिक होते हैं। ६ तथा ७ वर्ष की अवस्था में घढ़ की लम्बाई- 
चौड़ाई जन्म की दूनी हो जाती है! ६ और 
घड़ तथा अंत के १२ वर्षों के बीच इनकी बढ़ती ६ वर्ष की बढ़ती 
भाग की बढ़ती की केवल आधी होती है । जन्म से प्रोढ़ावस्था 
तक धड़ तीगुनी बढ़ जाती है। घड़ का आरकारु 
ढॉचे ओर तौल से सम्बन्धित है। जन्म के समय छाती का ओसत 
घेरा १२ इञ्च होता है। ३ वष में यह २० इञ्च हो जाता है। आ- 
रम्भिक वर्षों में इसकी बढ़ती तीतर होती है । २ वर्ष से ८ वर्ष तक 
बच्चों के ऊपरी तथा अग्रिम बाहु-अंग और सम्पूर्ण हाथ एक गति से 
बढ़ते हैँ । जन्म से २ वष तक इनकी बढ़ती तीत्र होती है और वह 
७५ प्रतिशत हो जाती है । ८ वष में २ वर्ष की अप्रेज्ञा यूइ अंग ५० 
प्रतिशत बढ़ जाते हैं। अति दूर के अंग (00/000/65) आरम्म 
के २ वर्षों में ४० प्रतिशत तथा आगे के ६ वर्षों में ५० प्रतिशत बढ़ 
जाते हैं। जन्म के समय हाथों की लम्बाई का अनुपात पैरों से अधिक 
होता है। यह अनुपात वेग से २ वर्ष से ६ वर्ष के भीतर घठ जाता 
है। १३ वर्ष बाद इनकी बढ़ती होती है. जो क्रमशः एक-सी रहती 


<) भै न्टे रा ण्ह् 
है। निकट्वूर के नियमन (0४॥70-तले ॥02ए६ 850 


7767) के अनुसार इनका बढ़ाव होता दहै। परिधि के पाश्वंबर्ती 


अस्थि-दुस्त-इद्धि १०१ 


अंग मध्य तथा धड़ के अंगों के पश्चात्‌ विकास को प्राप्त होते हैं। 
लड़कियों में पेरों की वार्षिक बढ़ती बाहुओं की बढ़ती से २ वर्ष और 
११ वर्ष के भीतर अधिक होती है, किन्तु यह अन्तर लड़कों में २ वर्ष 
और १३ वर्ष के बीच देखा-जाता है। लड़के और लड़कियों में चाहे 
वे ऊँचे, साधारण श्रथवा छोटे ढॉचे के हों, इस प्रकार का अन्तर 
बचपन के सभी वर्षों में देखा जाता है | 
अस्थि-दृद्धि तथा दन्त-हद्धि (0:न्नायण बात ॥00वा) 
.0. [७] बचपन के विकास का ज्ञान अस्थियों की इद्धि तथा 
दाँतों के पुनर्विकास द्वारा भी जाना जा सकता है। एक्स-रे द्वारा 
अस्थियों का निर्माण देखा गया है !। जन्म के समय २७० अस्थियों 
के केन्द्र देखे गए हैं। आगे के २-३ वर्षों में इनकी संख्या में कमी 
होती जाती हैं, क्‍योंकि कई केन्द्र आ्रापस से संयोजित हो जाते हैं। 
इसके उपरान्त फिर १४ वर्ष की अवस्था तक बृद्धि होती हे, जिसके 
फलस्वरूप २४५० विविध अस्थियों के रूप देखने में श्राते हैं । इसके 
पश्चात्‌ संख्या में फिर घटती होने लगती है और २० वर्ष के उपरान्त 
की अवस्था में ही अस्थियाँ प्रौढ़ावस्था की परिपक्वता प्रास करती हैं 
ओर उस समय उनकी संर्या २०६ या २०८ होती है | जन्म के समय 
कुछ अस्थियों ओर उनके विभाग ओरो की अ्रपेज्ञषा अधिक इंद्धि को 
प्राप्त होते हैं । पेर के ऊपर की अस्थि सभी शिशुओं में बन जाती है । 
जन्म के समय लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा श्रस्थियों के अधिक 
केन्द्र पाए जाते हैं ओर उनकी अस्थियों की वृद्धि में शीघ्रता भी पाई 
जाती है। ६ वर्ष की अवस्था में अस्थि-ढोंचे में लड़कियों लड़को 
की अपेक्षा अधिक प्रवल होती हैं। आरम्मिक वचपन में ही दोंतों 
का निकलना आरम्म हो जाता है। दूध के दॉतों के निकलने की गति 
क्रमिक होती है। लड़कियों में दोतों का निर्माण लड़कों की अपेक्षा 
अधिक देर में होता है। ६ महीने में दूध के दॉत निकलते हैं और 
ढाई वर्ष तक निकलते जाते हैं। उत्तरकालीन ब्रचपन में यह टूटने 


१०२ मांसपेशियों, रक्त-सब्चालन एवं श्वास-क्रिया 


लगते हैं और नये दाँत निकलते हैं | 
सलेरे. (३०२३४ 
मासपेशियाँ (पृष& शाउइटंधा' $9४शिा॥) 


[८] बचपन में सम्पूर्ण शरीर की तोल की अपेक्षा मास- 
पेशियों की वृद्धि अनुपाततः घीमी होती है। जन्म के समय मांसपेशियों 
की तौल सम्पूर्ण शरीर की एक चौथाई होती दे; ८ वर्ष की अवस्था 
में एक चौथाई से अधिक होती है, १५ व की अवस्था में एक तिहाई, 
तथा १६ वर्ष की अवस्था में झ भाग से अधिक होती है | 


रक्त-संचालन तथा श्वास-क्रिया 


6 [६] बचपन से रक्त की मोटी नालियोंँ लम्बाई तथा व्यास 
में वह जाती हैं और उनकी दीवार मोटी और शक्तिशाली हो जाती 
हैं। ६ वर्ष की अवस्था मे, एक साधारण बच्चे 
हृदय तथा रक्त. के छृदय की तोल जन्म के समय से पाँच गुनी 
नाड़ियाँं, रक्त. हो जाती है, १२ वर्ष की अवस्था में सात गुनी 
दबाव आदि तथा प्रोढ़ावस्था में बारह-गुनी हो जाती है | छूदय 
का आकार विभिन्न बच्चों में विभिन्न होता है। 
लड़को तथा लड़कियों का रक्त-दवाव श्रवस्था के अनुसार बढ़ता जाता 
है। आरसम्म में लड़कों ओर लड़कियों के रक्त-दवाव मे कोई अन्तर 
नहीं होता, किन्तु १० ओर १३ वष की अवस्था के बीच में लड़कियों 
में लड़कों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है । इसी कारण लड़कियों 
में योवन पहले प्रस्कुटित दोता है । १६ वप के उपरान्त लड़कियों में 
रक्त-दबाव कम हो जाता है। दोनो प्रकार के बच्चों में प्रबल रक्त- 
दबाव यौवन-काल मे पाया जाता है। बचपन में हृदय तथा नाड़ी- 
गति बहुत धीमी पड़ती जाती है, विशेषतया आरम्भिक वर्षों से हास- 
गति अधिक वेगवती द्वोती है । 
0. [१०॥ एक लड़का कितनी वायु अपने फेफड़े के भीतर 
भर सकता है ? जन्म के समय से लेकर कुछ वर्षों तक इसकी 
जॉच नहीं हो सकती अतः ६ वर्ष के पहले की गति के बाड़े 


स्नायु-तन्त्र' १०३ 


में हमें कुछ नहीं ज्ञात है। ६ वर्ष से १२ वर्ष तक लड़कों और 
हर हि । 

" लड़कियों : की वायु को धारणा-शक्ति (87690॥- 

श्वास लेने की 8 (37930०६५) दूनी' हो जाती है | लड़के 
धारणा-शक्ति इस क्रिया में लड़कियों से आगे रहते हैं। १२९ 

, वर्ष की अवस्था के पश्चात्‌ लडकों की घारणा-शक्ति 

६ वर्ष में फिर वूनी हो जाती है, किन्तु लड़कियों की “घारंणा-शक्ति में 
केवल ५० प्रतिशत बढ़ती पायी जाती है । श्वास लेने तथा 'वायु-घारणा- 
शक्ति का ऊँचाई तथा तौल से घनिष्ट लगाव है। ऊँचे और भारी 
लड़कों को आक्सीजन की अधिक श्रावश्यकता पढ़ती है। यह सम्बन्ध 

लडकियो की अ्रपेतज्षा लडकों में अधिक पाया जाता है । 
स्नायु-तन्त्र 0 अं 

.9. [११] स्नायु-तन्त्र की अधिकतम बृद्धि जन्म के पूर्व ही होती 

है | यह क्रिया जन्म के पश्चात्‌ ३े या ४ वप तक चलती रहती है | जन्म 
के पूर्व स्‍्नायुयों के आकार और प्रकार में इृद्धि होनी है | सम्भवतः जन्म 

के उपरान्त स्नायुओं की विद्वद्धि मात्र होती है। मस्तिष्क-बृद्धि के ' 
विपय में ठीक-ठीक शान अभी नहीं ज्ञात हो सका है। इसके विषय 
में इमे था तो भरे हुए बच्चों के मस्तिष्क की 

मस्तिष्क की वृद्धि काट-छॉट-क्रिया से कुछ शात होता है अथवा 
मस्तिष्क की वाह्य जॉच से ।' प्रथम प्रमाण से 

यह ज्ञात है कि मस्तिष्क की अधिकतम वृद्धि गर्भस्थित अवस्था में होती 
है जो जन्म के उपरान्त ३-४ वर्ष तक चलती जाती है । मस्तिष्क की 
तोल, ४ वर्ष की अवस्था में प्रोढावस्था की तोल की छू भाग होती है । 
इसके उपरान्त धीमी पढ़ जाती,दै और किशोरावस्था तक पहुँचते-पहुँचते: 
अपनी अन्तिम सीमा तक पहुँच जाती है । लघु मस्तिष्क ((९:८०८- 
]0ा०) गर्भ-स्थिति में बहुत तीत्रता से बढ़ता है श्ौर जन्म के उपरान्त 
२ महीनों तक कम चाल से किन्तु उसी प्रभाव से बढ़ता है। इसके 
पश्चात्‌ गति मे मन्दता आ जाती है । जन्म के समय मस्तिष्क का 


१०४ सामान्य शरीरनृद्धि : वृद्धि-प्रकार-दशाए 


निम्न भाग मस्तिष्क की सम्पूर्ण तौल का ६ प्रतिशत होता है और 
प्रौढ़ावस्था में ११ प्रतिशत से कुछ कम हो जाता है । प्रौढ़ावस्था में 
मस्तिष्क जन्म के समय का ४ गुना होता है किन्तु हृदय, कलेजा, 
फेफड़े १० से १८ गुने तक बढ़ जाते हैं | 
व्वः जम ै 
20/7//सामान्य शरीर-हद्धि (एशाश-श। 8०वी९ &'0णाी) 
.$. [१२] वास्तव में, शरीर की सम्पूर्ण वृद्धि उसके श्रगों और 
उपागों की बृद्धि का समाहार दै। शरीर के विभिन्न श्र गों के तीब्र- 
गासी विकास की भिन्न-मिन्न श्रवधियों हैं। शरीर की दृद्धि मस्तका- 
धोमुखी नियम के श्रनुसार होती है जिसका वरणन विस्तार में हमने 
चहुत पहले ही देख लिया है। ऊपर के विवरणों से यह शात हो 
चुका है कि शरीर के मिन्न-भिन्न श्र॑गों की वृद्धि, भिन्न-भिन्न अवस्थाश्रों 
में भिन्न-भिन्न माप-मात्राएँ रखती हैं। ऊँचाई और तौल की वार्षिक 
प्रतिशत मात्रा प्रारम्मिक दिनों में उत्तरकालीन बचपन की अपेक्षा 
५ अधिक होती है। स्केमों ने तोल तथा ऊँचाई 
वृद्धि की प्रकार- के विभिन्न रेखा-आलेखनों से चार प्रकार की 
दशाएं गतियाँ (79969 ० (70०009७0४)) प्रकट की 
हैं जो हैं (९) द्रअ-पदाथ-सम्बन्धी प्रकार- 
दशा (7॥86 7,ज77900 9७०) इस अवस्था मे तोल 
श१ या १२ वर्ष तक द्रुत गति से बढ़ती है और उसके उपरान्त 
श्रौढ़ावस्था (१८-२० वर्ष) तक घटती जाती है; २० बप की अवस्था 
में श८ वर्ष की अवस्था की केवल शआधी होती है। इसे द्रव 
पदाय-सम्बन्धी कोटि इसलिए कहते हैं कि यह क्रिया कंठ-ग्न्थि 
(कफ 29 008) तथा रसवाही ग्रन्थियो (॥,99)9॥ 75त6४) 
के फलस्वरूप होती है । (२) दूसरी प्रकार-दशा स्नायु-सम्बन्धी (8 
'८ता5] 906) कही जाती है। इसमें सस्‍्नायुश्रों की वृद्धि २ या ४ 
चर तक द्वुत वेग से होती है, और उसके उपरान्त १२९ या १४ वर्ष 
की अवस्था तक धीमी पढ़ती प्रौढ़ावस्था को प्रात हो जाती है। (३) 


द्वि में व्यक्ति विभिन्नता १०५ 


सामान्य प्रकार-दशा (796 ७67६४) ६४8): ऐसी अवस्था में वेग- 
वती गति प्रारम्मिक बचपन में होती दै श्रोर फिर वही किशोरावस्था में 
देखी जाती है। इसके श्रनुसार श्वास-भोजन-सम्बन्धी अंग, प्लीहा 
तथा सम्पूण इड्डियों का ढॉचा आदि इृद्धि करते हैं। (४) लिंग- 
सम्बन्धी प्रकार-दशा (7० 8॥9] 902) : इसमे वृद्धि किशोरा- 
वस्था के पूर्व कम होती है, किन्तु उसके बाद बड़ी तीत्र हो जाती है। 

(:३(६ में व्यक्ति-विषमता .). 

क शा ताहिआा८६ का धा090) 

.$. [१३] शरीर-विकास में व्यक्ति-विषमता किस प्रकार की होती 
है! हम देखते हैं कि कुछ बच्चे १० वर्ष की अ्रवस्था में बड़े हैं, कुछ 
छोटे हैं| छोटी ऊ चाई वाले क्या प्रौढावस्था में अ्रपने साथियों के समान 
होने के लिए तीत्र गति से दृद्धि पाते हैं ? वे बच्चे, जो किसी अवस्था 
में विकास-स्थिति में समान होते हैं क्‍या अन्य दशा में भी समान होते 
हैं?! क्‍या वे बच्चे जो किसी दशा में औरो से मिन्‍न होते हैं, सब 
दशाओ में भिन्न होते हैं ! इन प्रश्नों के उत्तर में यह कहा जा सकता 
है कि वे लड़कियों जो शीघ्र प्रौढ़ हो जाती हैं ग्रपनी अवस्था की अन्य 
लड़कियों से जो बहुत दिन बाद प्रोढ़ होती हैं, अधिक लम्बी और मारी 
दोती हैं। यह अन्तर किशोरावस्था के बहुत पूर्व बचपन के मध्य 
भाग में दृष्टिगोचर होता है । वे लड़कियों, जो १३ वर्ष के पूव प्रौढ़ 

हो जातो हैं, ६ से १४ वर्ष की प्रत्येक अ्रवस्था में उन लड़कियों से 

जो १७ व में प्रोढ़ होती हैं, अधिक लम्बी तथा भारी होती हैं। ऊपर 

के उदाहरण में दूसरे प्रकार की लड़कियों १३ के बाद प्रौढ़ होने 

वाली लड़कियों से ६ व से १५ वष की अवस्था में, अधिक लम्बी 

त्तया भारी होती हैं। यह अन्तर अस्थियों तथा शरीर के अन्य भागों 

की है बढ़ा महत्ूपूर्ण है । पे 

४७ /चचपन. में क्रियावाही समथथताओं ऋास 

के कक 000 रण 096 पबोक्मी रा कट 
.». [१४] जीवन को साधारण क्रियाओं के पूर्वा उनके यथार्थ 


१०६ बचपन में क्रियाघाही समर्थताओं का विकास 


परिचालन के लिये शिशुओ' तथा बच्चो' की अपने शरीर को अपने 
ह वश में करने की आवश्यकता पड़ती है । क्रिया- 
क्रियावाही व्यभहार वाही विकास से ही वच्चो' को प्रचुर शक्ति 
की महत्ता. मिलती है जिसके फलस्वरूप वे जीवन-क्रियाश्रों 
को भली भाँति'सम्पादित करने में समर्थ हो सकते 
हैं। इस विकास का ज्ञान, बचपन को मंली-भोॉति समझने के लिए 
अपेक्षित है। सर तथा नयन-संचालन, वस्तुओ' के प्रति शरीर-अ्रंगी 
का संगठन-पूर्ण व्यवहार, बैठना, खडा होना, रंगना, चलना और 
कूदना-फॉदना सानसिक तथा सामाजिक विकास के मूल में है। 
शब्द-स्वर की उत्त्ति क्रियावाही गति के विकास पर निर्भर है। लिखा- 
बट के मूल में गतिवाही व्यवहार की योग्यता है जिसके फलस्त्ररूय वह 
वौद्धिक बल बन सकती है। बचपन-विकास तथा सामाजिकता 
के विकास 'में क्रियावाही भूमिका का विशेष महत्व है। इन्हीं 
क्रियावाही गतियों से बच्चा, असहायावस्था से क्रमशः शक्ति, गति 
तथा यथाथ और निश्चित उपक्रियाओ की ओर उन्मुख होता है | 
जीव-सत्ता की उपकरणु-विधियों शारीरिक वथा क्रियावाही विकास- 
गतियो' में ही निह्चित हैं । प्रौढ़ लोग भी क्रियावाही गतियो पर निर्भर 
करते हैं। औद्योगिक, व्यावसायिक, सामाजिक, मनोरंजन-सम्बनन्धी 
सभी क्रिया-कलापो' और विचारों को उन्हे काय-रूप में परिणत करना 
पड़ता है। हमारे मानसिक विचार तथा तथ्य बोलकर श्रथवा लिख- 
कर ही व्यक्त किए जाते हैं । अपने विचारो' को प्रभावशाली बनाने 
के लिए गतिशील होना आवश्यक दे । पागलपन के भय के बाद लकवा 
का ही भय सब से अधिक है, क्यों कि इससे हम सदा के लिए. जीवन 
की महत्तर गतियो से विम्ुख हो जाते हैं। सुखद जीवन के लिए 
बचपन से बुढ़ौती तक क्रियावाह्दी गति-संयम अपेक्षित है । बच्चों की 
शिक्षा दीक्षा सब कुछ इसी पर निर्भर करती है। सोभाग्यवश इस 
विषय में महत्‌ प्रयोग किये गये हैं, अनुसंधान हुए हैं | श्री कारमाइकेल 
((०४77709७)) ने बहुत-सी खोजें की हैं, जिनमें जन्म के पूर्व की 
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अवस्थाओं के विषय में तथा पशुओं के बारे में उनके २५४४ अनुसंचान 
महत्वपूर्ण हैं। प्रारम्मिक पाठशालाओं, शिशु-विद्यालयों (९७४४थए 
56)00]5) में किए, बये अनुसंधान अगणित हैं | 


8, ००५४६ 
क्रियावाही संगठन (#097 है बजा) 
8. [१५] हमने देख लिया है कि शरीर की बहुत-सी माठपेशियों 
में दो का संयोग है, ओर उनकी रचना-व्यवस्था ऐसी है कि एक के 
खिचाव में दसरी विस्तारित अथवा ढीली पड' जाती 
समांसपेशीय संयमन है। जब इन दोनों में एक साथ विस्तार बढ़े अथवा 
ये दोनों एक साथ ही समान वेग से ढीली पड जाये 
तो गति नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में जटिल स्थिरता अथवा ठढीलापन 
ञश्राजाता है। जटिल स्थिरता या तनाव शिशुश्रो में विशेषतया 
तथा जब वे क्रोध के आवेश में आ जाते हैं श्रथवा भयाकुल हो जाते 
हैं, पाया जाता है। इन दो प्रकार की मासपेशीय विरोधी क्रियाओं 
के संतुलन में ही क्रियावाही उपुमन पाया जाता है। मास्पेशीय 
संयमन (008०४: (मेल ) की अभिवृद्धि तो स्नायुओ्रों की 
विवृद्धि, मासपेशीय ढाँचे तथा अभ्यास के ऊपर आश्रित है। सरल 
तथा साधारण सहनियम को सीख़ते समय बच्चो को स्वतन्त्रता की 
आवश्यकता होती है। उनकी नाना-प्रकार की क्रिया-गतियों को यथेष्ट 
अवसर मिलना चाहिये। कुछ माता-पिता बच्चों से बहुत पहले ही 
गति-संतुलन की अपेक्षा करते हैं। ऐसा करने में वे बच्चों के ग्रति 
निरथक रूप से निदंशित होते हैं ओर फलतः लाभ के स्थान पर हानि 
करते हैं। बच्चों को, सहानियम तथा यथाथ संतुलन के लिए प्रारम्भ 
'आतनिय गति-संचालन तथा श्रसंयमित रूपमेद (887वैंएा० 
4 77:39 प्रदर्शित करने पड़ते हैं जिनके फलस्वरूप उन्हें शारीरिक 
अनुभूतियों प्राप्त होती हैं जो क्रमशः चम; _स्नायु-मज्जा, मासपंशियों 
तथा बन्चों-अनुबन्धों (॥670075 9॥0 0758) से उद्धृत होती हैं | 
अत: बच्चों को शारीरिक अनुशासन में रखना द्वानिकारक है । उनकी 
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स्वाभाविक गति में किसी प्रकार का अ्रवरोध भयंकर है । 
6 [१६] बहुधा प्रोढ़ लोग वच्चों पर बिंगढ़ते हैं, क्योंकि वे 
सरल से सरल कार्य करने मे श्रस्मथथ होते हैं | वार तब में, बच्चे सरलता 
से ही जठिलता (9707 शञा908 [0 (077- 
सरलता से 69) की ओर उन्मुख होते हैं। जटिल कार्यों 
जटिलता. के लिए. सूक्ष्म सहनियम का होना आवश्यक है 
ओर साथ-दही-साथ जृहत्‌ मासपेशी-दलों का 
संगुम्फन भी। माता-पिता तथा अध्यापकों को बच्चों के सभी कार्य 
स्वयं नहीं कर देने चाहिये और न उन्हें जटिल कार्य करने को 
उपदेशित करना चाहिये | 
,$, [१७] हमने दूसरे अध्याय में बतलाया है कि कार्यवाद्दी समर्थता 
“यों ही अनियमित ढऊ्ढ से नहीं श्राती, प्रत्युत उसमें एक नियम है | बच्चों 
मे पहले पेरों में संयम नहीं आता और न उसके 
कार्यवाही समर्थता बाद ओऑखों, सर और फिर पॉवों, बाहुओं तथा 
में मस्तकाधोमुखी गर्दन आदि अंगों में होता है। यह सब विकास 
का नियम एक-नियम के अनुरूप चलता है । पहले आँखों में, 
तब सर, गदन में, तब कहीं जाकर बाहुओ्ों ओर 
घड़ के ऊपर के भागों में विकास आता हैं ओर इसके उपरान्त अन्त 
में घड़ के निम्न भागों, परों तथा ऑगुलियों में सहनियम-उपस्थित हो 
पाता है। यह सब मस्तक से पॉव तक (मस्तकाधोमुखी नियम) 
के नियम के शअ्रनुसार चलता है। ये क्रियाएं जन्म के पूर्व और 
उपरान्त दोनों अवस्था मे चलती हैं। कार्यवाही ,.विकास इड्डियों 
साठपंशियों, तथा नाड़ी-तन्त्रों की विद्वद्धि ( पिता) 
पर आश्रित है। साथ ही-साथ यह विकास पर, घढ़, तोौल, ऊँचाई 
के विकसित अनुपात-सम्बन्ध पर भी निर्मर है। ये तथ्य बढ़े महत्व- 
पूर्ण हैं जिनपर माता-पिता शिक्षक्रों आदि को ध्यान देना चाहिये | 
शरीर-स्थिति ( 05078) 


हे । 
$ [१८] नवजात शिश (८००८७) अपने सर को समाल 
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कप 
सो ३२ छठ 


नहीं सकता। बिना सहारे उसका सर संयमित (पंत ००॥70)) 
नहीं होता । किन्तु कुछ शिशुओं में जन्म लेने 
सर-संयमन के कुछ घरटों के उपरान्त ही यह क्रिया देखी गयी 
है। अधिकतर एक मास का बच्चा पीठ के 
बल पड़ा हुआ अपने सर को ऊपर नद्दी रख सकता | २ माह की 
अवस्था में यह सम्भव होता है । एक मास में चित पड़े रहने पर 
पेंट और छाती के बल से बच्चा अपने सर को ऊपर उठा सकता है | 
४ माह में वह अपने सर को ऊपर उठाने में समर्थ हो जाता है। ४ 
माइ के शिशु तीन-चोथाई संख्या में तथा ६ माह के धमी शिशु तीन- 
चौथाई संख्या में तथा ६ माह के सभी शिशु किसी की गोद में बेठे 
रहने पर, उचित टिकाव के पाने पर, अपने सर को सीधा रख सकते 
हैं। वास्तव में, यह क्रिया नाडी-तन्त्र की विदृद्धि पर आश्रित है | 
.$. [१६] बहुधा सभी शिशु ४ माह की अवस्था में मेरुदण्डइ 
के सीघेपन तथा कड़ेपन को दिखाने में समथ होते हैं । ऐसी बात 
दस दिन के शिशुओ्रों में भी पायी गई है । किन्तु 
४“. बेठना यह प्रारम्मिक अ्रवस्था में बहुत कम द्वोता है। 
पट पड़े रहने पर शिशु बहुधा अपने सर को और 
कंधों को उठाने का उद्योग करते हैँ । ४ माह को श्रवस्था में लगभग 
२० प्रतिशत या दो-तिहाई शिशु बेठ सकते हैं। ६ माह में सभी 
साधारण शक्ति वाले बच्चे बेठ जाते हैं | 
,$. [२०] सभी शिशु साधारणतः १८ महीनों में खढ़ हो जाते 
हैं, किन्तु कुछ २० प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक एक वर्ष की 
अवस्था में भी खड़े हो सकते हैं। इस समथता 
बिना सहारे. के लिए उचित मोजन बहुत सहायक होता है। 
खड़ा होना हाथ के सहारे से कुछ शिशु ६ मद्दीने में, और 
सभी १२ महीने में खढ़ हो जाते हैं। बीमारी, 
भोजन इत्यादि का प्रभाव इस क्रिया में निद्वित है। उठने की क्रियाओरो 
की अ्रथवा साधे खड़े होने की छु अवस्थाएं हैं : 


११० चत्ने-फिरने फी गति 


(१) पड़े-पड़ सर को उठाना, 
(२) क्षण भर के लिए बिना सहारे बेंठ जाना, 
(३) बिना सहारे बैठ जाना, 
- (४) किसी वस्तु को पकड़ कर खड़ा रहना, 
(५) किसी वस्तु के सहारे स्वयं खड़ा होने की क्रिया करना, तथा 
(६) खड़े -खढ़ बेठ जाना | 
चलने-फिरने की गति (000॥०॥0॥) 
6, [२१] आरम्मिक बचपन में चलना विकास का द्योतक है। 
६ ओर १८ मह्दीनों के बीच में यह क्रिया व्यवस्थित होती है। तीन 
विविध आूबस्थाए 'दुखने में श्राती-हैं: घ्सकता, रंगना, तथा चलना 
(एबज़त78, ( 7680778 धात ५४४०।दता2)। पहली अवस्था में 
शिशु अपने हाथों-पेरों को चलाता है, किन्तु शरीर 
विभिन्न अवस्थाएँ: को उठाने में समर्थ नहीं हो पाता। (१) -घसकने 
घसकना, रंगना; की क्रिया में शिशु गति-शील होता है, वह 
चत्नना पड़ा-पड़ा बढ़ता है, ऐसी स्थिति में एक पेर को 
काम में लाता है, ओर दूसरा मुढ़ा रहता है 
अथवा फेलाए रहता है । कुछ शिशुओ्रों में वाहुओं और हाथ का प्रयोग 
भी देखा गया है। शिशु पठ-अ्रवस्था में सर और कधों को ऊपर उठा 
कर एक या दोनों पेरों को घिसकी देकर अपने को आगे खांचता है। 
कभी-कभी हाथों की सहायता से भी -अपने को आगे ठेलते हैं । रंगने 
में शिशु अपने बाहुओं ओर पेरों को चलाता , रहता है और उसकी 
धड़ उठी रहती है | चलने में ऊपरी खिंचाव की स्थिति पायी जांती है। 
रेंगने के विकास में निम्न दशाएं देखी जाती हैं : (१) पेट के बल 
पड़े रहने पर सर और चिब्रुक का उठाना, (२) पेंट के बल, सर और 
छुतो को उठाना, (३) घु ठनों को फेंकना या तैरने के समान क्रिया 
करना, (४) गालाकार घूम जाना, (५) एक ही स्थान पर हिलना, 
एक हो स्थिति में इधर-उधर घूम जाना तथा कौड़ों-सा रेंग जाना, (६) 


अतने-फिरने की गति , श्११ 


हाथ के बल पीछे चला जाना, और (७) आगे बढ़ जाना । चलने की 
क्रिया के विकास में निम्न श्रव॒स्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं: (१) पद 
नापने की आरम्मिक क्रियाएं करना, (२) किसी व्यक्ति के सहारे खड़ा 
डो जाना, (३) किसी के सहारे चलना, (४) अकेले खड़ा हो जाना, 
और (५) अकेले चलना । चलने की क्रिया में शिश अपनी शक्ति 
का विकास करता है जो कि निम्न ठल्ल से परिलक्षित द्ोोती है 
(१) चलने की गति में क्रशः चाल बढ़ती है, (२) पणगों की लम्बाई 
बढ़ती है, (३) पग्गों की चौड़ाई में कमी होती है, (४) परगों के कोणो में 
कभी होती है, ओर (५) चलने में अगूठों-को आगे बढ़ाने की अपेक्षा 
पर्गो को सीधे ले जाने की प्रवृत्ति में बढ़ती होती है | ु 
घसकने, रंगने एवं चलने की क्रियाश्रों में सदेव एक नियम नहीं 
पाया जाता । कुछ बच्चों में श्रनियमितता देखी जाती है। कुछ बच्चों 
में चलने की क्रिया घसकने श्रथवा रेंगने के पूर्व ही देखी गयी है। 
। किन्तु यह अनियमता श्रसामान्य रूप से ही घटित होती है | 
.$. [२२] ऊपर जो तथ्य उपस्थित किये गये हैं वे सामान्य हैं । 
माह चार के कुछ बच्चों में पट पड़े रहने पर इधर-उधर घूम जाने की 
क्रियाएं: देखी जाती हैं । ६ माह में कुछ शिशु पट दशा में रंंगने लगते 
हैं। कुछ ६ माह में ही इस क्रिया में समर्थ हो जाते हैं ओर १२ माह में 
सभी बच्चे रेंग लेते हैं। उचित भोजन की कमी से विकास में 
अवरुद्धता पायी जाती है । कसे कपड़े, रोग, उचित भोजन की कमी, 
तथा वातावरण के तत्व इस क्रिया में बहुत अश 
चलने-फिरने की में लगे रहते हैं, और इन्हीं कारणों से चलने- 
अवस्थाएं. फिरने के विकास में ठीक से अमभिद्ृद्धि नहीं हो 
पाती । ६ माह के शिशु किसी के हाथ को पकड़ 
कर एक लय में चल लेते हैं । १२ माह सें बहुत सख्या में साधारण 
शिशु बिना सद्दायता के चल पाते हैं। १८ माह के उपरान्त सभी 
साधारण शिशु चलते हैं। यदि इस विकास में कोई गड़बड़ी पायी 
जाय तो इसका तात्पय रोगादि का होना है | 


११२ चलने की गतियों का महत्व 


8२३] बचपन के चलने-फिरने के विकास में विशेष गतियों 
देखी जाती हैं जो अनियमित द्वोती हैं । शिशु केवल एक पेर आगे बढ़ा 
सकता दे और उसपर बल देने के उपरान्त दूसरे 
बच्चों के चलने की पेर को बढ़ाता है। यह गति क्रमशः चलती 
गतियों और उनका रहती है और इसी से एक लय में हाथों तथा पेरों 
महत्व का संचालन होता है जो बाद को सहनियम 
((०-णकाप्शाणा) का रूप पकढ़ लेता है | 
सहनियम के पूर्व पेरों, तलवों, श्रेंगूठों, शरीर, बाहों, की विभिन्न 
क्रियाएं होती हैं । शरीस्-सन्तुलन (?0०४ प्रा ८००॥6०) इसीसे 
आता है | लगता है, पूरी गति के पहले शिशु विभिन्न प्रकार के अनुस- 
धान में लगा हो। जब समयानुकूल चलने की क्रिया का अ्रभाव द्वोता 
है तो माता-पिता विभिन्न प्रकार की कल्पनायें करने लगते हैं। जब 
कुछ बच्चे प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ने मे विकास की कुछ कमी दिखाते 
हैं, तो माता-पिता यह कहते हैं कि इसका कारण उनके शरीर के विकास 
का समयानुकूल न होना है और वे कालान्तर में ठीक हो जाएंगे। 
इस मत के विरुद्ध कुछ लोग बच्चों के देर से चलने का कारण उनकी 
बुद्धि-दीनता (7० तले ४) बताते हैं | श्रतः जब किसी फे 
बच्चे शीघ्र नहीं चल पाते हैँ तो उनके माता-पिता चिन्तित हो जाते हैं । 
इस में सन्देह नहीं कि बच्चों की बहु स ख्या १३ या १४ महदनों में 
ओर सभी बच्चे एक या डेढ़ व में चलने लगते हैं; यह भी सत्य है 
कि साधारण बच्चे बुद्धिहीनों से पहले चलने में समर्थ होते हैं किन्तु 
अनुसंधानों से यह शात हुआ दे कि कुछ बच्चे जो प्रारम्मिक अवस्था 
में शीघ्र चलने में असमथ थे, वे साधारण बुद्धि के श्रथवा तीरृण बुद्धि 
के थे। अतः इस सम्बन्ध में सावधान हो जाना चाहिये क्योंकि अठ- 
कल लगाने से व्यर्थ की चिन्ता बढ़ जाती है और माता-पिता के बार- 
बार कहने से बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जेसा कि: 
ऊपर कहा जा चुका है, शीघ्र चलने के अ्रमाव का कारण, या तो कोई 
रोग रहा है, जेसा सूखा रोग या भोजन-सम्बन्धी कोई कमी अथवा 


सीढ़ियों पर चढ़ना, दौडना, कृदना, फॉदना आदि. ११३ 


वातावरण की प्रतिकूलता रही है | हि 
0. [२४] ऐशा देखा जाता है कि उचित प्रेरणा से बच्चा सीढ़ियों 
पर घसकते या रेंगते हुए चढ़ जाते हैं। यह क्रिया चलने के पूर्व 
भी हो जाती है । कमी-कमी बच्चे उतर भी जाते 
सीढ़ियों, पेड़ों हैं। यदि कोई संवेगात्मक आवेश न हो श्रथवा 
आदि पर चढ़ना शारीरिक गढ़बढ़ी न हो तो बच्चे किसी के हाथ को 
पकड़ कर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं । यह क्रिया 
३ वर्ष में परिपक्व हो जाती है। यह क्रिया क्रमशः एक पेर को जमा- 
कर दूसरे पेर को रखने से आरम्म होती है। ४ वष की अवस्था में 
बहुधा बच्चे प्रोढ़ लोगों के समान सीढ़ियों पर आ-जा सकते हैं | यदि 
लड़कों को पर्याप्त स्वतन्त्रता अथवा उचित श्रवसर दिया जाय तो के 
इस क्रिया को भली भाँति करने के योग्य हो जाते हैं । यदि अवसर 
मिले तो बच्चे पाठशाला जाने के पूर्व पेड़ पर मी चढ़ सकते हैं । पेढ़ 
पर चढ़ने के लिये बाहुओं, पेरों, शरीर तथा सर के संचालन में सगठन 
की श्रावश्यकता होती है। यदि किसी दुघंटनावश यद्द किया बन्द 
नहीं हो गई तो कालान्तर में इसमें पूर्णता प्राप्त की जा सकती है । 
देहाती बच्चे इस क्रिया में बहुत पहले दक्ष द्वो जाते हैं। ८ या १० 
वर्ष के बच्चे कभी-कभी पेड़ों के शिखरों,पर श्रासीन दीख पढ़ते हैं । 
लड़कियों भी यह कार्य कर सकती हैं श्रौर देहात में उन्हें लड़कों के 
समान ही पेड़ों पर देखा जाता है | 
,$. [२५] बच्चे श्रकेले चल सकने के उपरान्त दौडने में प्रयुक्त 
होते हैं। आरम्म में शीघ्रता के कारण वे बुरी तरह से गिर भी जाते 
हैं | श्रवस्थानुसार चलने में श्रम्यास से यह क्रिया 
दौड़ना, कूदना, बढ़ती जाती है। खेल-कूद से यह क्रिया उत्त- 
फॉदना रोत्तर विकसित होती जाती है । २ वर्ष के बच्चे 
थोडी ऊँचाई से कूद सकते हँ। वें प्रारम्मिक 
अवस्था में आगे नहीं जा सकते किन्तु क्रमशः शरीर को शआगे-यीछे 
फेंकने में समथ हो जाते हैं । इस क्रिया में विकास शीध्षतर होता है । 
ष्द 


५ ३५ 
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४ वर्ष के बच्चे इसमें योग्य हो जाते हैं। वास्तव में, चलने-फिरने 
कुदने-फॉदने आदि शारीरिकू, समथताश्रों में विजृद्धि का विशेष हाथ है ! 
पकड़ (0शाशधाईंणा ०' 6/85.778) 
हे [२६] वास्तविक पकड़ के पूव पकड़ की सहज क्रिया ((+7950- 
धा8 /06४) होती है। वास्तविक, पकड़ में तीन क्रियाएं. क्रमशः 
संयमन से परिलक्षित होती हैं ः (१) किसी वस्तु 
इसकी गतियाँ का नयनेन्द्रिय-शान, (२) उस वस्तु की ओर हाथ 
तथा विकास बढ़ाना, और (३) उस वस्तु को हाथ में बन्द 
करना । इस पकड़ को पकड़ की सहज क्रिया से, जो 
सभी नवजात शिशुघ्रों में पायी जाती है, विभिन्न समझा जाना चाहिए। 
कुछ लोगों का कहना है कि पकढ़ की क्रिया का आरम्भ श्र गूठे 
या द्वाथ को मुख में डालने से होता है। यह क्रिया जन्म के श या रे 
महीनों में पायी जाती है। किसी वस्तु को जान-बूक कर उठा कर 
मुँह में डालने का समय ६ से १६ सप्ताह तक है। दूसरे सप्ताह में 
शिशु स्थिर वस्तु पर एकटक देखते हुए/पाए गए हैं । ४ माह की 
अवस्था में शिशु उस वस्तु को, जिसे उसने पकड़ लिया है, देखता है, 
अथवा उस हाथ पर, जिसने उस वस्तु को पकड़ कर रखा है, श्रॉख 
गड़ा कर देखता है। किसी वस्तु के लिए उद्योग करना ८ वे से १६ वें 
सप्ताह में देखा जाता है, यद्यपि बच्चा कोई निश्चित गति देने में 
असमर्थ होता है। ४ माह के बच्चे अपने बेंघे हाथों को किसी वस्तु 
को पकड़ने के लिए, बढ़ाते हुए देखे गये हैं। ६ माह के पूव सभी 
शिशुओं में किसी देखी हुई वस्तु को पकड़ना सम्भव नहीं है। पकड़ 
का विकास निम्न बातों पर निर्भर है: (१) समय की अ्रवधारण पर; 
जितनी देर तक बच्चा किसी वस्तु को ध्यान से देख सके । (२) उस 
वस्तु तक पहुँचने के लिए वह जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, (३) 
अनिश्चित क्रियाओ्ों की सख्या, ओर (४) उस वस्तु की पकड़ में प्रतिशत 
चुटियों । इस क्रिया में विशेष विकास ४ से १२ महीनों के भीतर 
देखने में आता है । , 


ऐच्छिक क्रियाओं की गति एवं विशुद्धता ११५ 
ऐच्छिक क्रियाओं की गति तथा विशुद्धता 


(0४१ आव 830 ० एणर्ती लिए आएगा) 

$, [२७] बच्चों की ऐच्छिकर क्रियाओं की गति-चाल तथा विशु« 

द्धता का अध्ययन चार व के पूर्व भली भाँति नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि इसके पूर्व बरहुत-से बच्चों में समय तथा चाल की धारणा का 
- उचित ज्ञान नहीं होता । ऐच्छिक क्रिया की जॉच के लिए. खट- 
खटाना? ( 7४७) काम में लिया गया है। सारी ऐच्छिक 
क्रियाएं जटिल होती हैं, खटखटठाना भी सरल नहीं दैे। गुडइनफ 
तथा टिंकर के अनुसंधघानो से यई व्यक्त हुग्रा है कि खटखटठाने की 
चाल की दृद्धि बचपन में क्रमिक होती है। गेट्स तथा स्कॉट ने 
अपने अनुसंघानों से बताया है कि पाठशाला जाने के पूर्व बच्चों की 
साधारण काय-सम्बन्धी चाल उनके क्रियावाह्दी विकास की द्योतक है । 
बटन लगाना, खोलना आदि, का, सइनियमित क्रियाश्रों 
(5660 ० #76 ६ ७6॥ 68-०70॥7060 प्र/5एटे67/) की 
चाल भी, श्रध्ययन करके निकाली गई है। छिद्रों में लकड़ियों का 
डालना श्रादि बातें लड़कों' की क्रियावाही समयथताओं के द्योतक हैं । 
मनोवेज्ञानिक प्रयोगरालाओं में बच्चों द्वारा खींचने तथा लक्ष्य करने 
के प्रयोग किए गए. हैं । पाठशाला जाने के पूव लड़को में ऐच्छिक 
क्रियाओं में बड़े वेग से प्रवीण॒ता (48०09 र्ण जप 97% 
57 ही 500) आती है। उन्नति क्रमश: किशोरावस्था तक चलती 
जाती है। ६ वर्ष की अशुद्धता से १२ वर्ण की अशुद्धता आ्राधी हो 
जाती है। लड़कियों और लड़कों में कोई विशेष श्रन्तर नह्टीं दीखता । 


७ छ! ्टभ्थ 
मांसपेशीय शक्ति (भोजिणाति आशा80) 
.३. [२८] बचउन्‌ में माधपेशीय शक्ति का विकास बच्चों की 
कार्यवाही विवृद्धि (४०007 प्रॉव प0॥) का द्योतक है और इसी से 


बच्चे अपने को जीवन की विविध दशाओं तथा समस्याओं के अनुरूप 
बनाते हैं। बच्चों की मूठ-शक्ति को जॉचने के लिए. एक विशेष प्रकार 


११६ बच्चों की भॉसपेशीय शक्ति 


का यन्त्र है जिसे हैए्ड डाइने मोमी८्र (०70 होल) 
कहते हैं। बच्चे उसे भरपूर शक्ति से दबाते हैं । 
मांसपेशीय शक्ति इसी प्रकार पेरों की शक्ति, पी5-शक्ति आदि की 
का माप, मूठ-शक्ति जॉच होती है। किन्तु बच्चे इन यन्त्रों के महत्व को 
उतना अधिक नही समझते, अतः अब तक माप 
के चिह्न उतने संतोषजनक नहीं कुद्दे जा सकते । पूरे वचपन भर और 
-२० वर्ष के पहले मूठ-शक्ति(506॥8४ ० 279) बढ़ती जाती है | 
७ वर्ष की अवस्था की मूठ-शक्ति से १२ व की अवस्था वाली दूनी' 
होती है, और १७ वर्ष वाली चोगुनी हो जाती है। लड़कियों में भी 
१२ वष की शक्ति ६ वर्ष वाली शक्ति से दूनी होती है, किन्तु १७ वर्ष 
वाली से केवल ४० प्रतिशत बढ़ती होती है। लड़के लड़कियों से 
इन अवस्थाश्रों में अधिक शक्तिशाली होते हैं। पाठशाला जाने के 
समय के बहुचों मं तय शक्ति में अधिक लक्षण-परिवर्तनशीलता 
(एक 88) पाई जाती है। ऐसी बात ऊंचाई, 
छाती-घेरा, सर-परिधि तथा शरीर-सम्बन्धी माप- 
'शारीर लक्षणों में जॉच में नहीं पाई' जाती है। श्वास-शक्ति,. 
परिवर्तनशीलता . तौल, मांसपेशीय शक्ति में शरीर के ढॉचे तथा सर- 
छाती की परिधि से अधिक परिवतंनशीलता देखी 
जाती हैं। सामान्यतः, अधिक स्थिर देखे जाने वाले मापों में 
(ऊँचाई आदि में) परिवतनशीलता कम होती है, किन्तु इससे अधिक- 
क्रियाशील गतियों में (शक्ति आदि में) परिवर्तनशीलता अधिक पाई 
जाती है। यह एक महत्वकारी प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त है | 
.३. [२६] बच्चों की शक्ति उसकी ऊ'चाई तथा तौल से ७ वर्ष 
से तेकर ११ वर्ण तक, ओर २० वर्ष तक भी 
ऊँचाई तथा तौल अधिक तीत्रता से बढती दै। लड़कों की शक्ति- 
की शक्ति का अनु- तौल का अनुपात लड़कियों से अधिक होता है । 
पात एवं वानावरण- लड़कों की शक्ति तथा तोल का शक्ति तथा 
प्रभाव ऊंचाई से पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अधिक होताः 


थकावट ; गतिवादही शक्तियों में प्रकृत एवं वातावरणीय विकास ११७ 


है, किन्तु ऐसी बात लड़कियों में नहीं पाई जाती | शक्ति तथा सहन- 
शीलता वातावरणमूलक हैं । इन परिस्थितियों में विशेष महत्व- 
कारी हैं: कसरत, नींद, आराम, स्वच्छु वायु, भोजन। अभिभावकों 
तथा माता-विवाओ्रों को इस तथ्य को जानकर बच्चों का उचित परि 
चद्ध न करना चाहिए, नहीं तो बचपन-विकास में गड़बड़ी हो सकती है । 


थकावट 


.$. (३०) शारीरिक समर्थता तथा थकावट का सम्बन्ध क्रिया- 
वाही अयोग्वता नहीं है, प्रत्युत यह बच्चों की अमिरुचि पर निर्भर 
करता है। बच्चों कौ अमिरुचि बहुमेदी होती है। ६ वर्ष से लेकर ६ 
वर्ण के बच्चें थकावट के शिकार द्वो जाते हैं । ६ वर्ष से १२ वर्ण तक 
उनमें थकावट उतनी तीब्रता से नहीं आती | मासपेशीय शक्ति की 
जॉच-पड्ताल प्रत्येक अवस्था में कठिन है, किन्तु प्रारंभिक बचपन मे 
तो श्रसम्मव-सी है । बच्चों की रुचि दौड॒ती रहती है, वे बहुत शीघ्र 
ही श्रान्ति का अनुभव कर सकते हैं और एक छोड़ दूसरी वस्तु में लग 
जाते हैं ओर फलतः क्रियावाही समथता में क 

जाती, पे ह्र्न्ति ५0८ 
थकावट का सम्बन्ध शारीरिक सीमा (7॥ए80॥0280० ॥॥770) 
से भी है। निरन्तर क्रिया से मासपेशियों में श्लथता आ जाती है। 


क्रियावादी शक्तियों में प्रकत॒ तथा वातावरणीय विक्रास 


.$. [३१] कया शिशुश्रों का क्रियावाद्दी विकास विद्ृद्धि पर निर्भर 
है, या शिक्षा पर आश्रित है ? क्या उनकी क्रियाव शक्ति-सम्बन्धी 
योग्यता में शिक्षा अथवा अभ्यास (ए०प० धए्ते प्हाणा98) से 
समय से पूर्व विकास लाया जा सकता है ? प्रयोगात्मक रूप से इतकी 
जॉच के लिएए दो दल प्रस्तुत किए जाते हैँ । एक दल की प्रयोग-दल 
(०णाएिते 7009) तथा दूसरे दल को अछुता-दल कहते हैं। 
ऐसा करने मे दोनों दलों को समानता की जॉन्-पड़ताल कर ली जाती 
है। इस विषय में गेसेल तथा ठामसन के प्रयोग प्रसिद्ध हैं जिन्होंने 
जुड़वा बच्चों की जाँच की है। इन लोगों ने अपनी खोजों से विद्वद्धि 


है 


११८ गतिवाही योग्यता में नेसर्गिक एवं वातावरणजन्य प्रभाव 


तथा सामान्य वातावरण को विशेष महत्व दिया है। शिले ने क्रिया- 
वाहदी विकास के विषय में तीन अनुमान स्थापित किये हैं, जिन्हे क्रमशः 
(१) विदृद्धि, (२) सीखना, और (३) प्रकृत योग्यता कहते हैं। 
वास्तव में, तीनों, क्रियावाही योग्यता, विद्वद्धि तथा सीखना बच्चों के 
क्रियावाही विकास में महत्वपूर्ण हैं। जिस बच्चे में मौलिक योग्यता 
होगी वह उचित वात्तावरण में अच्छी विद्वृद्धि प्राप्त कर सकेगा । 
जिसमें विद्वद्धि होगी वह सीखने का अच्छा लाभ उठा सकेगा और 
जिसे सिखाया जायगा वह मौलिक प्रकृति तथा विद्ृद्धि के बल पर 
बहुत कुछ सीख सकता है। अतः क्रियावाही समं्थता में नेसर्गिक एवं 
वातावरणजन्य प्रभाव साथ-साथ चलते रहते हैं। शारीरिक एवं 
मानसिक विकास में मौलिक प्रकृति एवं वातावरण (७८४४८ धार्ठ 
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पातध८) दोनो अप्रतिहत रूप से विराजमान रहते हैं | 


सातवाँ अध्याय 
बचपन में भापा-विकास 


.$. [१] मानव की मनोवेज्ञानिक क्रियाओं में भाषा-व्यवहार का 
एक विशिष्ट महत्व है। बचपन-विक्रास की महान्‌ योजनाओं में भाषा- 
हान तथा उसका प्रवद्ध न, परिमार्जन एवं नियमन अ्यनी पृथक उपयो- 
गिता रखते हैं। बोलने की शक्ति मौलिक है, किन्ठु उसका विकास 
सीखने पर निमर करता है | इस अध्याय में हम वचन के भाषा-विकास 
पर मनोवैज्ञानिक प्रकाश डालेंगे | बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बच्चा 
माषा-सम्बन्धी योग्यता और प्रवीणता की प्राप्ति में निरन्तर लगा रहता 
है | वचचा कालान्तर में जो कुछ सीखता है वह सब कुछ उसकी भाषा- 
समथता पर श्राश्रित है। बच्चे के अध्ययन -सम्बन्धी कार्य तथा कतृ त्व- 
विकास ओर उसके चरित्र तथा व्यक्तित्व के विविध रूप उसकी भाषा , 
तथा वाक्शक्ति पर निर्भर करते हैं। भाषा व्यवहारों को यूक्षम रूप 
देती है, ओर नाना प्रकार की अनुभूतियों को दूसरा रूप देती चली 
जाती है। भाषा सामाजिक श्रादान-प्रदान का प्रमुख उपकरण है + 
बचपन - विकास के. विविध स्वरूपों पर भाषा - सम्बन्धी आचरणों 


७) ४ पे 


(! 80279 2८ [र्5005) का विशेष महत्व है । 


“भाषा का सीखना 


.9. [२] इमने चौथे अध्याय में सीखने के जिन महत्वपूर्ण 
रिद्धान्तों एवं तत्वों का वर्णन किया है वे सभी भाषा-प्राप्ति के विभिन्‍न 
उपकरणों के रूप में देखे जा सकते हैं। वास्तव में, भाषा-विकास 
सीखने की एक कऋमिक क्रिया है जिसमें मोलिक प्रकृति के साथ वाता- 
वरणु-प्रमात्र श्रविच्छेद्य रूप में विराजमान रहते हैं । कुद्दा, जाता 
है कि सीखने में बच्चे स्वमावतः अनुकरण-शील ( [0।40५४) होते 
हैं, किन्त शआारम्मिक भाषा-सम्बन्धी क्रियाओं के विषय में ऐसा सोचना 


३२० भाषा का सीखना : श्रनुकृति एवं अभिसंघान 


आमक है। यदि बच्चे बाबा? शब्द को सुन कर स्वयं बाबा? कहते 
हैं तो इस क्रिया में अतीत क्रिया-विकास भी 
अनुकृति करना सन्निहित है। विभिन्‍न उत्तेजनाओं के फलस्व- 
_ रूप बच्चों की सामान्य प्रतिक्रियाओं में अनियमित 
बाक-क्रियाएं. (२89607 एठहेब2०५008) भी पायी जाती हैं 
और बोलने की शक्ति का आरम्म इन्हीं से होता है। आरम्मिक वाक्‌- 
प्रक्रिए।. किसी विशेष स्थिति-उत्तेजनाश्रों द्वारा नहीं उत्पन्न होतीं, 
चरन्‌ वे सामान्य क्रियाओं के समष्टि रूप के व्यष्टि रूप हें। जब बच्चा 
माँ” कहता है, तो वह उसे स्वयं सुनता है। इस समय अमिसंधान- 
विधि (0 ०7्रधांधंठाशु थ प्रधा०४ ,९४7४7९) से सीखने का 
संगठन हो सकता है। 'मॉ” अथवा दादा कहने से बच्चे स्वयं 
उत्तेजित हो स्वर तथा बाक्‌-क्रियावाही गति (५०28) 70007 2८६७) 
के सम्बन्ध को समझने लगते हैं। इस प्रकार का स्वानुकरण 
(5८/ ]797/9707) बार-बार होता देखा जाता है। बच्चा एक स्वर 
अथवा शब्द को बार-बार दुद्दराता है । बहरे बच्चे ऐसी क्रिया में अ्रसमर्थ 
होते हैं । स्वानुकरण के पश्चात्‌ प्रोढ़ लोगों की सहायता अपेक्तित है । जब 
बच्चा किसी शव्द-खण्ड को उच्चारित करता है, और उसी समय प्रोढ़ 
लोग उसे दुद्दरा दें अथवा उसके आगे तदनुरूप शब्द-खण्ड जोड़ दें तो 
इससे सम्बद्धता स्थापित हो जाती है । जैसे 'मा' शब्द के आगे “दा? 
या वा? जोड़ दिया जाय तो बच्चा मादा? या मावबा? कहने लगेगा ! 
किन्तु यह भी स्पष्ट अनुकरण नहीं है, प्रत्युत यहाँ प्रौढ़ स्वयं अनुकरण 
करता है और वच्चा प्रेरणात्मक माव से प्रभावित हो आगे कुछ कद्द 
जाता है। यह मनोवेज्ञानिक तथ्य है कि बच्चा अपनी स्वाभाविक वाक- 
क्रिया के विकास की भूमिका में ही अपना भाषा-विकास करता 
है। वास्तव में, बचपन विकास में भाषा-विक्रास एक प्रमुख तत्व है... 
$ [३] ऊरर की बातों से यह स्पष्ट है कि बच्चा प्रथमत 
*कहता है?, 'सुनता हे), ओर फिर “सुनकर कहता इस 
“सुनकर कहने की क्रिया? के उपरान्त बच्चा, शब्द-ज्ञान तथा 
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उसके विकास की ओर उन्मुख होता है। यदि बच्चे के आगे एक 
पाती रख दी जाय, तो वह पाती के रूप आकार, 
बसस्‍्तु-नामों को रंग श्रादि का क्रमशः प्रत्यक्षज्ञान कर लेता है। 
सीखना, सामान्य- यदि उसके साथ-दही-साथ पोती” शब्द का उच्चा- 
से-विशेष का नियम रण कर दिया जाय तो बच्चा पाती” कह देता 
है। कालान्तर में पाती देखने पर बच्चा 
“पाती ' कह सकता है, क्‍योंकि पहले का अश्रनुभव काम में आता हे । 
किसी रूप आकार तथा तज्ननि्त घटनाओं से सम्बन्धित होने पर 
किसी शब्द का अ्रथ भी द्योतित हो जाता है। वह शब्द स्वयं 
एक उत्तेजना का रूप पकड़ लेता है जिससे भावन-प्रक्रिया उत्पन्न होती 
है; ओर यही उस शब्द का ञ्रथ है। आरम्मिक काल में शब्द-उद्दीपक 
के फलस्वरूप जो प्रक्रिया होती है, वह सामान्य समष्टि-मूलक होती है | 
यदि बच्चे ने “बाबू? शब्द सीख लिया तो वह आरम्म में सब वस्तुओं 
तथा लोगों को बाबू? ही समकेगा | किन्ठु यह प्रक्रिया क्रमशः अथ- 
विकास के साथ विशेषता पकडती जाती है | 
[४] बचपन में, एक ही बार के दुहरराने से उच्चारण अथवा 
अर्थ समझ में नहीं आता क्या कि अनुकरणात्मक प्रक्रिया (॥॥79 - 
घए6 2८एशाद65) में बच्चे कुछु-का-कुछु कद 
भाषा सीखने में जाते हैं, तथा “ऑआँख' को श्रॉक' 'रम्मू? को 
क्रियात्मक ढंग. “अम्भू? 'कौशझा? को कोका?, “गाना? को माना? 
या गॉगॉ! आदि | धीरे-घीरे उच्चारण-शक्ति 
ऊे विकास से शुब्दो की विशेषता को वे पकड़ते जाते हैं। यह प्रयास- 
एवं-त्रटि (॥79]-9300- 0707 9 ए०४०४) ॥९27778)के सिद्धान्त 
पर शआाधारित हैं, जेसे भापा सीखने का क्रियात्मक ढंग कहा 
जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि भाषा-विकास में मी सामान्य 
विकास-सम्बन्धी नियम घटित होते देखे जाते हैं, जिनका विवेचन गत 
अध्यायों में हो चुका है। भाषा-विकास में भी समष्टि से व्यष्टि अथवा, 
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रे! 
सामान्य से विरोष का व्यक्तिकरण (7707 ("शान +0 5960- 
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70) देखा जाता है। इतना ही नहीं, भाषा के सीखने में अनुकृति, 
अभिसंघान तथा प्रयास-एवं-त्रुटि की विधियों चला करती हैँ । 
न 6. हा 3 हि ० 
भाषा-सम्बन्धाी काय (,080१४९४ 0ह000॥5) 

.8. [५] भाषा-सम्बन्धी काये के विपय में रग, क्रुएगर, सॉस्डर- 
गाडे तथा पियाजे आदि प्रसिद्ध मनोवेशञानिकों ने अपने प्रयोगों 
द्वारा व्यागक निष्कर्ष निकाले हैं। इन लोगों के अनुसार वच्चे आरम्भ 
में सामाजिकता से बहुत दूर होते हैं, ईंनके शब्द उनकी शक्ति, उनके 
ही रूप-व्यवहार, उनकी ही श्राशाश्रों, पुकारों आदि के ग्योतक होते हैं 
बच्चों की सारी वाकूक्रियाएं दो प्रकार की होती हँ। उनमें से एक 
वेयक्तिक (020८27070) तथा दूसरी सामाजिक (00926) 
कही जाती है। वेयक्तिक भाषा-क्रियाओं में बच्चा किसी ओर से बातें 
नहीं करता उसकी बातचीत तो उसी की क्रियाश्रों मे केन्द्रित होती है | 

कि यदि आप बहुत से छोटे-छोटे बच्चों को एक साथ 
वयक्तिक एवं सा- खेलते हुएदेखें तो उनका संसार निराला मिलेगा । 
माजिक बातचीत वे अपने एथक-उ्थक विश्व में स्थित, बोलते रहते 
हैं, किसी अन्य से सम्बन्ध नहीं दीखता। सर 

फ्रांसिस गालगन के लाज्षणिक शब्द में वे ऐसे 'बैलु', हैं जो एक कुएड 
कल्प ते हैँ किन्तृ, सामाजिक लुहदी होते ((5०0775 ग8पधएट 
०४-ह्टै।६8 ०४०४४, छह 70६ 5009])। सामाजिक बातचीत 
का भाषा-विकास में वस्तुतः विशेष महत्व हे। सामाजिक बात-चीत 
भसापा-विकास की अधिक विकसित अवस्था का द्योतक है। यद्यपि 
बच्चे वेबक्तिक स्वार्थ-सम्बन्धी-क्रियाश्रों में तल्‍लीन तो श्रवश्य रहते हैं, 
किन्तु सामाजिक बातचीत में वे एक-दूसरे की ओर भी उन्मुख होते हैं । 
ऐसी स्थिति मे बच्चे एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हैं, ऋगड़ा 
करते हैं, विरोध करते हैं, किसी एक काम करने को साथ ही उच्चत हो 
जाते हैं और एक दूसरे से किसी काम को करने अथवा न करने के 
लिए, उद्वोषित करते हैं। सामाजिक बातचीत के आरम्म हो जाने 
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पर वास्तविक विकास शझ्ारम्म हो जाता है | पिजाये (09260 ने एक 
प्रयोग द्वारा साढ़े छु वर्ष के दो बच्चों के साथ प्रयोग करके सिद्ध किया 
कि उनकी नाना प्रकार की १४०० अक्तियों में १८ प्रतिशत वेयक्तिक 
तथा ४५ प्रतिशत सामाजिक थीं। मेकथी (|४०(०४४४॥९) ने सिद्ध 
किया है कि वेयक्तिक यक्तियों .शीघ्र घटती जाती हैं। पियाजे के 
मापा-सम्बन्धी प्रयोग अति विख्यात हैं| 


ट+ भाप विकास की विविध अवस्थाए 
(87४65 मा 208४९ ऐ७श०एाथा) 


.$. [६] प्रयोगों से तथा निरीक्षण से पता चला है कि बचपन के 
भाषा-सम्बन्धी विकास में अधिकतर पाँच श्रवस्थाएं दृष्टिगोचर 
होती हैं न्हे(न0 ली एन २० 
(१) श्रारम्मिक निरथंक वाक_क्रियाओं ([९५॥0077 0००४) ०४- 
(098) की अ्रवस्था, 
जी ६०२ न 
(२) भाषा की समभ (॥,87820926९ (८077[76॥४४५07) की 
अवस्था , कप 
(३) एक-शब्द ((0772-9070) की अवस्था, 
(४) एक शब्द-व्याक्योच्चारण (0796-छ070 567(67८6७) 
की अवस्था ओर 
(५) जटिल वाक्योच्चारण ((077765 5९7/९०7८65) की 
अवस्था | 
भाषा-सम्बन्धी पहली क्रिया जन्म-पुकार (॥77 (779 है| जन्म- 
स्वर कंठ-स॒त्रों में श्रचानक वायु-प्रवेश से उत्पन्न होता है।. सम्मवतः 
ण्टन कथनानुसार एक सहज क्रिया 
प्रारम्भिक वाक- (रेशी९5 2८४00) है जिसमें किसी संवेगात्मक 
क्रियाएं अथवा मानसिक भाव का सव्वथा अभाव है। 
कुछ निरीक्षकों ने २ सप्ताइ के भीतर बच्चों मे 
न! 'ज्ञा या विस्तारित अर! की स्वर-पुकारें जिसे अब्ट या शअ्रा 
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कहा जा सकता है, देखा है। ये वाक्‌-क्रियायें क्रशः विशेषताएं ग्रहण 
करती हैं। ज्यों-ज्यो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी वाक-शक्तियाँ 
क्रमशः स्पष्ट होती जाती हैं। निरथक वाक-क्रियाए एक या डेढ़ वर्ष 
के उपरान्त ३ या लगभग ३३ वे तक बड़ी द्र त गति से घटती हैं. । 
१ या १३ वर्ष के बच्चों की लगभग चोथाई उक्तियों समझ में श्रा जाती 
हैं। २ वर्ष की अवस्था में लगभग सभी वाक-क्रियाएँ स्पष्ट हो जाती 
है। दूसरे की बोली को कुछ समभना भाषा-सम्बन्धी दूसरी अवध्था 
का द्योतक है। स्वयं बोल सकने के पूर्व बच्चा सुन 

भसाषा-ससभझ कर समझने में लगा रहता है। यही बात 
कालान्तर के निश्चेष्टात्मक तथा सचेष्टात्मक 

(एशञागशा।णाणर & 77007007ो) शब्द जश्ञान-भाण्डार के अ्रन्तर 
में मी लागू होती है। गेसेल महोदय ने इस अवस्था के विषय में 
व्यापक खोजें की हैं। प्रारम्भिक वाक-क्रियाओं तथा भाषा-समर्क के 
उपरान्त बच्चे एक शब्द को उच्चारित कर अपने भाधों को व्यक्त 
करने में लग जाते हैं। 5 न्ठु यह स्थिति एक 

एक-शब्द की शब्द के पूर्ण ज्ञान की नहीं है। मेरी लड़की 
अवस्था अनामा दो व की अ्रवस्था मे भी 'बाबूजी! शब्द 

से बहुत-सी वस्तुओं तथा सभी नर-नारी को पुका- 

रती थी। उसकी माँ ने समक्का कि उतकी बेटी अनामा अपने पिता 
जी को बाबून्ी” पुकार लेती है किन्तु जब मेरे अन्य साथियों को भी 
अनामा ने बाबूजी' ही कहकर सम्बोधित किया तो उसने अपने भ्रम 
को समझा। ऐसी भ्रामक समझ बहुत से माता-पिताश्रों में पायी 
जाती है। वास्तव में, एक शब्द के पूण ज्ञान के लिए. बहुत-्सी 
विशेष उत्तेजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों के प्रथम शब्द 
पापा, माता, दादा', “वत्ताः आदि हैं। एक वर्ष की अवस्था में 
अधिकतर साधारण बच्चे अपने सचेष्टास्मक शब्द-भाणडार में दो या 
त्तीन शब्द जोड़ लेते हैं | स्वानुमूतियों के आधार से विविध वस्वुएं , 
घटनाएं, व्यक्ति या सरल तथा जटिल परिस्थितियों बच्चों को विशेष 
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अथ देती जाती हैं। प्रारम्मिक बचपन में बच्चा, वस्तुश्नों को फेकता 
है, खींचता है, मारता है, उनका स्वाद लेता है,. 
शब्द-अर्थ का रगढ़ता है, तोड़ता-मरोड़ता है, उन्हे सुनता है, 
विकास ओर देखता दै, उनकी गन्ध लेता है, उन्हें 
उठाता है, फंकता हैं, गिराता है, श्रोर घुमाता है । 
इन क्रियाओं से अथवा उनके प्रभाव से वह उन वस्व॒ुओं का अ्र्थ- 
समभेने लगता है। जब वह वस्तुओं को संशाएं देने लगता है, 
तो उसके उपरान्त उनकी क्रियाओं के संघात से उत्पन्न भावों-अर्थों को 
भी समभने लगता हैं। यदि बच्चों से, उनके प्रारम्मिक बचपन 
में, जब वे चार या पॉच वर्ष के होते है, कुर्सी, जूते, आदि शब्दों की 
अर्थ पूछा जाय -तो- वे यही कहेंगे, 'कुर्सी पर वेठा जाता है”, 'जुता 
पहना जाता है! । अतः शब्दों के अथ में क्रिया की सभी सम्मावनाएं 
सन्निद्ठित हैं। बच्चे उन शब्दों को, जिन्हे वे प्रयोग में लाते हैं, अथवा 
जिनकी वे परिमाषा दे सकते हैं, भमलीभोति समझ जाते हैं इसके- 
अतिरिक्त वे कुछु और शब्दों को भी समभते हैं भत्ते द्वी वे उन्हें प्रयोग 
मेंन लाते हो। वाक्‌शक्ति के विकास में किसी: आवश्यकता की 
पूर्ति भी प्रेरणा देती है। जेसे पानी? श्रोर पीना” शब्दों में बच्चों को 
पानी मिल जाता है, अतः ये शब्द उसके लिए, बड़े महत्व के हो जाते 
हैं। आरम्मिक, अवस्था में बच्चा एक शब्द से एक वाक्य का श्रर्थ 
व्यक्त करता है। वास्तव में, एक शब्द के साथ उसके हाव-भाव$ 
भगिमाएँ देखने में श्राती हैं अत: हम उसे समभ लेते हैं। वह 
- केवल “गंद”ः शब्द का उच्चारण कर गेंद की 
एक शब्द-वाक्यो- ओर देखेगा, माता उसके भावों को समझ उसे 
झारण की अवस्था गेंद दे देती है। 'गेंदः कहने से “मुझे गेंद 
€ दो?, ध्तंद खेलू गा??, (यह सुन्दर गंद है?ः 
“मैं इसे पसन्द करता हूँ?, “यही मेरा गेंद है”, आदि वाक्यों का 
अर्थ समझा जा सकता है। एक शब्द के उपरान्त क्रमशः दो शब्द 
का वाक्य वनता जाता है। १८ महीने के कुछ बच्चे इस क्रिया में 


१२६ सापा-विफास फी विविध अवस्थाएँ 


समय पाए गए हैं। २ वर्ष की अवस्था वाले ५० ग्रतिशत बच्चें दो 
शब्दों के वाक्य बनाकर अपने भाव व्यक्त कर 
वाक्य लेते हैं। दो वर्ण के कुछ बच्चे 'मैं?, 'तुम?, 
“मुझे? आदि सबनामों का भी प्रयोग कर लेते 
हैं। यदि घर का वातावरण ठीक है तो ३ वर्ष के ७५ प्रतिशत 
चच्चे ऐसा कर सकते हैं। ४ वर्ष के ५० प्रतिशत साधारण बच्चे 
कुर्सी), 'घोढ़ा?, 'चम्मच?, 'गुड़िया?, 'पेंसिलः?, आदि शब्दों में कम-से- 
कम चार की परिमाष्रा बता सकते हैं। पद्चवर्षीय ब्रच्चों की तीन- 
चौथाई संख्या ऐसा बिना किसी कठिनाई के कर सकती है। १८ मादद 
के कुछ बच्चे चित्र में देख कर एक वस्तु का नाम संस्करण कर लेते 
हैं। तीन वर्ष के कुछ साधारण बच्चे दो-एक वर्णन करने वाले 
शब्दों को जानते हैं । पॉच वर्ष के कुछ बच्चे एक चित्र को देख कर 
उसका वणन कर लेते हैं। शब्दां की,संख्या से बच्चों की माषा- 
सम्बन्धी बुद्धि देखी जाती है। ४ या ४ट वर्ण तक की अ्रवस्था वाले 
बच्चों क्रे विकास को उनके भाषा-विकास से 
चाक्यों की लम्बाई जाना जा सकता है। एक वाक्य में शब्दों की 
संख्या १८ माह की अवस्था में १२ से लेकर 
४, ४| वर्ण में ४८ तक जा सकती है। बच्चों की मानसिक 
योग्यता के श्रनुसार वाक्‍्यों की सरलता अ्रथवा जदिनता देखी जाती है। 
बच्चों की भाषा की उन्नति उनके वाक्यों की बनावट से जानी जाती 
हे। ज्यो-ज्यों बच्चा बढ़ता है उसके वाक्य सुन्दर रूप पकड़ते जाते 
हैं। मेकर्थी के अ्रनुतार १८ माह और ४: वर्ष 
चाक्यों की बनावट के बीच में वाक्यों की बनावट में कई प्रकार के 
परिवतन देखे जाते हैं। आरम्म में वाक्यों की 
चनावट श्रपूण ओर ऊबड़-खाब्ड़ झंती है, यद्यपि उनसे काम चल 
जाता है। किन्तु क्रशशः यद दुबलता दूर होती जाती है। आरस्म 
में सरल, किन्तु क्रमशः मुहावरों से पूरा वाक्य निकलने लगते हैं। 
ग्यारह तथा बारह वर्ष के बच्चे बढ़े-बड़े वाक्यों का प्रयाग करते हैं । 


भाषा-विकास की विविध अवस्थाएं १२७ 


मेरे छोटे भाई डा० सरयू प्रसाद चोबे एड़० डी० (इण्डियाना 
यूनिवरसिटी, श्रमेरिका) ने अपनी पुस्तक 'बाल-मनोविशज्ञान! में निम्न- 
त्रिखित मभाषा-सम्बन्धी एक प्रयोग उपस्थित किया है। मेरी ४ व को 
मतीजी गिरिजा ने भाषा-सम्बन्धी निम्न प्रतिक्रियाएं. उपस्थित कीं 


(१) 
(२) 


(३) 


(४) 
(४) 
(६) 
(७) 
(०) 
(६) 


माँ ठम्दारे बाबू जी की क्या लगती है 
[उसने श्रपनी माँ का नाम बतलाया] 
बाबू जी तुम्हारी माँ के क्‍या लगते हैं ! 
[उसने कहा, 'सजुन के भेया? क्योंकि उसकी मॉ अपने पतिदेव 
को इसी प्रकार पुकारती हैं) 
में तुम्हारे बाबू जी का क्‍या लगता हैं ! 
[ उसने कहा, “भीम? क्योंकि उसके पिता उसके छोटे चाचा 
को इसी नाम से पुकारते हैं] 
तुम मेरी क्‍या लगती हो १ 
[उसने कहा, 'गिरिजा? | 
तुम्दारे बाबू जी मेरे कया लगते हैं! 
[उसने कह्दा, 'भेया?] 
तुम्हारी मॉ मेरी क्या लगती हैं १ 
[उसने कहा, 'भौजी”] 
[अमरूद दिखा कर] यह किस लिए है! हे 
[उसने कहा, खाने के लिए?] 
[कलम दिखा कर] यह किस लिए है ! 
(उसने कहा, 'लिखने के लिए] 
[घड़ी दिखा कर| यह क्‍या है ! 
(उसने कहा, घड़ी, इसे नहीं छूना चाहिए?] 


इसी प्रकार गिरिजा ने सभी प्रश्नों का ठीक-ठीक - उत्तर दिया 
शब्द-भाण्हार का विकास (क0फछत त॑ र००४पवफ) 


6 [७] बचपन के शब्द-भाण्डार में कई प्रकार के शब्द पाए 


जाते हैं यथा, बातचीत-सम्बन्धी, सुन कर समझ में आनेवाले, लिखकर 


श्स्ष् शब्द-भाण्डार का विकास 


प्रयोग में लाए. जाने वाले, तथा पढ़ु कर समझ में आने वाले | ये 
प्रकार बच्चो में बेर्ठ कर श्रथवा उनकी परीक्षा 
शब्द-बृत्तियों के करके जाने जा सकते हैं। भनोवेज्ञानिक्रों ने प्रयोग 
प्रकार तथा करके, खिलोनों, चित्रों, पुस्तकों तथा विविध प्रश्नों 
अधस्था-विशेष में द्वारा बच्चों के शब्दों के विभिन्न प्रकार जाने हैं | 
शब्द-भाण्डार बच्चे भाषा-विपयक क्रियाश्रों में इतने सचेष्ट तथा 
कायशील होते हैं क्रि उनके शब्दों का लेखा-जोखा 
लेना कठिन-साथ्य है| १ व की अवस्था से एक साधारण बच्चा श्या ३ 
शब्दों से बातचीत करता है। २ वष की अवस्था में उसके शब्दों की 
संख्या २०० हो जाती है, ओर ३ वर्ष में ६८०० । इसके उपरान्त 
विकास का क्रम तीत्र हो जाता है । ४ व होते-होते १५००, ५ वर्ष मे 
२००० तथा ६ वष में २५०० की संख्या पहुँच जाती है। ६ वर्ष के 
उपरान्त इन संख्याश्रों की गिनती अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो सकी 
है। इन शब्दों की सख्याएं विविध विधियों से जानी गयी हैं । 
श्री टमन ने स्टनफोड-बिने के शब्द-माण्डारु-माप , परीक्षा-पत्र 
([छाशा :' 4॥6 50076074-8760 ४००४४ पौ०7ए 725५८) 
से यह जाना है कि ८ वष की अवस्था में शब्दों की संख्या ३६०० है, 
१० वर्ष में १४००, और १२ वर्ष में ७२०० है | स्मिथ महोदय ने - 
श्र्चों की क्रमशः शब्द-प्रतिक्रियाश्रों से यह उपस्थित किया है कि १८ से 
लेकर ४४ वध तक जो शब्द-विकास होता है वह महत्वपूर् है । 
९ [८] मनोवज्ञानिकों ने निरीक्षण से उद्वोषित किया है कि 
२ वष की श्रवस्था में बच्चों के शब्दों में ० प्रतिशत “संज्ञाएँ?? 
(२०४7७) पाई जाती हैँ, कभी-कभी कुछ विशेष 
शब्द-भाण्डार में बच्चों में इसकी संख्या ६० प्रतिशत होती है । 
विभिन्न व्याकरणु- इसका कारण आरम्म से वस्तुओं की संशाओं का 
ससस्‍्त्न्धी शब्द परिशान है । इन शब्दों में उनकी वस्तु-श्रनुभूतियों 
का मूल पाया जाता है। ये शब्द, जेसा कि 
पहले देख चुके हैं, वाक्यों का भी काम करते हैं । सशाओ्रों के उपरान्त 


बारह वर्षों तक पढने में विकास ध्र्€ 


विकास-क्रम से “क्रियाओं” की बढ़ती होती है ओर ऐसी अवस्था में 
संजञाओं में कमी हो जाती है । ५ या ६ बष की अवस्था से क्रियाओं 
का आधिक्य हो जाता है, और अनुपाततः संज्ञाएँ कम द्वोती जाती हें । 
इसी प्रकार संज्ञा के बाद क्रिया तथा तदुपरान्त सबनामस, विशेषण, क्रिया- 
विशेषण, संयोजक आदि शब्दों का विकास होता जाता है। शब्द- 
विकास में क्रमश: प्रत्यक्षीकरण से परोक्षीकरण की अ्रनु भूतियों का 
विकास सहायक द्वोता है | 


बारह वर्षों तक पढ़ने का विकास 


..$. [६] बचपन के भाषा-विकास की क्रियाओं में पढ़ना (२९००- 
परष्ट) एक विशेष महत्व रखता दै। पढ़ने के लिए, इस के पूर्व 
का विकास अनिवार्य है । पाठशाला में जाकर 

पढ़ना तथा उसकी पढ़ने के पूर्व साधारणुतः प्रत्येक बच्चे की शब्द- 
क्रिया संख्या लगभग २५०० रहती दे । उसके वाक्य 
सामान्यतः पॉच शब्दों के बने होते हैँं। पढ़ने 

के लिए शब्दों का लिखाना तथा उनको ठीक-ठीक से लिखा कर पढाना 
आरम्म काल में ह्निकारक समझा गया है। पढ़ना एक जटिल 
कार्य हे। इसके लिए विचार, भावनाएँ और मानसिक क्ुकाव 
अपेलित्‌ हैं |... इतना ही नहीं, इस काय के लिए कार्यवादी आचरणों 
(४०007 ४5 008) का उद्घोधन भी आवश्यक है। पढने में लिंक 
बच्चे को कई कि क्रियाएं करनी पड़ती हैं | अ्रक्षिपट ( एिड09) 
पर नयन-प्रभाव (एड 9[6550॥8) पढ़ते दें, जिससे विशेष 
स्‍्नायुएँ मस्तिष्क के भार त दौड़ जाती हैं जिसके फलस्वरूप लस्वरूप सम्बन्ध 
गतियों बेंघती हैं (3 पी भा ४78 हम 3)60) जो उन 
स्नाइओं को अथ,-भाव्‌ देती हैं। इसके उपरान्त वे क्रियाएँ नयन- 
केन्द्रों (एल (९:६5) से मस्तिष्क के कार्यवाही वाकू-केन्द्रों 
(0007 5988४॥-ट ७77७६ ०0 ४6 9797) पर पहुँच जाती 
हैं, तब्र इन अन्तिम केन्द्रों से गतियाँ अधरों, जिहा, कश्ठ-सूत्रों आदि 

ह्‌ 


२३० पदने में गतिवाही झाचरण 


पर जाती हैं, जिसके फलस्वरूप स्वराघात होता है और बच्चे शब्दों 
का डच्चारण करते हैं। जब बच्चा पढ़ना सीखता है ओर वह 
अध्यापक के शब्दों को श्रवण करता है तो अ्रध्यापक के शब्द-स्वराघात 
का सम्बन्ध बच्चों के नयन-रूप-मेदो से भी होता है। श्रवण-प्रभाव 
(0000079 7 ए९8७70॥9) प्रथम कान में पहुँचते हैं, फिर वहाँ 
से मस्तिष्क के तच्वण-केन्द्रो' में जाते हें जहाँ से वे श्रवण-केन्द्रों तथा 
नयन-केन्द्रो के बीच में पहुँचते हैं ओर इस प्रकार की संगति-क्रिया 
(८०0४7८५90॥0778 97006685) शब्द के रूप और स्वर में स्थापित 
करते हैं। चुपचाप पढ़ते समय अन्तिम तीन क्रियाएं लुप्त रहती हैं 
(जब तक कि लड़का मन में न पढ़ता जाता हो), किन्तु प्रथम क्रियाएं, 
अवश्य होती हैं । पढ़ने की क्रिया का सम्बन्ध इस प्रकार स्नायु-तन्त्र 
से सम्बन्धित है । ह 
.$. [१०] इसने गत प्रकरण सें देख लिया हे कि पढ़ते समय 
ओखो का संचालन होता है। इस क्रिया में छुपे हुए शब्दों को 
देखना और कई रुकावटो के उपरान्त आगे 
थढ़ने में कायवाही बढ़ते जाना होता है । एक पंक्ति के समाप्त होते 
आचरण ही नीचे की दूसरी पंक्ति तक भटके से पहुँच जाना 
है। आगे बढ़ने की गति से जो स्थिर- 
स्थल (005 78056€७) आते हैं वे अधिकतर पढ़ने वाले को 
अज्ञात रहते हैं। यदि पढ़ने में पर्यात्त अभ्यास की न्यूनता है, तो 
चच्चा बहुत देर तक स्थिर-स्थल पर रुकता है। नयन के स्थिर-स्थल 
बहुत छोटे होते हैं, ये बहुधा एक सेकण्ड के हक या दे भाग तक होते 
हैं। स्थिरुस्थलो' में लिखत शब्द देखे जाते हैं। अच्छे पाठक 
कई शब्दों या वाक््यांशों को एक साथ देखते हैं। बच्चो की नथन- 
परिज्ञान-लम्धाई (एप) 9०66० पणा 9]037) छोटी होती है। ज्यो 
ज्यो' अ्वधानता बढती जाती है नयन-परिशान-लम्बाई बढ़ती जाती है। 
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पढ़ने में क्रियावाही ग्राचरण (](०६0 
छ०ी०४ ॥7 २९००४४४) पाया जाता है । 


वाक्यों को सममूना प॒वव॑ पढ़ने में विकास-क्रम १३१ 


.90. [११] यदि हम भाषा की विशेषताओं पर ध्यान दें तो पता 
चलेगा कि शब्दों के स्थान-विशेष में क्रई अथ होते हैं। किन्तु 
एक वाक्य में इनका साधारणतः एक श्रथ ही 
वाक्यों तथा वाक्य- द्योतित रहता दै। किसी वाक्य के वाह्तविक 
समूहों को समकना श्रथ॑ के लिए बच्चों को उन्हीं अ्र्थों को 
पकड़ना होता हैं जिनकी वहाँ आवश्यकता 
होती है। अतः जब एक बच्चा भाषा सीख रहा है अथवा पढ़ 
या सुन रहा है तो उस समय शब्दों के विभिन्न, उपाधि-क्रम या अर्थ- 
* कम (5848४7०० र्ण इक ह85 धायपे ऐ)297॥785) में यथार्थ 
शब्द-श्रथ का आचरण करने का उद्योग करता है। इस क्रिया में 
अभ्यास-वश वह अनायास अर्थ-वरण करता है और श्रर्थ का विपयय 
नहीं होने पाता। कभी-कमी अभ्यास की कमी अथवा विपरीत अथ 
के शब्दों के कारण रुकावट पड़ती है, किन्तु यह अवस्था तो बड़ों में 
मी पायी जाती है । है 
8, [१२] मनोवेशानिक्रों ने परीक्षा द्वारा यह देखा हैकि 
आरम्म में पढ़ते का विकास द्र॒ त गति से होता है; या तो त्र्‌ टिया कम 
हती जाती हैं अथवा शब्द श्रघधिक बढ़ते जाते 
पढने में विकास- हैं। किन्ठ इस अ्रवस्था में आगे चलकर 
क्रम; एवं मन-ही परिवतन हो जाता है, गति धीमी पड़ जाती है | 
मन पढ़ना मन-ही-मन पढ़ने (867६ २९४०प९) में भी 
उपयु क्त बात पायी जाती है। आरम्भ में बच्चा 
अधिक सतकता से बढ़ता द और उसकी समभत भी द्व॒ुत होती है, 
किन्तु कालान्तर में अ्रवस्था बढ़ने से विकास-क्रम में घीमापन्‌ आ 
जाता है | है 


कक ९ सतीज . हिफ्रेणण . # 

बातचीत में अपूर्णता अथवा दोष (506०० 0०००७) ४“ 
.9. [१३२] बचपन में भाषा के विकास में कुछ बच्चों में समान गति 
नहीं पायी जाती। बातचीत का दोष इसमें मुख्य है। इस विषय में 


१३९५ बातसीत में अपूर्णता एवं दोष : हकलाना एवं वाकवरोध 


विस्तारपू्वक अध्ययन किया गया है, जिसके फलस्वरूप बहुत-सी 
बातें ज्ञात हो सकी हैं। हम उन्हें संक्ष प मे देते 
हकलाना ओर हैं। बातचीतन-सम्बन्धी दो प्रकार के दोष पाये 
वाझ-शक्तियों की जाते हैं हकलाता एवं वाक-शक्तियों, की अवरु- 
हक रेप 2. 35 ७९ ०28 “५४६ 
अवरुद्धता तथा द्वता (9पराह्गााशु 2०ते 59796778) | 
इनके कारण. बहुधा इन, दोनों दोपों को लोग हकलाना ही कहते 
हैं, किन्तु वास्तव में, दोनों दो दोप हैं | हकलानेः 
में एक स्वर, शब्द या वाक्याशों का बार-बार आना होता है, जेसे, 
पन्‍प-प-प''कर-र-र'“आदि; और वाक- शक्ति की अवरुद्धता में बात- 
चीत में लगातार रुकावट अथवा उसका कुछ समय के लिए लुप्तप्राक 
हो जाना पाया जाता है । , अनुसंधानों से शञात हुआ है कि पाठशाला 
जाने वाले बच्चों में एक प्रतिशत इकलाते हैं। पश्रथे ओर बहरे बच्चों 
की निश्चित संख्या से हकलाने वाले बच्चों की संख्या अधिक होती है ! 
वालिन (५४०)॥०) ने बताया है कि पढ़ने वाले बच्चों में हकलाने 
वालों की संख्या प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक बढ़ती जाती है । 
२ वर्ष और ४ वर्षों के बीच हकलाना अधिक देखा जाता है | 
इकलाने वालों में ८५४ प्रतिशत बच्चे ८ वर्ष के पूष ही पाये जाते हैं । 
इन बच्चों के पठन-पाठन में कमी पायी जाती है; एक वर्ष का पिछाड़ 
देखा गया है| यह दोप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया 
जाता दै। इन दोषों के मूल में क्या है श्रमी भली-मॉति नहीं जाना 
जा सका है। विद्वानों में इस विपय में मतभेद है। दो कारण 
विशेष उल्लेखनीय हे 4 पक को स्नायु-सम्बन्धी गड़बड़ी (९०- 
]0809 05(प08॥0 ४७) कहते हैँ और दूसरे को मानसिक अस्ब- 
स्थतता (शल्य) सरुछ्रौदेग8) कहते हैं। दूसरे कारण 
को सामाजिक एवं अवरोधजनित कहा, जाता है, |, भय, कायरता, 
छुद्रता का भाव (छ€९॥पइ्ट ए सिलिएणाए | बुरा-भला कहे 
जाने का भय आदि बातचीत की रुकावट में सहायक होते हैं। 
३ था ४ वर्ष की अवस्था मे, जब कि बहुत से जटिल आचरण 


श्ख् 
ऊ 


हकब्ाना, चाकवरोध; इस्त-प्रचाज्नन एवं वाकू-दोष १३३ 


(०४७०5 ॥० 95) बनने लगते हैं, हकलाने का प्रारम्भ होना 
चहुत ही बुरा है। इस दोप को दूर करने के लिये संवेगात्मक तथा 
भयात्मक चृत्तियों को दूर करना अपेक्षित- | कुनायु-सम्बन्धी त॒तलाने 
ऊे कारण को वल्क-सम्बन्धी क्रिया (एंमध८थं | चि्िदव0प8) कहते 
हैं। थह हम जानते हैं कि मस्तिष्क मे वांक-शक्ति के सुख्य केन्द्र प्रबल 
शेभीच्च पछ प्रके कि 
भाग (70्राघवा( अप) में रहते हैं, यह विशेष भाग दत्तिण-हस्त- 
अ्रचाल्क व्यक्तियों (२8॥(-॥27020 798:5075) में वार्यी ओर 
तथा वाम-हस्त-प्रचालक व्यक्तियों (,९४(-920080. 9श79075) 
में दाहिनी ओर पाया जाता है। कुछ प्रमाणों से यह ज्ञात हो सका है * 
कि हकलाने का कारण स्नायु-क्रियाश्रों की अपूर्णता है जो मस्तिष्क 
के प्रबल भाग के इधर या उधर होने से होता है। कभी-कभी वंश- 
परमरागत दो पं, जन्म-संधातों वों, अथवा विषम ज्वरोदरूत रोगों 
(5508 पठार: की, में इसकी उत्पत्ति पायी जाती है। 
मेरे छोटे भाई में, जो आज एक कालेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हें, 
चुतलाने का दोष है। यह दोष उनमें विषम ज्वर से हुआ था | कभी- 
कभी इकलाने वाले बच्चों के द्वा्थों की परिवततन-क्रिया द्वारा इकलाने की 
गति को ठीक से जानने के लिये अथवा उस 
हस्त-प्रचालन तथा दोप को दूर करने के लिये प्रयोग किए गए हैं 
चबातचीत-सम्वन्धी दो विभिन्न परिणाम मिले हैं। बाएं हाथ से 
दोप लिखने वाले बच्चों को दाहिने हाथ से लिखाया 
गया और दाहिने हाथ से लिखने वाले को बाएं 
हाथ से लिखने का श्रभ्यास कराया गया | दो अध्ययनों से दो निष्कर्ष 
निकले | एक अध्ययन से हकलाने में कोई परिवतन नहीं देखा गया 
ओर दूसरे अव्यवन से स्पष्ट परिवर्तन देखा गया। अतः अभी तक 


यह प्रश्न विवाद-अस्त साना गया है |:८- ह है 
भाषा-पसम्बन्धी विकास के प्रमुख तत्व “! '' 
.$. [१४] बचपन-विकास के मनोविज्ञान-वेत्ताश्रों ने अन्वेपणों से 


१३२४ भाषा-सम्बन्धी विकास के प्रमुख तत्व 


बच्चों के भाषा-सम्बन्धी विकास के प्रमुख तत्वों का पता चलाया है 
ये तत्व हैं : अवस्था, शारीरिक दशा, लिंग भेद, बुद्धि और सामाजिक 
एवं श्रार्थिक परिस्थितियों । इसमे सन्देद नहीं कि 
' ध्यवस्था, शारी- भाषा-विकास में (१) अवस्था (88०) की गति 
रिक दशा, कार्य- महत्वपूर्ण है। ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता जाता है 
वाही योग्यता, उसकी भापा-शक्ति बढ़ती जाती है। विशेष 
लिग-भेद, बुद्धि, अवस्थाएँ, विकास की प्रमुख सीढ़ियों हैं । किन्तु 
वातावरण आदि केवल अवस्था ही सब कुछ नहीं है। वाक्‌-शक्ति- 
सम्बन्धी अंगो की विद्वद्धि, कार्यवाही क्रियाओं का 
विकास तथा बुद्धि का भी महत्व है। अवस्था से अनुमूृतियाँ बढ़ती 
हैं जो शब्द-शान तथा उसके रूप-मेद के श्रथों' को समभने मे सहायक 
होती हैं । स्वस्थ बच्चा अधिक स्फूर्तिवान्‌ होता है, उसमे अधिक 
शक्ति होती है, श्रत: अपनी स्वस्थ तथा बहुमुखी गतियों से उसे विशेष 
अनुभव प्रास होते-हैं जिनके फलस्वरूप अस्वस्थ बच्चो से वह बाजी मार 
ले जाता है। (२) स्वस्थ शारीरिक दशा (शाजथ०6टझं०्यो 
९०४००) वा हक है। जब तक (३) क्रियाचाही 
शक्तियों (१॥०00: ७99) प्रबल नहीं हो पातीं तब तक विकास 
नहीं होता | शिले (59॥069) के अनुसंघान -से ज्ञात हुआ है कि जिन 
दिनों बच्चों में क्रियावाहदी क्रियाएं विवृद्ध होती रहती हैं और इनकी 
इस गति में तीव्रता होती है, उन दिनों बच्चे वाक-शक्ति में उतने 
संलग्न नहीं होते। किन्तु इस विषय में विभिन्न परिणाम वाले 
प्रमाण मिले हैँ, अतः इस सम्बन्ध में हम विशेष निश्चित नहीं हो 
सकते । भापा-विकास में (४) लिग-भेद (5९5-त#०7९४८७) 
भी पाया जाता है। शब्द-भाण्डार, छोटे-छोटे वाक्यों के निर्माण 
ओर बातचीत की समझ में लड़कियों लड़कों से अधिक विकासोन्मुखी 
दोती हैं। पढ़ने की अवस्था मे लड़कियों लड़कों से भाषा-सम्बन्धी 
क्रियाओं मे बहुत आगे होती हैं। याद करने, शब्द-निर्माण, वाक्य 
की पूणता में लड़कियों लड़कों से आगे होती हैं। लडकों मे गणित- 
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सन्त्रन्धी समझ लड़कियों से अधिक होती है, किन्तु लड़कियों लम्बे लेख 
लिखने अथवा लम्बे-लम्बे वाक्यों के निर्माण में-लड़कों से अधिक 
तीक्ष्ण होती हैं। बहुत निरीक्षुकों के प्रमाण के आधार पर यह कहा 
जाता है कि भाषा-विक्रास में आर (५) बुद्धि ([7/९४))28706) में 
बहुत साइश्य है। बुद्धिहदीन ([7९८४७।४7४ँत८त) बच्चे साधारण 
बुद्धि वाले बच्चों से देर मे बातचीत करते हैं । किन्तु कुछ प्रमायों 
द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कुछ लड़के जो, वास्तव में, बुद्धिमान 
थे बहुत देर में बातचीत में प्रवीण हो सके ।- ब्रुक्‍्स (370028) ने 
कुछ बच्चों के साथ प्रयोग किया और स्टैनफोड -बिने-बुद्धि-मापक-परीक्षा- 
पत्र द्वारा उनकी चुद्धि मापी और यह सिद्ध किया कि आरम्मिक विकास 
के न होने पर भी बाद को लड़कों ने पर्यास विकास प्रास किया और 
उनकी बुद्धि में कोई दोष नही था। इसमें सन्देह नहीं कि साधारण 
ओर असाधारण बुद्धि वाले लड़के भाषा-विकास में अधिक गतिशील 
होते हैं, किन्तु कुछ साधारण अथवा असाधारण बुद्धि वाले लड़के 
ययाप्त देरी में भी भाषा-विकास कर सकते हैं | बुद्धि का, वास्तव में, 
माषा-विकास में एक प्रमुख हाथ है । बुद्धिमान लड़कों को पर्याप्त 
सुविधाएँ प्रा हैं, क्‍योंकि वे निरीक्षण में प्रवीण होते हैं; शब्दों के 
पारस्परिक मेदा-प्रभेदों को उनके सम्बन्धों तथा उनके श्रर्थोां को वे 
शीत्रतया समझ लेते हैं। अतः भाषा-विकास उनके लिए सरल है । 
उनमें अनुभूतियों का बल होता है। मानसिक विकास तथा माषा- 
विकास साथ-साथ चलता है | एक विकास दूसरे का सहायक होता है | 
संकेतों (90788) क्रा अथ शीघ्र स्पष्ट होता है ओर फलत: दोनों 
क्रियाएं एक दूसरी की पूरक ढ्बोती हैं। उपयु क्त कारणों के श्रतिरिक्त (६) 
परिस्थितियां (पीछा टेए8) भी भाषा-विकास में महत्व रखती 
हैं। जो बच्चे धनी घराने के होते हैं अथवा जिनके माता-पिता 
अथवा अमभिमावक पढ़ें-लिखें होते हें उनका शब्द-ज्ञान, शब्द- 
भाण्डार तथा भाषा-सम्बन्धी आचरण प्रभूत मात्रा " में विकसित 
होता है। यह आश्चय का विघय नहीं है, क्‍योंकि भाषा का 
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आचरण अर्जित गुण है ओर यह उतना ही खुल-विलेगा जितनी 
ही प्रबल उत्तेजनाएं होंगी ! दुभाषिए घरों (9780 ॥07768) 
मैं बच्चों को भाषा-विकास में कुछ अवरुद्धता आ जाती है, किन्ठु इस 
विषय मे कुछ अपवाद भी हैं। प्रोढ़ लोगों की संगति मे लड़के 
भाषा-विकास में अधिक सहयोग पाते हैं । ._ संक्ष प सें, भाषा-विकास 
के सम्बन्ध में विवृद्धि ओर सीखने (४४पव्रणा & वे,ध्वावा- 
778) का अविभाज्य प्रभाव होता है। भाषा-विकास में उत्कर्षता 
अथवा अवरोधता, शरीर-ढॉचे की विदवृद्धि तथा वातावरण-सम्बन्धी 
अनुभूतियों में देखी जाती है । गत अध्यायो में जिन व्यापक सिद्धान्तों 
की विवेचना की गई है उनका भाषा-विकास मे उतना ही महत्व है 
जितना शारीरिक अथवा क्रियावाहदी विकास में | विकास तो सरल, 
सुसंगठित रूप से जटिल, संशोधित रूप के आवर्तन-विवतन के क्रमिक 
नियस में हे। बचपन-विकास के विविध पहलुओं पर भाषा-विकास 
का प्रभाव अविभाज्य रूप से होता है ८८० 
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आया अध्याय 
बचपन में संवेगात्मक विकास 


.9. [१] बचपन से लेकर जरावस्था तक के सारे मानवन-च्यवहार 
सवेगों (0079) से प्रभावित होते रहते हैं अतः इनका जीवन 
में अत्यधिक महत्व है। मानव-जीवन का कल्याण तथा आनन्द 

संवेगो की सुचारु व्यवस्था तथा उनके परिचालन 
संवेगों का महत्व में हे। हमारे आनन्द, हमारी चिन्ताएँ सभी 

संवेगमूलक हें! इमारी इच्छाएँ ओर अमिरु- 
दिया संवेगात्मकम आचरणों में निहित हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख तत्वों 
में मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं अविच्छेद्य रूप से विद्यमान रहती 
हैं। पूण संगठित व्यक्तित्व की व्यवस्था में, चरित्र के विकास में, 
सामाजिक काय-कलापों में, मानसिक उद्दोधनों मे, संवेगों का प्रमुख 
दाथ दहे। बच्चों में संवेगात्मक विकास किन-किन रूपों से होता है, 
इनका अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, आदि प्रश्नों का उत्तर 
इस अध्याय का उद्देश्य है| 

.$. [२] मनोवेज्ञानिकों में संवेगों के स्वरूप के विषय में बढ़ा 
मतमेद रहा है। मनोविज्ञान की विभिन्‍न परिपाटियों इन्हीं मतमेदों 

पर श्रवलम्बित हैं। (१) अमेरिका के मनोवैज्ञा 
संवेग-विषयक  निक विश्येपतः व्यवहारवादी (]3०02 ए०एाग858) 
विभिन्‍न सतत हैं। इन लोगों ने मनोविज्ञान की सारी क्रियाश्रों 
तथा उनसे सम्बन्धित दशाओं को शरीर-मूलक 
माना है। इनके अनुसार मन तो केवल मस्तिष्क के विभिन्‍न भार्गों से 
निकली हुई शारीरिक सत्ता का द्योतक है; जो कुछ है, वह शरीर है जो 
यन्त्र की भॉति चला जा रहा है। (२) मनोविज्ञान की इस परम्परा के 
अब्स्पर्ट ५ ०थ. 

विरुद्ध एक दूसरा मत है जो मूलग्रवृत्तियों (75072) में विश्वास 
करता दे। इस मत के अनुसार जो कुछ है, वह मन है जो अपनी 
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अचिन्त्य सत्ता रखता है, और जिसके क्रिया-कलापों के मूल में मौलिक 
वृत्तियों हैं। मन की ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक गतियों 
(एफ्रांगतंग2, (6७४४४ 27॥0 5४7शाह& 970085588) में सर्वत्र छ 
क्रियात्मक गति दै जो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है । जीवन, 
लक्ष्य की ओर मूलवप्रवृत्तियों द्वारा ही प्रेरणात्मक हो बढ़ता जाता है | इस 
मत के अनुसार अत्येक मूलप्रव्ृत्ति के साथ एक संवेग चलता है. । 
मूलप्रवृत्ति के तीन रूप होते हैं : शानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक 
(7207९८०९७(प०४), 547700079]! & 8९॥9एवा०प्रा9)) । किसी प्रद्नत्ति 
के प्रकटीकरण के मध्य की स्थिति में एक संवेग अवश्य रहता है | 
जेंसे किसी बच्चे ने एक भयानक वस्तु देखी, यह देखना उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान है, इसके उपरान्त उस ज्ञान से उसमे भय का संवेग जगा, जिसके 
फलस्वरूप उसकी आँखे बढ़ गई अथवा टेप गई' या वह थर-थर 
कॉपने लगा (&7000४07७) €४०।९७7४९॥०) | तीसरी स्थिति में वह 
बच्चा भगेगा अथवा चिल्ला कर गिर जायगा । यह तीसरी स्थिति 
क्रियात्मसक है। इसी प्रकार अन्य तेरह मूलप्रच्नत्तियों मे एक-एक 
संबेग पाया जाता है। श्रतः भोजन है ढना, भागना, लड़ना, उत्सकता, 
रचना, संग्रह, विकर्णण, शरणागत होना, काम-प्रवृत्ति, शिशु-रक्षा, 
दूसरों की चाह, आत्म-प्रंकाशन, विनीत भाव और हँसना चौदह मूल- 
प्रवृत्तियों में क्रशः भूख, भय, क्रोष, आश्चय, स्चनाव्मक आनन्द, 
संग्रह-भावं, घृणा, करुणा, कामुकता, स्नेह, अकेलापन, उत्साह, आत्म- 
हीनता ओर प्रसन्नता के संबेग पाए जाते हैं। इस मत के प्रवल 
उनन्‍्नायक प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक मेकद्ृगल (](८]00प8०)) थे । किन्तु 
इस मत का घोर विरोध होता है । जैसा कि बहुत पहले हवितीय अध्याय 
मे कहा जा चुका है, अमेरिका के मनोवेज्ञानिक इस सिद्धान्त का 
खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि ये तथाकथित वृत्तियों जन्म- 
जात नहीं हैं, प्रत्युत अर्जित गुण अथवा आचरण हैं। वाठसम 
(५५४०४४5००) इसके घोर विरोधी हैं। . (३) संवेगों के सम्बन्ध में 
सबसे पुराना सिद्धान्त संवेगों को चेतनावस्था ((0णाइ०ं०प5 
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89०) की उद्भुति कहता है। किन्ठ यह भी चुखिपूर्ण 
कहा गया है। (४) संवेगों के विपय में एक अति प्रचलित सिद्धान्त है, 
जिसे जेम्स-लेग का सिद्धान्त (४४ ][9776४६- ,9)४९० +॥6€0फछ 
० 72770॥078) कहते हैं। इस सिद्धान्त से संवेग सवेदनाओं का 
युज्ञ (8 ॥7858 0 5९८7596078) है ओर है वाह्याभिव्यज्ञन (0ए27 
इ२९६००१५७)। इसके अनुसार भय का सवेग केवल भागने की क्रिया 
मात्र है । हम भागते हैं अतः डरते हैं, इम पीटते हैं अतः क्रोध करते 
हैं। अ्रव इस सिद्धान्त के दोष स्पष्ट हो गये हैं। (५) एक अन्य 
मत संवेगो को अन्तः शरीर-स्थिति (!7767 (0078०77० 5/28) 
मानता है । इसके अनुसार संवेग शरीर-जन्य क्रिया मात्र है | संवेग 
में शरीर के भीतर बहुत से परिवतंन होते हैं। जीवों में केवल वाह्म 
क्रियाएं ही नहीं होतीं, उनके भीतर बहुत-सी अज्ञात क्रियाएं उमड़ने- 
घुमड़ने लगती हैं; जेसे पाचन-क्रियाओं का अचानक बन्द हो जाना, 
घड़-स्थान से वाह्यागों मे रक्त का आ जाना, थुक का सूख जाना और 
अन्तःप्रवाहित बहुत से ग्रन्थि-जन्य तरल पदार्थों का घूर्णन आदि । 
शरीर-विज्ञान-वेत्ता (2]9ए»00४780) इन अन्‍्तः परिवतनों को मनुष्य 
तथा इतर प्राणियों में देख तो लेता है, किन्तु उसे यह नहीं शात कि 
संवेगात्मक स्थिति भय की है, क्रोध की है, अथवा पीड़ा की है | वह 
इृदय-गति-प्रगति को जान लेता है, श्वास के शआआआरोह-अवरो हकी गति 
का निरीक्षण कर लेता है, कलेजे अथवा ओर ग्रन्यियों के तरल-प्रवाह से 
उत्पन्न व्यक्तिक्रम को पढ़ लेता हे, किन्तु वह यही नहीं बता सकता कि 
ये अन्तः क्रियाएं किस संवेग की सूचक हैं । शरीर-विज्ञान इमें और 
आगे ले जाता दे । (६) स्नायु-तन्त्र की स्वयंसंचालित स्थिति (8 ००- 
70770 '९४४४००५७ 5795(670) मेरुदर्ड की अ्रमगिनत स्नायुयों पर 
अवलग्वित है। अनन्‍्तांगों को कोमल मांसपेशियों पर इन नाड़ियो 
का स्वतन्च्र अधिकार दै। अतः व्यक्ति-विशेष इन गतियों को कोई 
विशेष संज्ञा देने में असमर्थ होता है। मस्तिष्क के मव्य-केन्द्रों से 
स्वयसंचालित पतियों का अविच्छेद्य सम्बन्ध होता है। मेरुदण्ड 


-१४० . स॑वेग-धिषयक विविध मत : स्नायविक एवं केन्द्रीय सिद्धान्त 


तथा मस्तिष्क-जड़ (509 ००्पे धाते ठउिथांव-9०) से मुख्य 
तन्चु (05०) अपने गति-प्रवाइ को नव-सम्पन्ध (597905०) के 
द्वारा नाडी-तत्व (|१८प7/००) के शिखा-तन्त॒श्नों (08707:29) में ले 
जाता है। स्वयंसंचालित नाड्री-तत्व से मुख्य तन्तुअन्तः्श्रंगों 
आमाशय, अतड़ियों, हृदय, फेफड़ों, रक्त-क्रोष्र की दीवारों, प्लीहों, 
थूक-ग्रन्थियों, स्वेद-अन्यियों, आदि तक जाते हैं श्रौर उनमें क्रियाएं 
उत्पन्न करते हैं । किन्तु ये क्रियाएं मस्तिष्क से भी अ्रवरोधित होती 
हैं। हमारे विचार, भावनाएं; स्मृतियों आदि मानसिक गतियों, इन 
शारीरिक क्रियाश्रों को प्रभावित करती हैं। अतः कोई व्यक्ति किसी 
उत्तेजित स्थिति में अपनी छृदय-गति को जान लेता है ओर पाचन- 
क्रिया में कया विभेद पड़ा है, इसे भी जान लेता है। अतः स्वयंसंचा- 
लित नाड़ी-मण्डल सम्पूर्ण नाड़ी-्तन्त्र का एक भाग है, नक्ति एक 
पृथक तन्‍त्र है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार संवेग का आधार स्नायु-सम्त्रन्धी 
(४6 पिल्याध 3299 06 970 8078) है | (७) बुढवर्थ, मार्क्षिस 
(५7४०009077 207 |(००ए७) शआ्रादि मनोवेज्ञानिकों ने संवेगों 
को केन्द्रीय क्रिया कद्दा हे ओर इनके सिद्धान्त को केन्द्रीय सिद्धान्त 
((८०॥४०] 4॥6079) कहते हैं | स्वयंसंचालित नाडी-तन्त्र के तीन माय 
होते हैं ः क्रेनिएल, सिम्पेयेटिक तथा सेक्रोल (टधा9०), 5छ779- 
घीलीाए 07 3॥07900००-प्रा/6ए गाते 52089))। प्रथम भाग 
में वे स्नायुएं हैं जो मस्तिष्क की जड़ तथा स्नायु-प्रन्थियो से उभरती हैं । 
इसी से हृदय-धड़कन की धीमी गति, आमाशय की दीवारों की मांस- 
पेशियों की उत्तेजनाएं आदि ज्ञात होती हैं ) इसी से पाचन-क्रिया में 
सन्तोषदायिनी शक्ति आती है, आँखों की पुतलियों संयमित होती हैं, 
तथा रक्त-नाड़ियों का मस्तिष्क तक पहुँचना होता है, इसकी विमिक्न 
स्नायुएे कंठ-नाली, अ्रंतड़ियों तथा अन्य उपागों तक जाती हैं । दूसरे 
भाग अथवा मध्य भास से नाडी-अ्रन्थियों तथा वे स्नायुएं पायी जाती 
हैं जो छाती के पाश्व में स्थित मेदद्‌र्॒ड से उठती हैं । ये स्नायुएं सम्पूर्ण 
शरीर में जाती हैं। इसका हृदय तथा आमाशय पर विरोधी प्रभाव 


स॑वेग-विषयक विविध मत : केनन का सिद्धान्त १४१८ 


पढ़ता है। तीसरे भाग की स्नायु मेरुदएड के आगे अन्तिम भाग से 
उठती है, ओर बड़ी ऑतड़ियो के अन्तिम भाग प्लीहों, मूत्राश्रय, 
प्रजनन-अग की नाड़ियों तक जाती हैं ओर उन्हें प्रमावित करती हैं । 

इन विभिन्न भागों में कभी-कभी विरोधी भाव पाए जाते हैं जो या तो 
अंगो को गति प्रदान करते हैं या उनकी क्रियाओ को रोकते हैं ।- 
(८) केनन महोदय का स््वेग-सम्बन्धी तात्कालिक प्रयोजन वाला 
सिद्धान्त (0977णा'5 ४7960०0०ए बताए ण 5मणाणा5)ः 
प्रसिद्ध है। संवेग के उभरते समय जो श्रन्तः प्रतिक्रियाएँ उठती है 
वे इमें मानो सन्नद्ध करती हैं, तत्पर करती हैं । रक्त-प्रवाह की विदृवद्धि,. 
श्वास-क्रिया मे आधिक्य का पाया जाना, क्रियावाही क्रियाओं का अधिक- 
तीत्र होना, पाचन-क्रियाओं का धीमापन आदि हमें प्रभावशील बनाने 
में समर्थ होते हैं। केनन का सिद्धान्त यह बताता है कि नाड़ी-तन्त्र 

का स्वयंसंचालित नाड़ी-मण्डल, हमें सहनियम से पूर्ण अ्वरोध और 

ग्रवाह को देता है जिसके फलस्वरूप इम अधिक शारीरिक,शक्ति का 
अनुभव करते हैं। वुडवर्थ, केनन के सिद्धान्त अधिक प्रामाणिक हैं ।: 
इन विवेचनों से यह स्पष्ट है कि संवेगों के मूल में शरीर-अवस्थाओ का 
भी अ्रविच्छेद्य सम्बन्ध हे । श्रव इम नीचे बच्चों के संवेगं के पढ़ने' 
की विविध विधियों पर दृष्टिपात करेंगे जिससे उनका स्वरूप और अधिक 

स्पष्ठ दो जायगा । 


. शिशुओं के संवेगों के अध्ययन की भ्रणालियाँ 


6 [३] बच्चों के सवेगों का अध्ययन सरल नहीं है। बहुधा 
प्रौद़् लोग अपने अश्रन्तदशन ([70570९०४०07) से शिकुश्रों में 
संवेगों की अवध्थिति का परिचय देते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
शिशु सवेगों को अभिव्यज्ञित करते हैं। इस विषय में शिशु-संवेगों 
को पढ़ने की तीन विधियाँ प्रचलित हैं । (१) बच्चों के वाद्य ज्यवहारों 
(0४6०४: 8699 शां०प्रा) द्वारा हम उनके संवेगों को जानने का 
प्रयत्न करते है) इन्द्रियजनित उत्तेजनाश्रों से उनकी नाना प्रकार 


१४२ शिशुश्रों के स॑वेगों फी भ्रध्ययन-प्रणात्रियां 


-की प्रतिक्रियाओं को पढ़ा जाता दै। हम शिशुश्रों को खिलोने 
देकर, अथवा तीत्र स्वर उपस्थित कर ऐसी स्थिति उतन्न करते हैं कि 
वें अपने संवेगों को प्रकट करें | हम उनके रुदन, आकस्मिक प्रकम्पन, 
विशेष क्रिया अथवा श्वास-क्रिया के अवरोध आदि देखते हैँ । यह 
विधि विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई है; किन्तु इससे कुछ कठिना- 
इयॉ उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हे हम बाद को देखेंगे। (२) 
चूसरी विधि शिशुओं के अन्तःशरीर के परिवतनों (7स्‍।609) 
77एथं०0ट/0०9) ०४५72८४) को देखना है। उसके श्रनुसार 
-नाड़ी-गति-परिवतन, रक्त-चाप, श्वास-क्रियाएँ आदि देखी जाती हैं । 
संवेगात्मक स्थिति में श्वास-क्रिया में आरोह-अ्रवरोह देखे जाते हैं । 
वास्तविक स्थिति में एक शिशु की श्वास-क्रिया में भीतर श्वास लेने 
ओर निकालने में समय का अ्रनुपात १:४ है। संवेग के समय में भी 
अनुपात १:२ का या १:१ का हो जाया करता है। (३) तीसरी विधि 
विद्य तन्‍यन्त्र से संवेगों का अध्ययन है । ऐसे बन्त्रों के स्पर्श से 
चम-अवरोध (॥९९४४०708 ० ६76 ४5ंदा) में एक नियमित गति 
पायी जाती है | सवेग के समय इस अ्वरोध में धीमापन श्रां जाता है। 
इस अवस्था को विद्युत-स्र्श की सहज-क्रिया (?5४०॥०-६०।ए४7स्‍० 
२८१८५) कहते हैं । कई यन्त्र बने हैं जिनमें हीटस्टोन-त्रिज एवं गेलवनो- 
मीटर (५४॥४९४४७८०07९-७४४082९ धात (७०ए०707७६८॥) प्रसिद्ध 
-हैं। इस विधि से शिशुओं के संवेगों को प्रमूत मात्रा में अध्ययन 
किया गया है | 
पहली विधि से संवेगों के पढ़ने में कठिनाइयाँ पाई जाती हैं । 
विभिन्‍न मनोवेज्ञानिक शिशु के वाह्म-व्यवहारों से उसके सवेगों को 
दिखाने में एक मत देने में असमथ हो जाते हैं । शरमेन (50867- 
7707) ने चलचित्र द्वारा लिए गए शिशु की श्रवस्था को पढ़ाकर, 
व्यवहारों को यो हीं पढ़ाकर अथवा उनके चित्कारों को सुनाकर कई 
प्रयोग किए. और विभिन्‍न निरीक्षक्नों में कई मतभेद देखें। विशेष 
-कठिनाई का कारण उत्तेजनाओं को न जानना है; क्योंकि कभी-कभी 


शिशुओं के सँवेगों की अध्ययन-प्रणाद्षियाँ श्डरे 


एक ही उत्तेजना से विभिन्‍न संवेग जग जाते हैं । अ्रतः पहली विधि 
विशेष उपकारी नहीं है। दूसरी भी उतनी श्रेष्ठ नहीं है । तीसरी विधि 
द्वारा बहुत कुछ जाना जा सकता है । जब बच्चे एक वष के होते हैं 
तो उनके संवेगों को वाह्य निरीक्षण से जाना जा सकता है, क्योंकि 
'तब बच्चे अपने वाह्म व्यवद्दारों में कुछ विशिष्ट रूप पा लेते हैं । भापा- 
विकास के छाथ बच्चों की उक्तियों सहायक हो जाती हैं। किन्तु 
अधिक तीत्र संवेगों का हम श्रन्तः शरीर-गति के परिवतनों द्वारा, तथा 
मनोवेशञानिक विद्युत-यन्त्र द्वारा जान सकते हैं । वास्तव में, ये,विधियों 
एक दूसरी की न्यूनता के पूरक हैं | ऊपर की तीन विधियों के श्रतिरिक्त 
इस अवस्था में दो विधियों और काम में लाई गई हैं जिन्हें 
(४) “सहज-सम्बन्ध माप? (97९९ 255022४007 465) और 
(५) “स्वयं कथन” (5घ0]९८८ए४ २००००) 
बड़े बच्चे के. कहा जाता है। पहली विधि में बच्चों के सामने 
संवेगों को पढ़ना कुछ शब्द रखे जाते हैं. और उन्हें प्रत्येक शब्द 
के उच्चारण के साथ अ्रपनी ओर से शब्द देने 
पड़ते हैं। संवेगों को उमारने वाले शब्द बच्चों में कुछ विश्वेष- 
क्रियाएँ उत्तन्‍न्न कर देते हैं जिसके फलस्वरूप समय के अनुपात से 
उनके संवेगों का पठन द्ोता है। किन्तु यह विधि बड़े लड़कों के साथ 
डी की ना सकती है। दूसरी विधि से जिसे स्वयं कथन” कहा जाता 
है, बच्चों को स्वयं अपने ही संवेगों से सम्बन्धित बातें कहनी पड़ती 
हैं। इनके सामने कुछ प्रश्न रखे जाते हैं, जिनके उत्तर उनके 
विभिन्‍न सवेगों को वहन करने वाले होते हैं । श्री ठुडवर्थ (ए०००- 
४४07)) ने इस सम्बन्ध में बहुत-सी प्रश्नावलियोँ ((2पढशांणा- 
797८5) उपस्थित की हैं । दो एक प्रश्न नीचे दिए जाते हैं: 
(१) तुम अकेले या औरों के साथ 
खेलना पसन्द करते हो! हॉ, नहीं। 
(२) अन्धड़ के समय तुम्हे डर लगता है ! ३ ४ 
(३) अ्रन्घेरे में तुग्दें भय लगता है ! है ञ 


१४४ प्रश्नावलियाँ, स्वयं फथन एवं मुखाकृतियाँ; शिशु-संचेगा का प्रस्फुटन 


(४) क्‍या तुम सचमुच प्रसन्न हो ! हाँ. नहीं 

बच्चों को हो, या नहीं में उत्तर देना पढ़ता है। इसी प्रकार 
प्रेसी ने 'शब्द-कटान-माप?” [९58ए ; 5-0 (८7055-00) “४५८ 
कि परएटछाह०ताए 77700075] से संवेगो को जानने की विधि 
दी है। इन्होने १२४ शब्दों को तीम भागों से वॉठ दिया है आर उन्हें 
निम्न विधि से रखा है ;-- 

(१) उन शब्दों को, जो तुम्हें पसन्द आते हैं अथवा जिनमे 
तुम्हारी अभिरुचि है, काट दो । 

(२) उन सभी शब्दों को, जो तुम्हे चिन्तित करते हैं, काट दो | 

(३) उन शब्दों की, जिन्हें ठुम गलत समभते हो, काट दो । 

इस प्रकार “स्वयं कथन ? विधि द्वारा बड़े बच्चों के, जिनमें 
पयाप्त मात्रा में भापा-विकास हो चुका है, सव्वेगो' को जाना जा सकता 
है। संवेगों के अध्ययन के लिए मुखाकृतियों (98०४४) 705४ ७72५- 
5075) भी उपस्थित की गई हैं जिन्हे बताकर वच्चे संवेगो' के शान 
का परिचय देते हैं । 


शिशु-संवेग का प्रारम्भ 


.$, [४] बहुत से मनोवेशानिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है 

कि शिशुओं के आरम्मिक सवेगों में विभिन्‍न विशेपताएँ नहीं पायी 
जाती, प्रत्युत उनमें एक सामान्य उत्तेजित 

आरम्मिक शिशु अवस्या (5धशाशध० 5४22८०(०77९०70 होती है 
की संवेगात्मक्क जिसमें सभी संवेगों का श्रविच्छेद्य घृणन होता 
ग्रतिक्रियाएँ है । ब्रिजेज (37त868) के प्रयोग के अनुसार 
यह ज्ञात होता है कि आ्ररम्मिक उत्तेजित अवस्था 

से क्रशः विशेष सवेग खिलते हैं | १ माह के बच्चों में त्रिजेज महोदया 
को क्लेश ([057255) संवेंग दीख पढड़ा। ३ माह के उपरान्त उनमें 
प्रसन्‍नना (०॥80) का खोत उमरढ़ता दृष्टिगोचर हुआ | इसी प्रकार 
समयावधि से विशेष प्रकार के संवेग जागरित द्वोत चले गए। श्री 


शिशु-संबेग का प्रारम्भ १४५, 


वाटसन (ए/०४०7) ने भी संवेंगों के विषय में प्रयोग किए हैं। 
किन्तु उन्हें केवल तीन द्वी संवेग, भय, क्रोध तथा स्नेह (7७४7, 378०४ 
& &९०८६०) मिल सके | उनके मतानुसार भय तीत्र स्वर या आश्रय 
के अ्रचानक हट जाने ([,0प0 गरणं5७ 3270 5प्रत6४॥ ]058 ०0 
507707) से जाग्रत होता है, क्रोध शिशुओं की स्वतन्त्र क्रिया में 
श्रवरोध उत्पन्न करने से उत्पन्न होता है तथा स्नेह तो आनन्द की स्थिति 
में कुलबुलाने या हँसने से व्यक्त होता है । किन्तु वादसन महोदय के 
बहुत-से निष्कर्ष पश्चातकालीन अनुसंधान से मेल नहीं खाते। यह 
ज्ञात हो सका है कि वाट्सन द्वारा प्रयोजित बहुत-सी उत्तेजनाएं 
संवेंग को उभाडने में नहीं भी समर्थ होती | -बत्रिजेज के निष्कर्ष अधिक 
ठीक जेंचे हैं। उनके प्रयोगों को इरविन (]79७77) महोदय ने आगे 
बढ़ाया । उन्होंने बहुत-से लड़कों को दो फीट ऊपर से गिराया, किन्तु 
उनमें से बहुतों मे कोई क्रिया नही हुई । इससे सिद्ध होता है कि संवेगों 
का क्रम समष्टि से व्यष्टि (7707) (>थयाथा«] ॥0 596०70) में है. 
सम्पूर्ण उत्तेजित अवस्था से विशेष-विशेष सवेग जगने आरम्भ होते हैं | 
जो (]076७) ने वाट्सन के सिद्धान्त के साथ प्रयोग किया । उन्होंने 
बच्चों के समक्ष तीत्र स्वर किया, किन्तु इससे भव नहीं जगा | इरविन 
ने देखा कि तीत्र स्वर से यह कोई आवश्यक नहीं है कि नवजात शिशु 
में कोई मय उत्पन्न हो । इसी प्रकार वादसन के सिद्धान्त को शेरमेन 
तथा शेफर (50607, ४70 5) ने अ्रमपूर्ण सिद्ध किया 
है। व्यापक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि वादसन के प्रारम्मिक: 
तीन संवेगों (भय, क्रोष, स्नेह) का धिद्धान्त भ्रामक है। वास्तव में, 
प्रथमतः कोई निश्चित सवेग नहीं कलकता | सवेगों के प्रस्फुटीकरण 
में भी विकास-नियम लागू होता है। प्रथमतः एक सामान्य उत्तेजित 
क्रिया दोती है, जिससे क्रमशः अन्य विशेष सवेग फूटवे है । ब्रिजेज की 
तालिका निम्न प्रकरण में देखिए । 
संवेगो का विकास ४८“ 
8. [+] नवजात शिशु (]7९079(८) में विशेष सवेग परि- 
२० । 


१४६ स॑वेगों का विकास 


लक्षित नहीं होतें, किन्तु बड़े बच्चों में भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम आदि 
(ए€४०, अपा26५ [९००घ5ए गाते 46०४०7 8४८.) संवेग 
पाये जाते हैं। यद्यपि आरम्मिक काल मे 
संवेगों का व्यक्ति- विशेषता का प्रभाव होता है, किन्तु यह स्थिति 
करण बहुत दिन तक नहीं रहती | गुडइनफ (५000- 
८2४०ए९7) के प्रयोगानुसार १० दिन के शिशुओं 
में व्यक्तिकरण (])#278270।790707) देखा गया है। ब्रिजेज महोदया 
के अनुसधान इस विषय में विशेष उल्लेखनीय तथा श्लाघनीय हैं । 
प्रयोगानुसार सामान्य उत्तेजित स्थिति (50906 ० 5छाशावो ि5- 
७6670०70 से प्रथम “ क्लेश ? (]078/7255) का स्वेग दृष्टिगोचर 
होता है जो कि पारम्मिक सप्ताहों में प्रकट हो जाता है। इसके कुछ 
दिनों उपरान्त प्रसन्‍नता (/0०॥800/ की भूमिका स्पष्ट होती है| 
क्लेश से क्रशः मय, विकर्षण (घ्रणा) तथा क्रोष (#&क0, )8- 
8०४६ 370 ४7९2०) की उत्तत्ति विशेषता अहण करती है। ये 
शाखाएं ६ मह्दीने मे विकसित होती हैं । इसी प्रकार १२ महीनों में 
प्रसन्नता या प्रफुल्लता, उल्लास ()9007) और स्नेह (8#४०४००) 
का जागरण दो जाता है जो क्रशः १८ और २४ महीनों में ही वेयक्तिक 
धरातल से उठकर बच्चों से लेकर प्रोढ़ लोगों तक प्रसारित हो जाते 
हैं। बच्चों का स्नेह प्रथमतः अपने में सीमित होता है, किन्तु श्८ साह 
में दूसरे बच्चों के प्रति स्नेह होने लगता है और २ वर्ष में तो वे 
बडों के प्रति भी स्नेहाकुल हो जाते हैं। इसी प्रकार भय, घृणा, क्रोध 
के साथ-साथ श्८ माह मे ईर्ष्या भी आ जाती है। ब्रिजेज के 
मतानुसार २ वर्ष की अवस्था तक बच्चों मे संवेगात्मक विकास पूर्ण 
हो जाता है। किन्तु यह बात विचारणीय है, क्योंकि हम जानते हैं 
कि शोक! आदि प्रबल सवेगों की अनुभूति कई वर्षों के उपरान्त होती 
हैं। देखिए ब्रिजेनु की निम्न तालिका जिसमें संवेगों के प्रस्फुटन 
का अवस्था-विशेष से क्रमिक रूप प्रकट किया गया है : 
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१४८. स॑वेगात्मक विकास में (१) विव्ृद्धि एवं (२) सीखने का महत्व 


ब्रिजेज की तालिका बतलाती है कि उन्होंने अपने अध्ययन को 
केवल २ वर्ण तक ही सीमित रखा है । चिन्ता? (5702० का संवेग 
७ वर्ण के पूर्व नहीं जागता | ज्यो ज्यों बच्चे बढ़ते जाते हैं उनके संवेग 
जटिल होते चत्ते जाते हैं। आरम्भ में बच्चे क्रोत्न के आवेश मे 
लोटने-पोग्ने लग जाते हैं; किन्तु धीरे-धीरे उनमें सबम की मात्रा 
आने लगती दै। क्रोध मे ल़ड़के एक दूसरे को काट लेते हैं, किन्ठ 
वातावरण के प्रभाव से यह क्रिया गाली-गलौज में परिणत हो जाती है 
श्र क्रमशः भाषा-विकास से नया-नया रूप पकड लेती है। इस वाट 
को हम और स्पष्ट करते हैं | 
.$. [६] बचपन-विकास मे विवृद्धि ओर सीखना ((४पा870 
& १,९»०7778) दो ऐसे तत्व हैं जो संवेगों के विकास में भी महान 
परिवर्तन लाते हैं भय खाने, मुसकराने, रोने, 
विवृद्धि का स्ंवेगा- ओर अन्य संवेगात्मक व्यवहारों में विश्वद्धि अपना 
त्मक विकास में प्रमुख हाथ रखती है | कभी-कभी २ वर्ष के बच्चो 
महत्व बड़े-बडे सॉपों को देख कर नहीं डरते। मेरी 
बेटी अनामा रहे वर्ष की अवस्था में सॉपों से 
बिल्कुल नहीं डरती थी, उन्हे जाते हुए, देख कर हँस पढ़ती थी, खिल- 
खिला उठती थी, जहाँ हम भयाकुल हो श्रॉखें मू द लेते थे । इसका 
कारण बुद्धि-विकास है। ज्यो-ज्यों हम सीखतें जाते हैं, वस्त॒श्नों से 
परिज्ञान स्थापित होता जाता है, श्रतएव विभिन्न मावन-सुद्राएँ बंधती 
जाती हैं । 
.0. [७] संवेगात्मक विकास में सीखने के महत्व के विषय मेँ 
कई प्रकार के अध्ययन किए. गए हैं। सवेगात्मक सीखने मे सब से 
अधिक प्रचलित प्रणाली सवेगात्मक प्रतिक्रियाओं 
सीखने का संवेगा- में नई उत्तेजनाओं का देना है। इस बिपय में हमें 
त्मक विकास सें अमिसंघान-विधि के सिद्धान्त (शिंग्रण06 
महत्व (-0700076€06 ०८5७००५७) को पुनः देखना 
है । जोंस ([0765) ने एक बच्चे के साथ प्रयोग 


संवेगात्मक विकास में अभित्तंघान-विधि श्ड६्‌ 


किया दे जिसका विवरण नीचे दिया जाता हे। एक बच्चे को एक ऐसे 
स्थान पर ब्रिठलाया गया जो पीतल के पतले छुडों से बना था और जिस 
में विद्युत्‌ की इल्की उत्तेजना (8 70 ९॥९८४० इपाग्रपी8- 
ध07 ० 9 0ज 77शाआए) भेजी जा सकती थी। जब विद्युत- 
प्रवाह आरम्म किया गया तो साथ-ही-साथ एक घरण्टी भी 
चजायी गयी । बच्चे ने घरण्टी के प्रति एक हल्की रुचि दिख- 
लाई जो शीघ्र ही उदासीन श्रथवा अ्मावात्मक श्रनुकूलता (7 
तॉडड/आ०९ 07 १९४०४४९ 8&0979५0707) में परिणत हो गयी । 
इसके लिये ५-१० प्रयास करने पडे थे । अ्रमिसंधानित प्रतिक्रिया की 
स्थापना के लिये इसके उपरान्त केबल विद्युत-गति के साथ रे स्वर 
पर्याप्त थे । श्रतः आरंभ में १० से १३ स्वर अब तक किए। इसके 
उपरान्त (१४-१८ ध्वनियो में) केवल घर्टी से ही शरीर में सिहरन 
ओर थिरक्रन देखी गयी । इसके बाद के प्रयोगों मे कई विशेषताएं 
इष्टिगोचर हुई! (१) ग्रतिक्रिया का सामरान्यीकरण ((5९ह८/8)28- 
घ0ा 07 77809007) : १६ से २० ध्वनियों के उपरान्त एक विद्युत्‌- 
खण्टी बजायी गयी जो अ्भिसंधानित प्रतिक्रिया को स्थापित करने में समर्थ 
थी । (२) व्यक्तिकरण ([)शि०परांबधण07 ०00 5960०ॉ2०६०07): 
२१ व प्रयास में हाथ-बण्टी (9970 ४७८)) से कुछ भी<प्रमाव नहीं 
पड़ा; किन्तु २२-२४ ब्वनि के उपरान्त, श्रथांत्‌ केवल रे विद्य त्‌-घंटी की 
ध्वनि से पूर्ववत्‌ प्रतिक्रिया भलक उठी। (१) विलीनीकरण 
* (>त76४०7) :२५-२६, श्रथांत्‌ २ स्वर के उपरान्त कुछ भी प्रतिक्रिया 
नहीं हुई | (४) पुनजोगरण या पुनर्श क्िस्थापना (॥२७ा।070९77९70 
२७-३२ घंटी तथा विद्य त्‌-शक्ति, दोनों प्रयोग में लाई गई' और प्रति- 
क्रिया आरंभ हो गयी। आगे ३३-५० तक, श्रथांत्‌ ८ ध्वनियों तक 
मोलिक प्रतिक्रिया (0ए875] 7२८४७०7४७) होती रही । इसके 
उपरान्त प्रयोग को २४ घंटों के लिये बन्द कर दिया गया। (५) अवरोध 
([ए४ईा/ध/७7०८) ४ ७ बार घंटी बजावी गई अर्थात्‌ ४७-६० प्रयास 
में भोजन के साथ विद्य॒ त-घंटी वजाई गयी । इसमें अवरोध पाया 
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गया। (६) विलीचता का अवशोध (ए#प॥८पए९ उ्माणिधंणा) 
६३-६५ ध्वनियो में विध्ुत-घंटी से कोई क्रिया नहीं हुईं | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि सवेगो के प्रचालन में अमिसंघान ((:070॥090778) की 
सारी दशाएँ देखने मे आती हें | 
अभिसंधान विधि से इसी प्रकार भय, क्रोध आदि संवेगों का 
उत्पादन देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम कुछ संवेगों को नष्ट 
([06८००ांतंणग78) भी कर सकते हैं। हमने सीखने के सिद्धान्त 
के अध्याय मे देखा है कि किस प्रकार अनामा में भय का संचार हुआ 
था और किस प्रकार उसमे भाव-विवर्तन लाया गया था । इस विधि 
को संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं का नाश करना कहते हैं । 
.$. [5] संवेगों के सीखने में एक तीसरा रूप भी है। कभी- 
कभी कुछ विशेष स्थितियों में एक संवेग का दूसरे संवेग से सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता है ([ग्ञार्शएगवावंणा ० 9 
संवेगात्मक विकास ए89९४0 ० 3€शापर्त एश८९एघ४09 
में विशेष मनः- शांत ०0एथ 7९००४०7१७) | कभी-कभी दूसरी 
स्थितियां प्रतिक्रियाओं से उल्लक जाने पर क्रोध जागरित 
हो जाता है। अनुभूतियों इसमे बड़ी सहायक 
होती हैं। #जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को प्रेम करता है और 
कालान्तर में दूसरे बच्चे के साथ वसा ही व्यवहार करने लगता है तो 
पहला बच्चा दूसरे से ईष्या ([८०)०८5५) करने लगता दहै। अतः 
यह स्पष्ट है कि संवेगों में बहुत से संवेगो', विचारों, ज्ञान, कुकावो' 
तथा आचरणो' (8990 +गर0ध07, एिंए्र0जए)९१2०, ॥(9/7065 
270 99॥89) के माव-प्रमाव छिपे रहते हैं। आरम्मिक श्राशाएँ , 
अभिलाषाएँ भी अपनी विशेष अवस्था में सम्वेगो' के प्रगुम्फन में 
लग जाती हैं। यह देखने में आता है'कि कभी-कभी एक संवेग 
वूसरे संवेगो में भी प्रकट हो जाता है। छोटे-छोटे शिशु खेलते- 
खेलते रोने लगते हैं । छोटे-छोटे बच्चे आपस में आनन्दपूर्वक खेलते- 
खेलते युद्ध करने लगते हैं और शीघ्र चोथा-बकोटी आरम्म हो जाती 
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है (8779ए००५7०४ ० शि700075) । इसका परिणाम कमी- 
कभी दुखद होता है, बच्चो' के माता-पिताश्रों में बेर-भाव उत्न्न हो 
जाता है। बच्चे तो बाद को फिर आपस में मिल-जुल कर खेलने लगते 
हैं, किन्तु माता-पिताओों में अनवन चली जाती है। इस प्रकार हम 
देखते हें कि सवेगात्मक विकास में विव्ृद्धि एवं सीखने के साथ 
विश्येप मनःस्थितियों भी सहायक द्वोती हैं । 
«  .$. [£] बचपन-विक्रास की गतियों-समें बच्चों की स्थितियों में 
स्वभावतः परिवर्तन होता जाता है; नयी-नयी अनुभूतियों, नए-नए 
काय-कलाप, नयी-नयी अवस्थाएँ उलन्न होती 
उत्तम तथा निकृष्ट जाती हैं। उनके जीवन में बहुत-से व्याघात 
संवेगों का विकास पढ़ते हैं, जिनके फलस्वरूप बहुत-सी अचिन्त्य 
विरोधात्मक तथा प्रतिकूलता सूचक परिस्थितियां 
आ जाती हैं । यदि बच्चों का संवेगात्मक विकास उचित रीति से हुआ 
तो वे सुचारु रूव से उन कठिनाइयों को दूर करते जायेंगे । बच्चों को 
कड़ी आलोचनाएँ सुननी पढ़ती हैं, उन्हें फ्िढ़कियाँ मिलती हैं, दएड 
मिलते हैं, उनको वश्चना सहनी पढ़तीं है। स्वयं माता-पिता से स्नेह, 
रक्चा आदि मिलती है। बच्चे हठी हो जाते हैं, दिन-रात बिगड़े रहते 
हैं, वस्तुओं को तोढ़ा-फोड़ा करते हैं ! ये बुरे या निकृष्ठ संवेगों ((7॥- 
त€शञ-०0०।९ ७770४0॥79) के सूचक हैं | उचित परिचरया से ये रोके जा 
सकते हैं। अतः माता-पिता, अध्यापक और अमिभावक को बच्चों के 
प्रति बहुत सतक होने की आवश्यकता दे, नहीं तो समस्या-बच्चों 
([70)07 ०॥]व७०) की उत्पति होती है जिसे हम नीचे प्रकट 
करते हूँ ॥.2० हि 
हु ... संवेगात्मक व्यवहार की समस्याएं 
(7#0#शा३$ 0 ग्राणाणाबां इशांत) 
.$. [१०] हमने गत प्रकरणों में देख लिया है कि विद्वद्धि तथा 
अनुमूति से क्रमशः प्रारम्भिक बचयन के उपरान्त, बच्चों में भॉति-भाँति 
के सवेग लक्षित होते हैं। बच्चों के जीवन की मुख्य विशेषताओं में 
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उनके, भय, क्रोध, ईर्ष्या, उल्लास, स्नेह आदि सववेगों करा प्रमुख महत्व 
है | चाहे ये संवेग मौलिक हो या श्रर्णित ([7720९ ०7 3८१एपा/००) 
हों, जैसा कि अभी यह विभिन्न मतमतान्तर से स्पष्ट है; इनका महत्व 
चहुत अधिक है। जीवन की रागात्मक प्रवृत्तियों इन्हीं के उचित 
परिवद्ध न तथा संगठन पर आधारित हैं । नीचे हम बच्चों के विशेष 
संवेगो का विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और उनसे उद्धृत समस्याश्रो 
का यथास्थान उद्घाटन करेंगे | 
भय (हब ) 

,$. [११] सामान्य निरीक्षण तथा प्रयोगों से प्रकट होता है कि भय- 
सवेग का प्रस्फुटन प्रबल उत्तेजनाश्रों में निहित है ! २ वर्ष के बच्चों से 
यह बहुत अधिक स्पष्ट नहीं होता | भय के जागरण का कारण इन्द्रियो 
पर किसी प्रकार का प्रतिकूल संघात है। जब किसी विशेष प्रत्यक्षुशञान 

को बच्चा नहीं सह सकता है तो उससे भया- 

भय के कारण तथा कुलता का सश्जार हो जाता है। आकस्मिकता 
विभिन्न स्वरूप तथा अप्रत्याशितता (5प066॥7९58 व्वाए0 
ए7०:४०४०:८१॥८९६७) इसके मूल में हैं । किन्ठ 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्वो का विद्यमान रहना आवश्यक है | यदि 
बच्चा अपने स्नेह्लुओ के बीच में है, अथवा नेंसगिक आनन्द में है तो 
उसे भय नहीं भी हो सकता | यदि बच्चा भूखा है, थका हे, बीमार है 
तो उसकी मनःस्थिति के प्रतिकूल व्याघात से मय उत्पन्न हो सकता है | 
यदि बच्चा किसी वस्तु की अ्रपेन्षा में है, अथवा यह जानता है 
कि ऐसा करने से पीड़ा होगी या किसी प्रकार की हानि होगी, तो वैसी 
स्थिति में उसे भय द्ोने लगता है। एक लडकी मे, जो ३ वर्ष ६ 
महीने की थी, अ घेरे से कोई भय नहीं होता था। एक दिन जब 
वह एक अ घेरे कमरे में कुछ लाने को आदेशित की गई तो वह रुक 
गई। वार-बार कहने पर भी वह नहीं गयी ओर रोने लगी । उसके 
पिता को बढ़ा क्षोम और आश्रय हुआ। प्रेम-मरे शब्दों से पूछने 
पर उस लड़की ने बताया कि उस कमरे में अर घेरा है, वहों वाघ और 
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दर हैं। फिर स्नेह-भरे शब्दों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि गत दिन 
उसकी किसी अबोघ अध्यापिका ने कहा था कि भयानक पशुओं 
जेसे सिंह तथा व्याप्न ने भयानक तथा डरावने वन-कुल्लों से श्राकर बच्चों 
को मार डाला। पिता का माथा ठनका ! उसने तीन विधियों से 
इस भय को दूर किया | (१) पहले तो उसने बताया कि वह कहानी 
चहुत पुरानी है। (२) दूसरी बात उसने यह बताई कि ऐसे हिंसक 
पशु नगरों आझ्रादि में नहीं आते । (३१) तीसरी विधि सबसे अच्छी 
थी। प्रकाश की धीमी गति द्वारा तथा फिर तीक्षण गति द्वारा उसे वह 
कमरा दिखाया गया और उसकी सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं वहा रक्‍्खी गयीं, 
तथा लोगों ने वहाँ उससे हँस-हँस कर खेल किया | इन,तीनों विधियों से 
उसका अन्धकार-म् दूर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
भय का संवेग कई प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। बच्चे की मनःस्थिति 
उसका वातावरण उसकी अतीत अनुमूतियों, उसकी तात्कालिक शरीर- 
विदृद्धि आदि उसके भय के मूल में हैं | लड़के इन दुश्विन्त्य परिस्थि- 
तियों से दुःस्वप्न देखने लगते हैं। कुछ वर्षो में बच्चे कुत्तों, 
चिकित्सकों, यन्त्रों, स्वरों, ऑधियों, विचित्र वस्तुओं, कीडों-मकोड़ों 
ओर पानी आदि को देख कर डरने लगते हैं) कभी-कभी अनिच्छाश्रों 
से सम्बन्धित मय में कई प्रकार के संवेग गुम्फित हो जाते हैं, जैसे कोप, 
ईर्ष्या आदि संवेग | कभी-कभी भय के कुछ उपादान यो ही उठ खड़े 
होते हैं। कुछ लोग व्यर्थ में बातें कह कह कर लढ़को को डरा 
देते हैं जेसा कि ऊपर के उदाहरण से व्यक्त है | 
.0. [१२] भयाकुल बच्चे अपने वाह्म व्यवहारों से, श्वास अव- 
रोध, मुख का पीला पड़ जाना, चुपचाप पड़ जाना, और बिना 
; झआॉसुओ की चित्कार आदि प्रकट करते हैं। 
चच्चों की भय-सम्व- श्रीमती त्रीजेज के अनुसार ३ वष के बच्चे, 
न्धी ग्तिक्रियाएं; यदि भयोत्तेजना अधिक तीन्र नहीं हुई दो, 
व्यक्ति-विभिन्नता शरीर का कड़ापन, रोना ओर रक्षा के लिए 
पुकारना आदि प्रकठ करते हैं। बडे लड़के 
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कूद कर भाग जाते हैं अथवा किसी दूसरी विधि से श्रपनी रक्षा कर 
लेते हैं। इसी प्रकार बच्चे अपने विभिन्न वाह्म व्यवहारों से भयाकु- 
लता को प्रदर्शित कर सकते हैं। अवस्था-विशेष से उनकी अनुभूति 
उसमें बहुत सहायक होती जाती है। एक स्थिति मे सब बच्चे समान 
रूप से नहीं भी भय खा सकते । विभिन्न बच्चों के विमिन्‍न वातावरण 
होते हें। उनकी शिक्षा-दीक्षा का मी प्रभाव होता है। कुछ लड़के 
मरे हुए आदमी को नहीं देख सकते। कुछ शव को बढ़े चाव से 
देखते हैं । कुछ बिजली की कडक में उछुल कर नाचने लगते हैँ। 
कुछु डर कर माँ की गोद मे छिप जाते हैं, अथवा हक्क्रा-बक्का हो 
जाते हैं। कुछ बच्चे अन्धेरे घर में अकेले नहीं सो सकते। 
.$. [१३] बच्चो के बहुत-से भय समयान्तर में अपने आप लुप्त 
हो जाते हैं। विशेषतया वे भय जो कल्पनात्मक होते हैं और जिनके 
मूल में दुर्बल अनुभूतियों होती हैं, जैसे मूत का 
भय का लाभदायक भय, चोरों का भय, व्याप्रादि का भय, अपने- 
अथवा हानिकारक आप नष्ट होते जाते हैं। बच्चो' के इन भयो' 
प्रभाव को उचित शिक्षा से नाश कर देना चाहिए। 
किन्तु वे भय, जो बच्चो को जाग्रत रखते हें, 
जिनके कारण उनके जीवन-प्रवाइ मं गतिशीलता आती है, ओर 
उनको किसी प्रकार की शारीरिक चोट इत्यादि नहीं लग पाती, आव- 
श्यक हैं। सड़क पर दौड़ना, सॉप को हाथ से पकड़ना आदि भयंकर 
स्थितियों हैँ। इस प्रकार के भय आवश्यक तथा लाभदायक हैं। 
अतः स्पष्ट है, भय अपनी उपयोगिता भो रखता है। 
.9. [१४] जब बचपन में भय का संवेग नेसर्गिक रूप से उपध्थित 
रहता ही हे तो बच्चों में अनिच्छित भय को क्यो” उत्पन्न करने दिया 
जाय ! भय-सश्चारक परिस्थितियों से बच्चों _ 
भय के साथ. को दूर रखना चाहिए.। किन्तु यह कठिनसाध्य 
प्रिचर्या समस्या है। बच्चों को मयोत्यादक स्थितियों 
के सम्पके से सर्वथा दूर रखना असम्भव है। 


भय के साथ परिश्वर्या श्प्प 


ओर दूसरी बात यह है कि ऐसा करना सदा अच्छा नहीं होता । जीवन 
विषम परिस्थितियों से होकर गुजरता है, यदि हम बच्चों को पूर्णतया 
इनसे अभिज्ञ रखें तो यह उनके हित में अच्छा नहीं होगा । किन्तु, 
यदि बच्चों को जीवन की भयावह स्थितियों से लड़ना ही है तो हम 
क्यो व्यर्थ में उनके सामने भूत-प्रेतों, अन्धकार आदि भमयो' का 
संसार निर्मित करे ! बुद्धि-चतना तथा वस्तु-स्थिति-परिज्ञान उन्हे व्यर्थ 
के अन्धविश्वासों' से दूर रखेंगे ही |- बच्चों के बुरे भय को दूर 
करने के लिए; उन्हें उनके विश्वासी स्नेहालुओं के बीच रखना 
चाहिए। बच्चा यदि पानी से डर रहा है, तो माँ को उसे मारना- 
पीटना नहीं चाहिए। मेरी एक भतीजी वीणा २ वर्ष की अवस्था में 
पानी से बहुत डरती थी। मेंने उसे प्रतिदिन सन्ध्याकाल घुमाना 
शुरू किया । दो एक दिन बाद मैने उससे कहा कि तुम स्नान करोगी 
तभी में तुम्हे घूमने को ले चलूंगा। वह घूमना बहुत पतन्द करती 
थी। मैंने उसे दुलार के साथ नहलाना आरम्म किया। धीरे-धीरे 
नहाने में वह अभ्यस्त हो गयी। यहाँ तक कि ठंढ पड़ते समय, 
जब कि हमलोगों को मी नहाना अच्छा नहीं लगता था वह अपने 
वस्रों को लेकर उपस्थित हो जाती थी और कहती थी, “चाचा, 
चलिए, नहाने, क्या घूमने नही चलेंगे !? किन्तु उसकी मॉ उसे 
बिगढ़-बिगढ़ कर नहीं नहला सकी। नहाते समय वह सारे घर को 
सर पर ले लेती थी। मेरी उस श्रभ्यास-क्रिया के बाद वीणा निःसंकोच 
नहाती रही । यदि बच्चा व्यर्थ की बातों से डर गया हो, तो उसके भय 
को अ्भिसंघान-विधि (]९६४०0 ०तण (०70४0०77ए४) के अनुसार 
दूर करना ज्वाहिए। अनामा का सर्पिणी-भय, वीणा का पानी-मय 
आदि सब इसी सिद्धान्त द्वारा दूर किए गए।। इसी प्रकार फोबिया 
(?॥४099) अथथांत्‌ भय के साथ किसी अनावश्यक वस्तु के सम्बन्ध 
को भी दूर करना चाहिए । अंधेरे घर में जब लड़की नहीं ज्य सकी 
तो उसके भय को, (क्योंकि अंधेरे घर मे उसने व्याघादि की कल्पना 
कर ली थी) उसके पिता ने स्नेह-भरे शब्दों तथा प्रकाशादि से दूर 


श्र क्रोध का संचेग 


किया । एक बच्चा बिल्ली से भय खाने लगा, उसके पश्चात्‌ सभी 
रोएँ दार पशुओ्रों से वह डरने लगा। इस भय को अमिसंधान के 
सिद्धान्त से आनन्द देने वाली स्थितियों से दूर किया गया । जिस 
टेबल पर बच्चा खाता था उससे थोडी दूर पर बिल्ली रक्खी जाने लगी । 
अपने माता-पिता की संगति में भी बच्चा डर रहा था, किन्तु उसके 
सामने भोजन (प्रेरणा) था। धीरे-धीरे यह क्रिया कई बार की गयी 
और टेबुल क्रमशः पास में रखा जाने लगा ओर अन्त में वह बच्चा 
बिल्ली से पुनः खेलने लगा। इसी प्रकार द्वानिकारक भय को दूर 
करना चाहिए। भय को दूर करने में अ्रमिसंघान क्रिया, प्रेम, ढुलार 
श्रादि भावात्मक व्यवहार लाभदायक होते हैं । 
८0२०५" क्रोध ($089") 
.$. [१५] वचपन में क्रोध अन्य संवेगों की ऋपेक्षा बहुधा क्रिया- 
शील होता है। बच्चों की प्राकृतिक अथवा स्वतंत्र क्रियाशीलता में 
जब कोई अप्रत्याशित व्यवधान पडता है तो वे 
क्रोध के मूल सें. क्रुढ दो जाते हैं। अधिकतर बच्चों को व्यवधान 
मिला करता है, अत- उनके क्रोघ-संवेग के उभ- 
डने के लिए पर्यात अवस्थाएँ उत्पन्न होती रहती हैं । भय के लिए, 
इतनी अधिक उत्तेजनाएं नहीं मिलतीं, क्योंकि छोटा बच्चा साधार- 
णुतः रक्षित रहता है। बच्चे कुछ-न-कुछ करते ही रहते हैं, उन्हे कुछ 
चाहिए। यदि उनकी मनःस्थिति के प्रतिकूल अथवा शरीर-गति के 
विरोध में कोई अवरोध उपस्थित हो गया तो सम| लीजिये उन्होंने 
यूरे सकान को सर पर ले लिया, अथवा श्रच्छी से अच्छी वस्तु टूट फूट 
रायी। आपने नहल्वाकर सुन्दर वस्त्र पहना दिये हैं, वे लोट-योट कर 
उन्हें रौद देंगे, फाड दे गे। क्रोध की इन विभिन्‍न स्थितियों को 
अधिकार में लाना परमावश्यक है। बच्चों के क्रोध के मूल में बहुत- 
सी बातें पायी जाती हैं। शारीरिक गत्यावरोध से उलन्न क्रोध वचपन 
से लेकर ७ व की अवस्था तक चलता रहता है । इस अवस्था में 
होध की मात्रा बढ़ जाती है। स्नान कराना, सुलाना, भोजन कराना; 


क्रोध का अभिव्यक्षत १५७- 


मुंह धोना, नाक स्वच्छु करना, बाल पर कंघी लगाना, दॉत स्वच्छ 
करना आदि उनकी स्वाभाविक गतियो में बाधक होते हैं । ऐसा करने 
से वे क्रोधित हो जाते हैं । यदि किसी निश्चित नियम के प्रति भावना- 
विरोध होता है तब भी क्रोध जागता दे। जब बच्चे कुछ करना 
चाहते हैं, किन्तु उसके लिए उचित स्थान अथवा काल नहीं है, तब 
क्रोध उभड़ पड़ता है। माता कहीं जा रही है, किन्तु बच्चे को साथ 
नहीं ले जा रही है, तब बच्चा क्रोध के आवेश में रोने लगता है, हाथ 
की वस्तु फेक देता है, मा के कपड़ों को खीचने लगता है। खेलते 
समय यदि बच्चे की इच्छा के प्रतिकूल काय हुआ अथवा उसे किसी 
बच्चे ने रोक दिया तो वह विगड़ उठेगा, काटने लगेगा, वस्ठुओं को पेरों 
से तितर-वितर कर देगा। सामाजिक सम्बन्ध, शारीरिक आचरण तथा 
शारीरिक पीड़ाए १ वर्ष की अवस्था मे अधिक क्रोध उतन्न करती 
हैं। शारीरिक आचरण के नियम की प्रतिकूलता, उसके अधिकारों 
से विरोध तथा सामाजिक सम्बन्ध १, २, ३, वर्ष के बच्चों में ७४ 
प्रतिशत क्रोध के कारण होते हैं । ४ से लेकर ७ वष्ष तक के बच्चो 
के क्रोध का दो-तिहाई माग ऊपर की बातों से उत्पन्न होता है । यदि 
माता-पिता तथा शिक्षक आदि इन कारणों पर ध्यान दे' तो श्रनावश्यक 
एवं प्रतिरोधात्मक स्थितियों से क्रोध का उभड़ना रोका जा सकता हे। 
.$. [१६] अवस्था-विशेष का क्रोध के वाह्मा|मिव्यज्ञन पर बढ़ा 
प्रभाव पड़ता है, और क्रोध में परिवर्तन होता रहता है। आरम्भ में 
२-३ वर्ष की अवस्था तक श्वास रोकना, पर 
क्रोध का वाद्याभि- मारना, पेर थपथपाना, राना-चिल्लाना, शरीर 
व्यंजन एव क्राधा- को कड़ा कर देना, फर्श पर गिर पड़ना, मु हद से 
वेश का अत्यधिक खाना उगल देना, काथ्ने लगना, इधर-उधर 
रूप दौड़ने-कूदने लगना, मुख का बन्द कर देना, 
वस्तुओं को फेंक देना आदि देखा जाता है। 
भाषा-विकास के साथ-साथ शब्द द्वारा आनाकानी करना, गाली देना, 
घमकी देना, बहस करना आरम्म हो जाता है। ग़ुडइनफ ने बताया 


श्प्द क्रोध की परिचर्या 


है कि १ वर्ष की अवस्था के बच्चों में ६० प्रतिशत क्रोध-व्यवहा र शरीर 
के श्रनियन्त्रित संचालन में पाया जाता है। इस प्रकार का वाह्म 
व्यवह्दर ४ वष के बच्चों में ४० प्रतिशत पाया जाता है । क्रिय्रावाही 
तथा, शाब्दिक व्यवहार १ वर्ष के बच्चों मे १५ प्रतिशत तथा ४ वर्ष 
के बच्चों में ६० प्रतिशत पाया जाता है । प्रत्युत्त र-व्यवहार (२९६०१४- 
(07) १ वर्ष केध्बच्चों में नहीं पाया जाता, किन्तु ४ वर्ष के बच्चों 
में २५ प्रतिशत पाया जाता है। क्रोधावेश में वाह्य-व्यवद्वार २ वष 
तक अत्यधिक रहता है। क्रोधावेश का अत्यधिक अभिव्यंजन २ से 
३३ वर्ष तक बहुत अधिक द्ोता है किन्तु यह चोदहवें ओर पनन्‍्दरदवें 
महीनों में भी पाया जाता । परे से वस्तुएं फेक देना, चोंथना- 
बकोटना, काठना; चित्कार करना, लोट-पोट हो जाना इसमें सम्मिलित 
है | खिलोनों को चकनाचूर कर देना आदि बाते पायी जाती हैं । 
,$, [१७] क्रोघावेश की स्थिति मे बच्चों की परिचर्या करना परमा- 
चश्यक है। वातावरण को समुचित रखना चाहिए। बच्चों के इस 
.. प्रकार के व्यवहार को रोकने के लिए, बहुत सतक 
क्रोध की परिचर्या रहना चाहिए.।। यह अभ्यास से रोका जा सकता 
है। बच्चों में श्रनावश्यक आचरंण नहीं उत्तन्न 
करना चाहिए | बहुत लाड़-प्यार से, व्यथ के दुलार से, अथवा चिढ़ाने 
से ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है। अभिसंघान-विधि भी कार्यान्वितत 
करनी चाहिए। यदि क्रोधावेश को अत्यधिक अवस्था में कोई सुधार 
नहीं होगा तो लडके श्रसामाजिक हो जायेंगे, उनके जीवन से वास्तविक 
आनन्द जाता रहेगा, वे हृठी हो जायेंगे, उनका ठीक से परिवद्ध न 
नहीं हो सफ्रेगा, व्यथ में उनका रक्त सूखने लगेगा, मस्तिष्क चिढ़- 
चिढ़ा हो जायगा और तनिक उत्तेजना पाते ही भयंकर स्थिति उत्पन्न 
हो जायगी। अतः भरसक बच्चों की मनःस्थिति के प्रतिकूल नहीं 
जाना चाहिए; उनकी स्वाभाविक क्रिया में अनुचित अवरोध नहीं 
उत्पन्न करना चाहिये । उनके वातावरण को उचित रूप देना चाहिए । 
क्रोधावेश को सेभालना सरल नहीं है। क्रोधमूलक प्रद्वत्तियों से बच्चे 


ईर्ष्या का संवेग तथा उसका विकास श्प्र्६ 


अन्त में ग्रसामाजिक हो सकते हैं, 

इेंष्या ( 00059 ) 
.$. [१८] ईर्ष्या का प्रासम्म आरम्मिक बच्पन के दूसरे बध में 
होता है। बच्चे स्नेह के भूखे रहते हैं। वे अपने माता-पिता के 
अथवा स्नेहालुओं के ध्यान को अपनी ओर 
ईर्ष्या के कारण केन्द्रित होना देखते हैं। ऐप़ी स्थिति मे जब 
तथा प्रारंभिक कोई दूसरा बच्चा उनकी अमिलषित क्रिया मे 
विकास वाघा उपस्थित करता है और उनके स्नेहालुश्रों 
का केन्द्र हो जाता है तो वे अपने को श्रनिच्छित 
समझ दूसरे बच्चे से ईरष्यां करने लगते हैं | इससे क्रोध बढ़ता है । 
ऐसी स्थिति में १६ अथवा श्य महीने का बच्चा भी क्रोध 
दिखाता है, उसके शरीर में कड़ापन आ जाता है, गतिहदीन 
खड़ा हो जाता हे और आँखों में अभ्रु ले लेता है। यदि 
कद बच्चा हठी तथा आक्रमणकारी स्वमाव का है तो वह दूसरे बच्चे 
को मार बेठता है, उसके वालों को खींचने लगता है, अथवा किसी 
अन्य प्रकार की उद्विग्तता (37709079॥09)प्रदर्शित करने लगता 
है। वह प्रोढ़ लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उनके 
कपड़ों को खींचने लगता है और एथ्वी पर गिरकर रोने लगता है। 
वास्तव में, ईर्ष्या कोई प्रथक्‌ संवेग नहीं दे, यह्व तो अमिलापाशओं के 
अतिफलित न होने अथवा किसी विशेष इच्छा के विरोध में दूसरे को 
प्रतिफलित होते देखकर उत्तन्न होती है। इसी से कभी-कभी इसे 
स्थायीभाव (5९707706९॥0 कहा जाता है। इसकी आधार-मभूमि प्रत्य- 
चअज्ञान है। मौलिक वृत्तियों ([75070०४5) से इसकी उत्पत्ति होती है । 
.9. [१६] घर से नवशिशु के आगमन से माता-पिता का व्यान 
नवशिशु की ओर आहृष्ट हो जाता है तो बच्चे खिनन्‍न हो इैर्ष्या करने 
लगते हैं। किन्तु यह सावभोम नियम नहीं है | 
विभिन्न अवस्थाओं कुछ वच्चे नवशिशु के आगमन से ईर्ष्या नहीं 
में इसका विकास भी दिखाते । वास्तव सें, यद् वातावरण पर 


१६० ईंष्याँ का आविर्भाव एवं विकास 


अवलम्बित है। यदि माता-पिता कुशल ग्रहस्थ हें, बच्चों को 
बहुत लोगों का प्यार मिलता है; उनके खल की सामग्रियों 
में कोई कमी नहीं है तो उनमें ईष्यां की भावना नहीं भी आरा सकती । 
जब बच्चें बढ़ जाते हैँ, तो उनमें वातावरण-सम्बन्धी दोष के कारण 
ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है । लडकियों लडकों से अधिक ईष्यांलु होती हैं । 
भाई-बहन में ईष्या का बाजार गम रहता है। “तरपरिया? बच्चों की 
कहानी पुरानी है। बहुधा लड़कियों को लोग बहुत काय करने को 
कहते है, लड़कों को अधिक चाहते हैं, सम्भवतः इसी कारण से 
लड़कियों बचपन में अधिक ईशष्यांलु होती हैं | क्िन्तु यह बात अधिक 
पुष्ट नहीं हे | फ्रायड (976४0) के अनुसार जब मॉ बच्चे के पिता को 
प्यार करती है तो लडकी क्रुद हो जाती है, अथवा लड़का पिता से क्रुद्ध 
हो ईर्ष्या करने लगता है। किन्तु यह बात विवाद-अस्त है | बड़े बच्चों 
में इष्या के कारण क्रमशः बढ़ते जाते हैं। प्रतिद्दन्द्रिता से यह और 
वढती है । पढ़ाई, लिखाई, दूसरों के स्नेह को लेने, पुरस्कार लेने, घर 
की मर्यादा को बढ़ाने आदि में इसके प्रभूत कारण देखे जाते हैं | एक 
बच्चा दूसरे की बढ़ती नहीं देख सकता । वह उसके सामान की चोरी 
कर लेगा अथवा किसी प्रकार का व्यवधान खडा कर देगा जिससे 
उसका प्रतिद्वन्द्री जीतने न पाये। ये कारण बहुत बुरे हैं। इनकी 
प्रयास विवेचना होनी चाहिए | प्रतिद्वन्द्तिता कशने वाले को इसका 
ध्यान देना चाहिए कि बच्चो में व्यर्थ की ईर्ष्या न होने पावे । बहुत-से 
मनोवज्ञानिकों ने इसी कारण प्रतिद्वन्द्रिता का विरोध किया है, किन्तु 
उनका कहना अश्रमनोवन्ञानिक है, क्योंकि मूलप्रवृत्तियों के प्रकटीकरण 
एवं उनके सामाजिक श्रभिव्यज्लन में दल-जीवन का प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य है। प्रतिद्दन्द्रिता से शमूहिक जीवन का विकास होता है। 

, -$. [२० वचपन-विकास के साथ-साथ धीरे-धीरे ईर्ष्या के पूर्व 
वाह्मय व्यवहारों में हाल होने लगता है। विध्वद्धि तथा सीखने के सिद्धात 
के अनुसार तथा भाषा-विकास से बच्चों मे क्रशः सहनशीलता आने 
लगती है, वे अपने को अ्रभिव्यंजित करने से रोकते हैं । १२ वर्ष के 


भावात्मक स॑वेग : आह्वाद-उल्ज्ास, आनन्द, प्रसन्‍तता १६१ 


बच्चे ईर्ष्या मे आकर एक दूसरे की व्यर्थ शिकायत करते हैं, बदला लेने 
४ के लिए, उतारू हो जाते हैं। मित्रता के इच्छुक 
ईर्ष्या की अभि- बच्चे दूसरे को बुरान्मला कह कर उसकी 
व्यज्नाएँ और मित्रता भंग कर देते हैं। ईष्यालु लड़के और 
उपचार लड़कियाँ माता-पिता से व्यर्थ की भ्रूठ-मूठ बातें 
' कह कर एक दूसरे को उनकी दृष्टि मे गिराने 
का उद्योग करते हैँ। ये व्यवहार व्यक्तित्व ओर चरित्र के विकास में 
दनिकारक होते हैं । इनसे मानसिक गुत्थियों ((१०079]०5९५) उत्तन्त 
होती हैं। माता-पिता को कुशल ढंग से बच्चों की परिचयां करनी 
चाहिए.। , बच्चों को व्यर्थ मे अपने आकर्षण का केन्द्र नहीं बनाना 
चाहिए. | अधिक लाइ-प्यार एवं दुलार से बच्चे विगड़ जाते हैं, दूसरों की 
श्रॉख मे कॉटे के समान गड़ने लगते हैं । बच्चो को प्यार श्रवश्य देना 
चाहिए, किन्तु एक सीमा के भीतर । सदेव परोक्ष रीति से ([7- 
7८८८९) बच्चों के कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए. । बच्चों से सामान्य 
व्यवहार रखना चाहिए.। यदि एक बच्चें से काम लें और दूसरे को 
प्यार दें तो यह भर्यंकर भूल है| खाने-पीने, वस्त्र आदि मे किसी प्रकार 
दो भाव नहीं रखने चाहिए। ऐसी स्थिति ही उत्तन्‍न न होने पावे 
कि बच्चा कुछ और ही समभने लगे। ईष्यां के मूल को समक कर 
उसका उचित परिष्कार करना चाहिए] ईर्ष्या को हम स्वच्छ रूप भी 
ठे सकते हैँ जिससे बच्चे प्रतिस्पद्धां (2099) के भाव से उद्देलित हो 
एक दूसरे से बाजी मार लेने को उद्यत हो जायें । 
आह्वाद-उल्लास, आनन्द, प्रसन्नता इत्यादि 
| [09, शि6३४77९, 0७8६ 2४5. ] 
* .$ (२५१] ये भावात्मक प्रतिकियाएं (2०09० ।२८४०००५८७) 
हैं। इन प्रक्रियाओं को बच्चा कभी दूर करना नहीं चाइता। बच्चा 
क्रोध, भय और पीड़ा आदि भावों को दूर करना 
भावात्मक संवेग: चाहता है, वह नहीं चाहता कि वह क्रोधी बने- 
उनका विकास पीड़ित हो । क्रोध, भव आदि संवेग अमावात्मक 
श्१ 


श्द२ भावात्मक सँवेगों के कारण और उनकी श्रभिव्यक्षना 


(7०2०४४०) कहे जाते हैं। किन्ठु उल्लास, आनन्द, प्रसन्नता, 
संतोष आदि भावों में एक सरसता है जिन्हे बच्चा स्वाभाविक- 
तया चाहता है। प्रारम्म मे ही कहा जा छुका है कि बच्चे की प्रार- 
म्भिक प्रतिक्रिया गुग्फित होती है ओर वह सामान्यतः उत्तेजित स्थिति 
की दोतक होती है। उसी से प्रथक-प्रथक्‌ संवेग प्रस्फुटित होते हैं । 
१ माह के उपरान्त पीड़ा अ्रथवा क्लेश की उत्पत्ति देखी जाती है | इस 
सिद्धान्त के अनुसार, मय, क्रोध, घुणा, ईष्यां आदि संवेग क्रमशः फूटते 
हैं। प्रसन्नता सम्मवतः तीसरे महीने में जागती है | १२ महीनों में प्रसन्नता 
कई रूपों 'में प्रलक्षित हो जाती है, यथा आह्वाद, उल्लास तथा स्नेह 
(79007 & .437०९०४०7) | इसके उपरान्त स्नेह दो रूप पकड़ता 
है। एक प्रकार का स्नेह बच्चों के प्रति होता है और दूसरा प्रौद 
व्यक्तियों के । १८ और २४ महीनों के बीच कहीं उल्लास दृष्टिगोचर 
होता है। ये अवस्थाएँ क्रमशः विवृद्धि तथा सीखने की क्रिया पर 
अवलम्बित हैं जेसा कि हमने प्रकरण ,$, [५] में देख लिया है । 
.$. [२२] आरम्मिक बचपन से लेकर १२ वर्ष तक विभिन्न 
परिस्थितियों में संवेण विभिन्न रूप पकड़ते देखे जाते हैं । २ वर्ष के 
लड़के आनन्दातिरेक में शोरगुल करते हैं, हल्ला 
उल्लास, आनन्द मचाते है, वस्तुओं को प्रसन्नता तथा उल्लास से 
सथा असन्नता के  चीयथ-चाथ देते हैं, भारी वस्तुओओ को प्रसन्नता में 
कारण ओर उनकी आकर उठाने लगते हैं। १० और १२ वर्ष की 
अभिव्यञ्ञना अवस्था में भी कभी-कभी यह स्थिति देखी जाती 
है। उत्सुकतावश वस्तुओं को उठा लेना, 
तथा उन्हें छिन्न-मिन्न करके देखना, उन्हे बनाना आदि देखे जाते हैं । 
अवस्था-विशेष से खेल खेले जाते हैं, बच्चे दृत्य करते हैं, गाना गाते 
हैं, एक लय में गाना, नाचना आदि करते हैं | इस संवेगों को दिखाने 
में अस्वस्थता वाधक होती है। अस्वस्थ, भूखे या सोते हुए बच्चे 
निरुपाय रहते हैं । कभी-कभी प्रोढ़ लोगों में बच्चों-सी प्रसन्न, उल्लसित 
मुद्राएं देखी जाती हैं। लड़के मुसकुराते हैं, हँसते हैं, ताली वजाते 


स्नेह का सँचेर श्द्रे 


हैं। किन्ठु इन पर कभी सामाजिकता का आरोप होता ही है। बच्चे 
समयानुसार इनके संयम ((:०7४70]) को भी सीख लेते हैं । कहाँ पर 
हँसना चाहिए, कहाँ पर मुसकुराना चाहिए, कहाँ ताली वजानी चाहिए 
आदि बातें अनुभवजन्य हैं | ये छोटे बच्चों में नहीं पायी जाती | इन 
संवेगों का एक लक्षण है कभी-कभी चुपचाप पड़ जाना | ऐसी स्थिति में 
भय, क्रोध, ईर्ष्या के प्रतिकूल व्यवहार होता है । बच्चे आनन्दातिरेक में 
सो जाते हैं, अथवा कठिन ओर दुस्साध्य काये कर जाते हैं | अतः पुरस्कार 
(7२८ए०7०) आदि का बच्चों के जीवन में बहुत उपयोग है | जीवन की 
प्रसन्‍नता बच्चों के नियमित उल्लास, आनन्द तथा प्रसन्नता पर आधारित 
है | हमें भावात्मक संवेगों का अधिक मूल्य करना चाहिए । अभावात्मक 
संवेग जंसे, भय, क्रोध, ईष्या आदि को उचित रूप में नियन्त्रित करना 
चाहिए।। भआावात्मक सवेगो में सम्बद्धि होनी चाहिए। जीवन की 
अफुल्ल शक्तियों शरीर ओर मन से उत्पन्न प्रसन्नता में हैं. अत इनको 
समुन्नति तथा बच्चों के सानसिक उन्‍नयन के लिए वातावरण को बहुत 
दही उत्साहवर्द्धकष तथा प्रेरणामूलक बनाना चाहिए । 


»/ स्नेह अथवा प्यार (॥6८०) 


.$. [२३] बच्चा पहले उन व्यक्तियों से स्नेह करता है जो उसकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैँ। यह अवस्था १२ महीने के पूव 
ही आ जाती है, कभी-कभी ८ साह के शिशु 

स्नेहाभिव्यय्जन भी स्नेह करते पाए गण हैं। १२ महीने के 
बच्चे चुम्बन लेना सीख लेते हैं, ओर १४ या 

१७ मद्दीनों में वे दूसरे बच्चों के साथ स्नेह भी प्रदर्शित करने लगते 
हैं। श्रारम्म की मित्रता वहुत थोड़े दिनों तक चलती है। २ वर्ष के 
बच्चों की मित्रता विलम्बित होती है जो कमी-कभी कई सप्ताहों तक 
चली जाती है । च्यों-ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती है वे मित्रों 
का चुनाव (56]९८४०7 ० 777९709) भी करने लगते हैं । उनकी 
प्रसन्नता में सम्मिलित होने वाले बच्चों अथवा वस्ठुओं (॥४॥7288) 


१६४ स्नेहासिव्यक्षन एवं स्नेहातिरेक का भय 


के प्रति उनमे एक उन्माद उत्तन्न हो जाता है। बच्चे खिलौने 
(409७) से भी स्नेह करते हैं। इस प्रकार का 'स्नेहदान केवल 
वचपन में ही नहीं पाया जाता, ५-६ वर्ष के बच्चे अथवा इन से भी 
बडे बच्चे, खिलौनो में तन्‍्मयता दिखाते हैं । छोटे-छोटे बच्चे रंगीन 
खिलौनों से अधिक स्नेह करते है। सेते हुए बच्चों को यदि रंगीन 
खिलोने दे दिए जायें तो वे रोना भूल जाते हैं और खिलौने मे लीन 
उनसे स्नेह करने लगते है, फिर तो आप उन खिलौनों को उनकी निद्रा- 
वस्था में ही ले सकते हैं । व्यक्तियों, खिलौनों, तथा और बस्तुओ्नो के 
प्रति बच्चो काजो स्नेह होता है, जो प्रेस होता है वह, मुसकराने, हँसने, 
हाथ से थपथपाने, उठा कर खेलने, चुम्बन लेने ओर बहुत देर तक 
देखने से श्रमिव्यज्ञित होता है। यह स्नेह या प्यार अन्त मे किशोरा- 
वस्था के आरम्भ होते-होते प्रेम के स्थायीभाव (5670ध77९७(४) से 
परिणत होने लगता है, जिसके निर्माण में कई प्रकार के संवेगो का 
संगुम्फन पाया जाता है। ह 
५. [२४] स्नेहातिरेक भय के विपय में दो महत्वशील भय बताए 
जा सकते हैं। यदि बच्चे माता-पिता को प्यार करते हैं, तो उन्हे 
ओरों को भी प्यार करना चाहिए | किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु तक 
बच्चों का प्यार सीमित नहीं होना चाहिए | वास्तव 
स्नेहातिरेक का भय मे, बच्चो को जीवन के अधिक भाग को देखना 
है, उन्हे जीवन की महत्तर वस्तुएं सम भनी हैं, " 
उन्हें प्यार करना है। संसार बहुत विस्तृत है, जहाँ पर वे जितना ही 
अपना प्यास्-सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे उतना ही उनका जीवन 
निखरेगा, उतना ही वे अपने न्नरित्र अथवा व्यक्तित्व का विकास 
कर सकेंगे। वेघर में ही सदा के लिए नह्दी रहेंगे | 


अभी कुछ 
दिन हुए एक समाचार समाचार्यपत्रो में छुपा था, जिससे यह 
जशात हुआ है कि एक माँ ने अपने पुत्र से इतना लाड़-प्यारः 


किया ओर वह पुत्र अपनी मो के लाइ्न्प्यार में इतना लग 
गया कि वह २१ वर्ष तक बच्चा ही रहा । घर की देहली के बाहर 


स्नेद्तिरेक का भय; श्रन्य संवेग १६५ 


चह कमी न गया | उसे संघार का कुछ भी ज्ञान न हो सका । उसका 
शरीर-विकास न हो सका | उसे २१ वष की अवस्था तक मो ने अपना 
खिलौना बना रखा । जब माँ मर गई तो वह इक्क्रीस वर्षीय शिशु 
कहीं का न रहा | एक दूसरी ऊहानी लीजिए. । एक लड़का अपनी 
माँ को बहुत प्यार करता था और उठकी मा ने भी आरम्म में उसे 
लाब-प्यार से ब्रिगाड दिया | इस स्नेहातिरेक का परिणाम यह हुश्ना 
कि बच्चा माता पर ही अवलम्बित रहने लगा । वह स्कूल में न पढ़ 
सका। बार-बार घर पर भाग कर आने लगा | एक वार जब उसकी 
सा किसी का्यंवश उसे छोड़ कर कहीं बाहर चली गई तो वह चार- , 
पॉच दिन तक कुछ खा भी न सका। बड़ा होने पर वह किसी प्रकार 
की नोकरी' नहीं कर सकता था । यह्द है भयंकर स्थिति अधिक प्यार के 
कारण जिसे प्रतिगमन (227०५७०7) की भावना-अन्थि ((077- 
925) की संज्ञा दी जाती है। बच्चों को कई मित्र बनाने चाहिए । 
एक ही मित्र के रहने से उचित विकास नहों होने पाता । सामाजिकता 
(50०००४7॥) के लिए सबसे हँसनॉ-बोलना आवश्यक है । भल्ते- 
बुरे की पहचान बहुत-से लोगो से हिल-मिल कर रहने में है । बच्चो 
का सामूहिक खेल से प्रेम कराना चाहिए. । किन्तु इसका ध्यान रखना 
चाहिए कि बच्चे बुरी संगत में न पड़ने पावें; क्योकि इन्हीं कारणों से 
चोर, बदमाश लड़के-लड़कियोँ पाई जाती हैं जो समाज को नाश करने 
वाली होती हैं । चरित्र तथा व्यक्तित्व के पूण विकास के लिए उचित 
स्नेंह-दान तथा पात्र-अपान्न का ध्यान आवश्यक है | 


, बच्चों के अन्य संवेग 
.9. [२५] चिंता, दुःख, पश्चात्ताप, पीड़ा, व्यामोह और अ्रन्य 
क्लेश के उपप्रकार अभावात्मक प्रतिक्रियाएँ हैं । इसी प्रकार 
भावात्मक प्रतिक्रिया प्रसन्नता से उद्धुत नाना प्रकार के संवेग पाए जाते 
हैं। वास्तव में, ये मिन्न रूप प्रारम्भिक सवेगो के भिन्न-मिन्न प्रकार 
(>िडिशापंबा०79) हैं. जो अन्त सवेगो से मिल-छुलकर जीवन 


१६६ संवेसों के उचित नियन्त्रण की दशाएँ 


के स्थायीभाव के रूप मे प्रकट होते हैं | इन्हीं को मूलप्रवृति मे विश्वास 
करने वाले मनोवेज्ञानिक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष स्थायीमाव ((१०00।९४€ 
०: 80890: 5९70900€7(5) कहते हें। 

बच्चों में संवेगात्मक विकास-संयम 

(08ए७60एा॥ई शिाणीणाईं एणाएं के (शा) 

,$. [२६] बच्चों की सुचारु व्यवस्था तथा उनके जीवन को सुखी) 
बनाने के लिए, भिन्‍न-भिन्‍न संवेगों का वास्तविक विकास श्रपेक्षित 
है। जब हम ऊपर के सवेगो' को पढ़ रहे थे तो हमन वहाँ उनके 
उचित नियन्त्रण के विषय में भी बहुत-सी बातें (0ण0तका7ं०णा$ ए- 
5प0ा97)8 [00 डिम्रणांणानओंं ०0700) जानीं। किन्तु कुछ 
व्यवस्थित सिद्धान्तों की विवेचना यहाँ अपेक्तित है | 

बचपन की परिचालना एवं व्यवस्थित विकास के लिए, तथा विषम 
परिस्थितियों का सामना करने के लिए सुन्दर स्वास्थ्य का होना 

बहुत आवश्यक है | वह बच्चा जिसका परिवर््धन 

संवेगों के उचित ठीक से होता है, जिसे मोजन-आदि सामग्रियाँ 
नियन्त्रण की उचित रूप से मिलती हैं अपने संवेगो' को उचित 
द्शाएं रूप से संयमित करता जाता है। स्वस्थ लडकों 

(९) स्वस्थ शरीर मे क्रोध कम देखा जाता है, वे भयभीत कम 
होते हैं । दुर्वल और क्षीणकाय लड़के हठी, 

क्रोधी ओर भयाकुल होते हैं; उनमें आनन्ददायिनी भावनाएं नहीं 
उतनन्‍न होतीं। अत्तः शारीरिक स्वस्थता एक प्रमुख अवस्था है जिसके. 
फलस्वरूप संवेगों का विकास ठीक से हो सकता है। बच्चो' के 
संवेगी के विकास में माता-पिता के क्ुकाव का प्रबल हाथ होता है। 
माता-पिता को निरपेक्ष रूप से बच्चो' का लालन- 

(२) माता-पिता का पालन करना चाहिए | घर में जितनी ही 
स्वस्थ तथा डचित शान्ति रहेगी स्वस्थ तथा संवेगो' में कुशल 
व्यवहार बच्चा उतना ही विकास ग्राप्त करेगा । माता-पिता 

को अपने संवेगो' पर स्वयं संयम रखना चाहिए, 


स॑ेंगों के उच्चित नियन्त्रण की दुशाएँ १६७ 


अन्यथा बच्चों की अनुकरणु-द्वत्ति सत्र कुछ सीख लेगी। बच्चो" के. 
संवेगो' का विकास माता-पिता के स'वेगो' पर निर्मर है। वातावरण 
ओर परिस्थितियों का अनुकूल होना परमावश्यक है। अधिक 
उत्तेजनाओ में पढ़ा बच्चा बहुत संवेगशील 

(३) अधिक उत्ते- हो जाता है। बाहरी भगड़े, अनियमित समाज- 
लक परिस्थितियों व्यवस्थाएं, दुष्यवहार आदि सामाजिक कु- 
को रोकना , चेशए लड़को को प्रभावित- करती हैं। बच्चों 

को उनकी शक्ति के अनुकूल ही वातावरण अपे- 

क्षित है, जिससे वे अपने संवेगो में सन्तुलन स्थापित कर सके। क्रमशः 
बच्चे बचपन से अपने वाद्य व्यवहारों में परिवर्तन लाते हैं। समाज 
उन्हे शिक्षित करता है। उन्हे सामाजिक होने के लिए. अपने संवेगों 
के रूप को दूसरा रूप देना पड़ता है। जहाँ 

(४) सखंवेगों के वाद्य गाली देकर या मार पीट करके संवेग प्रकट 
व्यवहारों का किया जाता था, अब घर के बाहर समाज में 
नियन्त्रण वही आलोचना का रूप पकड़ता है। इसके 
लिए. अनुभव अपेक्तित -है । चित्त-विश्लेषण- 

शास्त्री डा० फ्रायड का कहना है कि जब बच्चों पर व्यर्थ का दबाव 
(8८०7८५४४०7) पडता है तो वे तिलमिला जाते हैं, उनमें मानसिक 
ग्रन्थियों उत्पन्न हो जाती हैं । ये मानसिक अ्रन्थियों उनके 
व्यक्तित्व को असम्बद्ध कर देती हैं, उनका चरित्र उचित विकास 
नहीं पाता। अप्रसन्न तथा ईरष््याल लडके चोरी करते हैं, व्यमि- 
चारी हो जाते हैं एवं आत्महंता हो जाते हैँ। अभावात्मक 
सवेगों के दमन में हमें बहुत सतक होना है । पहले तो वातावरण को 
उचित रूप देना चाहिए, यदि यह सम्मव नहीं है तो संवेगों का मार्गा- 
न्तरीकरण ([२८०॥४८६०४) करना चाहिए, अ्रथवा उन्हे शोध (9ए0- 
]7720०7) ठेना चाहिए | प्रसन्नताद्योतक संवेगों को उचित मात्रा में 
संयमित करना चाहिए। अभावात्मक संवेग उत्तेजनाओं की व्याख्या 
करने से दूर किए, जा सकते हैँ । यदि बच्चा अपने व्यर्थ के भय को 


श्ध्द संदेगात्मक परिष्कार के स्वरूप 


समझ ले अथवा श्रपनी ईष्यां या क्रोव के आधार को समझ ले, तो यह 

बहुत सम्भव हो सकता है कि वह अपने को संयम 
(४) उत्ते जनाओं में रख सके । यदि उसने कुछ देर तक खोचने की 
की पुनर्व्याख्या . प्रद्ृत्ति उसन्न कर ली तो यह सम्भव है कि वह अपने 

संवेग को रोक ले ओर उचित व्यवहार करने लगे । 
परिस्थिति के स्वरूप को समभना संवेग की व्याख्या (0[67[07209607) 
है। माता-पिता तथा अध्यापकों को स्वयं सक्रिय होना चाहिए । बच्चों 
पर ही उनका विकास छोड़ देना श्रेयस्कर नहीं है । यदि इस प्रकार बच्चों 
का विकास कराया जाय तो वे स्वयं अपने विकास-मार्ग का निर्धारण 
कर लेंगे ओर उन्हे जीवन के स्वस्थ अनुभव मिलेंगे । 

.६. [२७] प्रसिद्ध ब्रालमनोवेज्ञानिक त्रूक तथा शैफर के शब्दों 
मे बच्चों के संवेगात्मक परिष्कार के कई स्वरूप होते हैं: (१) जब 
चर्चा अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं को अपने व्यवद्दार के विविध स्वरूपों 
मैं समझ लेता है, (२) जब बह सवेगो को उत्पन्न करने वाली उत्तेज- 
नाश्रों से चेंतनता स्थापित कर लेता है, जिससे वह बार-बार उद्देजित 
नहीं होता, (१) जब वह अपनी संबेगशील प्रतिक्रियाओं को सशोधित 

कर लेता है जिसके फलस्वरूप उसके सुख- 
संवेग-परिपक्वता आनन्द में कोई बाघा नहीं पड़ती, (४) जब वह 

दूसरे बच्चों से मित्रता तथा स्नेह-प्यार स्थापित 
कर लेता है जिसके फलस्वरूप वह अपने माता-पिता पर केन्द्रित नहीं 
रहता, अथवा अन्त में, (५) जब वह अपने संवेगो पर स्थिरता से संयम 
रख, लेता है जिससे उसका जीवन सुचारु रूप से चलने लगता है तो यह 
कहा जा सकता है कि त्रच्चे का संबंगात्मक विकास सुदृढ़ भाव-भूमि 
पर आधारित है और बह अ्रपना जीवन-बिकास नली भमॉति कर लेगा | 
इन पॉच स्वरूपों पर ही बचपन की संवेग-परिपक्वता (/20708079] 
2४०(णा०ा०07) एवं परिष्कार या सयम॒ निर्भर करता है | 
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हि 
नवा अध्याय 
बचपन-विकास में प्रेरणात्मक एवं रुच्यात्मक महत्व 
(॥0॥0685 & [(श'९४६ कात ह0एशाणा ता द0॥008) 


.$. [१] व्यवहार्वादी मनोवेज्ञानिक शिशुओं के मूल में वंशानु- 
क्रम (ल्ा८त9, !प०एणा८) की व्यवस्था तो देखते हैं, किन्तु 
वातावरण. (स्िजशाणाथाद पिएाएा०) 
प्रवृत्तियाँ एव. को “अधिक महत्व देते हैं। मेकह्॒गल तथा 
प्रेरणाएं उनके अनुयायी मूलप्रद्नत्तियों ([780४72८68) 
को मुल्य समभते हें ओर कहते हैं कि ये मूल- 
यज्नत्तियों वातावरण की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता में विक्रास पाती 
हैं। हमारे जो काय होते हैं, अथवा हममें जो प्रेरणा (०07८5) 
है जिसके फलस्वरूप हम आगे बढ़ते हैं, उनके मूल में जन्मजात 
चृत्तियों ([770908 999080075 $ ?707शक्षाआ65) हैं। जीवन 
की विभिन्न प्रेर्णाश्रों के मूल में प्रवृत्तियोँ हैं जिनका समुचित विकास 
जीवन का विकास है। इस हैं, क्‍योंकि हम में मूलग्रवृत्तियों हैं जो 
हमें क्षण-प्रति-ज्षए उद्देजित करती हैं। हमारे सारे काय-कलाप, 
हमारी सारी चेष्टाएँ-उपचेष्टाएँ, हमारी सारी विचार-इच्छाएं इन्हीं 
मूलप्रवृत्तियों के मूल में हैं । प्रत्येक जीव का जीवन मुख्यतया जन्म- 
जात एवं अर्जित ([779#8 & #८व१ुणा८0) व्यवह्यारों से प्रचालित 
होता' है। जन्मजात व्यवहारों के दो मेद हैं : सहज क्रियाएं और 
सूलप्रबृत्तियाँ (००5९४ 7ते [7709) आझोर अर्जित व्यवहार 
» » दो उपमभेद हैं: आचरण तथा व्यवसायात्मक कार्य (०४908 
& ज्ञात] 57 ५०७४०7) । 
छोटे-छोटे जीव-पतंगों में सहज क्रियाएँ प्रमुख स्थान रखती हैं | 
पशुओं में भी मूलप्रद्नत्तियों पाई जाती हैं, किन्तु इनका विकास बहुत 
शीघ्र हो जाता है। उनकी वहुत-ती मूलप्रद्डसियों विकसित रूप में 


१७८ प्रवृत्तियों एवं प्रेरणाएँ 


जन्म के साथ आती हैं । गाय का बलुड़ा जन्म के कुछ समय के : 
उपरान्त ही क्रियावाही शक्तियों ((०07 ००(शंध०५) को सेभाल 
कर माँ के स्तन को पीने लगता है। यह पीना क्‍या है?! किस 
वातावरण ने उस बछुढ़े को माँ के स्तन के पास पहुँचाया ! इन 
प्रश्नों का उत्तर व्यवह्रथादियों के पास नहीं है, किन्तु तव भी वे 
हठवादिता के वशीमभूत- हो वातावरण को अधिक बल दे मूलप्रद्गत्तियों 
के सिद्धान्त को ठुकरा देते हैं। भला वनों में, जहाँ मानव नहीं दे. 
पशुओं को कीन सिखाता है ? उनमे क्रोध, भय, आदि संवेगों करा 
उद्गार कैसे पाया जाता है ! उनमें भोजन हू ढ़ने की प्रवृत्ति कहोँ से 
आती है ? वे आपस में क्यो लड पड़ते हैं?! बच्चों की माता क्यों 
अपने बच्चों के रक्षाथ मॉति-भॉति के साधन एकत्र करती है? 
उललसित हो, आह्वादित चोकढ़ियोँ मरना उन्हें कौन सिखाता है! 
भय से अपनी रक्षा करने के लिए वे क्‍यों छिपे रहते हैं ? इन प्रश्नों 
का उत्तर मूलप्रद्नत्तियों में ही मिलता है । 

मनुष्य मे मूलप्रवृत्तियों का महत्व सबसे अधिक है। जन्म के 
समय शिशुश्रों में ये विकसित नहीं होतीं; अतः शिशुत्रों का जीवन 
बहुत असहाय होता है। उस समय उनमें सहज क्रियाएं पाई जाती 
हैं। क्रमशः मूलप्रद्धत्तियों का विकास होता है । मानव-शिशु के सारे 
व्यवह्यर इन्हीं पर आश्रित हैं। ज्यॉ-ज्यो वह इन प्रवृत्तियों को 
समालता और उनको परिष्कृत करता जाता है वह जीवन को 
समझता तथा उसे एक रूप देता चला जाता है। नव शिशु एक दिन 
महान्‌ विचारक होता है, कवि होता है, नेता होता है, नादिरशाह होता 
है, ओर होता है बुद्ध, क्राइस्ट तथा महात्मा गान्धी ऐसे पुरुष के 
समान जिनमें महान्‌ शक्तियों का स्रोत पाया जाता है। इन 
महान्‌ शक्तियों का उद्गम मूलप्रवृत्तियों के समुचित परिष्कार 
संशोधन तथा परिचालन में है। वातावरण के अनुसार इन मूल- 
प्रव्ृत्तियों का विकास होता है। इस सिद्धान्त के प्रवत्तक 'मन? को 
विशिष्ट स्थान देते हैं। मेकछ॒गल (|(०००ए९४०५ा) ने चेतन मन 
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को माना है। फ्रायड (76४०) ने तो श्रचेतन मन (4]९ [एन्‍ञटणा- 
50009) की भी व्यवस्था स्वीकार की है। फ्रायड तथा उनके प्रसिद्ध 
अनुयायी युड़, एडलर (]णा2, 40]९४7) आदि ने अचेतन मन के 
इतिहास को एक लम्बे साहित्य का रूप दिया है। हमारे साव-प्रमाव, 
संवेग, संवेदन आदि हमें उज्व॑सित करते हैं। यदि हमारी कोई मूल- 
प्रवृत्ति दब जाती है तो उससे भयंकर परिणाम उपस्थित होता है । 
वचपन में मूलग्रवृत्ति के दमन (२००7८5छ०7)की अधिक आशंका 
है | बच्चा अपनी काक्षाओं, इच्छाओं की परिचालना में जब ठेस पाता 
है, उसे भिड़क्यों मिलती हैं, उसपर अत्याचार होता है तब उसमें 
ग्रन्थियों ((०70[0०5८७) उत्पन्न हो जाती हैं जिनके फलस्वरूप 
अचेतन मन गुम्फित होता जाता है, मन म॑ एक भयावह संसार बँधता 
जाता है। यही भयावह ससार अचेतन है जो बहुधां स्वप्नावस्था सें 
भलक उठता है, उनन्‍्माद में चमक जाता है अथवा उपचेतन अवस्था 
में क्रान्ति मचाता है । फ्रायड ने स्वप्नों की व्याख्या करके शिशु- 
जीवन की महत्ता को अधिक बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि 
जीवन की अ्रनिच्छित और श्रवाब्छित क्रियाओं में बचपन का व्यर्थ 
अवरोध है । हमारी मानस ग्रन्थियों के मूल मे मूलबृत्तियों का दमन 
तथा विलयन है। हम चोर हें, ढुराचारी हैं, अथवा पागल हैं, इसका 
कारण अचेतनावस्था का प्रस्फुटन है। अतः बचपन की समुचित 
परिचर्या अपेक्षित है।। आजकल बालोपयोगी जो कुछ निर्धारणाएं 
स्थापित हुई हैं उनमें चित्त-विश्लेषण-शासत्र (?57०॥0-979)928) 
का प्रमुख हाथ है (देखिए, लेखक का ग्रन्थ सामान्य मनोविज्ञान) । 
मैकबृगल के अनुसार मूलप्रवृत्तियों चौदह हैं । प्रत्येक प्रश्नत्ति के 
साथ एक-एक विशिष्ट संवेग (2770807) होता हैं| इस सिद्धान्त के 
अनुसार संवेग मूलप्रद्गत्ति से एथक्‌ कोई अतिरिक्त भाव नहीं है । हमने 
देखा है कि व्यवद्वारवादी सवेग को प्रथक्‌ शारीरिक अवस्था मानते हैं । 
हमे इन झगढ़ों में यहाँ नहीं पड़ना है। वहों इतना ही जानना पर्याप्त 
है कि सवेग मूलप्रज्नत्तियों की परिचालना की दूसरी स्थिति है। पहले 


श्छश्' मूलप्रवृत्तियों की संख्या एवं व्याख्या 


तो वस्तु अथवा भाव का प्रत्यक्षज्ञान होता है, उसके उपरान्त संवेगात्मक 
उत्तेजना होती है ओर पश्चात्‌ व्यवहार होता है। ये तीनों स्थितियों 
यत्येक मूलप्रबृत्ति के मूल में पायी जाती है। देखिए, निम्न तालिका : 


मूल-प्रवृत्तियों संवेग 
१ खाद्यनसंग्रह (7000-368)त78) क्षुधा (ति72०",0860) 
२ पलायन (808])९) भय (7७४७7) 
३ युद्ध (?727980(ए) क्रोध (4720०) 


४ उत्सुकता (कौतूइल, 0पाण०४0ए) आश्रय (विस्मय, जीं०700097) 
५ रचना (00080#007ए७7888) रचनात्मक आनन्द (78९ - 

772 ए (7788#ए९7९४४) 
६ द्रव्य-संग्रह (2 0ुप्राईहए2॥689) प्रभुता (0ए70'०ााएछ) 


७ विकर्षण (छि.७.9प807) प्रुणा (0)52 080) 

८ कृपा करना (/]00०9)) करुणा ()867"889) 

६ काम-प्रबृत्ति (मेथुन, ४०४ 07"... कामुकता (रिरंसा, !+घ50) 
र#ग792) 


१० शिशु-रक्षण (7०708)... स्नेह (07७० जा०००) 
११ संघटन (समाज-भाव, ि७/0) अकेलापन (,076॥7685) 
१५ आत्म-प्रकाशन (56]7-88807- उत्साह (उल्लास, (?0श॥ए९ 


#09) 86]7-788॥78) 
१३ विनीतता अआत्महीनता ((९००४४४ए७ 8७[- 
766]77 2) 
१४ हास्य (,808]087) आमोद (778800९7/0) 


मेकड्ूगल ने मूलप्रबृत्ति की परिमापा यो दी है: मूल्प्रब॒त्ति 
वह जन्मजात मानसिक प्रवृत्ति है, जिसके कारण प्राणी का 
ध्यान विशेष वस्तु की ओर आऊऋृष्ट होता है, एवं उसकी 
उपस्थिति में वह विशेष प्रकार के संबेगों का अनुभव करता है; 
आओर जिसके कारण विशेष प्रकार की क्रियात्मक वृत्ति उसके मन 
में जाअ्रत होती है तथा कार्य के रूप में स्कुरण पाती है। 


कक कमर श्वसन 


सूलप्रवृत्तियों की व्याख्या; अन्य तीन गवृत्तियाँ श्र 


ये मृलप्रव्नत्तियों मन की विभिन्‍न शक्तियों (#४०४)७४७ ० 37906) 
नहीं हैं. जेंसा कि कुछ लोग समभते हैं, प्रत्युत नन (, ?, 
परशागए) महोदव के शब्दों में ये प्राणियों की सामान्य क्रियात्मक 
शक्ति (07779) के विभिन्‍न व्यक्त स्वरूप हैं, जिसके द्वारा प्राणी 
अपने वातावरण को समभता है श्रोंर उसके अनुसार कार्यशील द्वोता 
है। थे वास्तव में, क्रियात्मक प्राण-संजीवन-इच्त की विभिन्‍न शाखाएँ 
हैं । मन! केवल मूलप्रच्नत्तियों का पुञ्ञ नहीं है, यह एक सत्ता है, इकाई 
है, जिसके विभिन्‍न स्वरूथ ये प्रवृत्तियों हैँ जिनपर पथक-ध्थक्‌ विचार तो 
हों सकता है, किन्तु उनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है। ये मन-रूपी यन्त्र 
के विभिन्न पुज नहीं हैं, प्रत्युत इसकी विशेष क्रियाएं है । 

वास्तव में, प्राणी में दो प्रमुख मोलिक प्रद्ृत्तियों हैं: आत्मरक्षा- 
वृत्ति (58)-97८४८ए०६४०7) चया जाति-क्षान्नत्ति (प9०९-०॥- 
5धए०४00) । इन दोनों को अआात्म-इकत्ति (52]0 तथा कामनच्चत्ति 
(565) कहा जा सकता है । कुछ लोग काम-दत्ति को सवोपरि स्थान 
ठेते हैं, जिनमें चित्त-विश्लेपक (/25700-879)9588) मुख्य हैं | 
किन्तु वास्तव में, ये दोनों प्रद्त्तियों प्रबल हैं । तीयरी प्रमुख द्ृत्ति 
सामाजिक चृत्ति (क&ात0 67 (57९8877075 वग5ध॥्रए0) है | प्राणी- 
मात्र सामाजिक अथवा सामूहिक है। ये तीनों, प्राण-संजीवनी 
शक्ति-स्वरूप बृच्च की तीन शाखाएँ हैँ । धीरे-धीरे इनसे क्रमशः 
शाखाए-प्रति-शाखाएं. फूटती हैं । ये शाखाएँ आपस में मिलती- 
जुलती हैं और जीवन को गम्भीर और जठिल रूप देती हैं । 

ऊपर की चौदद मूलप्रद्मतियों के अतिरिक्त तीन श्रन्य जन्मजात 
प्रचत्तियों ([779276 3 ९८४१९४८९५) का वगी करण होता है; यथा, 
अ्रनुकरण , सहानुभूति तथा खेल ([70000, 597फए००0ए €: 
799) । इनको सामान्य जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। अश्रव 
यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है : इन सामान्य जन्मजात प्रृत्तियों' 
ओर मूलप्रद्नत्तियो' में क्‍या विभेद हे ?! मेकडूगल ने इस प्रश्न का 
उत्तर दिया है। उनके अनुसार प्रत्येक मूलप्रवृत्त के साथ एक सवेय 
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होता है, किन्तु सामान्य जन्मजात प्रद्नत्तियों के साथ कोई विविष्ट संवेग 
नहीं चलता, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार उनमे मिन्न-भिन्‍न स्वेग 
दृष्टिगोचर होते हैं। ये प्रवृत्तियोँ मूलप्रवृत्तियों के समान बच्चों में 
जन्म-काल से ही पायी जाती हैं, हाँ उनका वास्तविक प्रस्फुटन 
आमिक होता है | 


मौतिक भप्रहत्तियों का परिमाजन 
(॥006श्लवांणा 0 ग्ाशाी।ए$) 
.$, [२] मौलिक प्रद्धत्तियों के विकास में बहुत-छी चिन्त्य अथवा 
अचिन्त्य प्रक्रियाएँ होती हैं; बहुत-से समयानुकूल परिस्थितिजन्य 
प्रिवतन होते हैं। इन परिवर्तनों के मूल में कई प्रकार की क्रियाएं 
लक्षित होती हैं : दमन (॥२९०:८५४४०7), विलयन ([7#77ं007);५ 
मार्गान्तरीकरण (२००ा९०६०॥) श्रथवा परिष्कार( 500)779007) 
इन विविध क्रियाओं को समभने के लिए, हम एक रूपक का 
सहारा ले सकते हैं। मनोवेज्ञानिकों ने मूलप्रदृत्तियो' के प्रवाह को 
प्रवाहित जल के समान कहा है। हमारे अव्यक्त मन से प्रवृत्तियोँ 
उसी प्रकार निकलती हैं जिस प्रकार किसी जल-अपात का उद्गम 
होता है श्रोर जल विभिन्‍न मार्ग से उमड़ता-घुमड़ता बहने लगता है। 
यदि हम बाँध द्वारा जल-प्रपात के प्रवाह को रोक दें तो यह दमन कहा 
जायगा, यदि उसे बॉधें न, प्रत्युत उसकी धार को मबस्थल की ओर 
मोढ़ दे जिससे जल सूखता चला जाय, तो उसे विलयन कहा जायंगा, 
यदि उस प्रवाह की स्वाभाविक गति को नहरो' द्वारा खींच कर इधर- 
उधर खेतों में ले जायें तो इसे मार्गान्तरीकरण कहा जायगा, और 
यदि उसी जल को वाष्प रूप में परिवर्तिद कर दे! और विशद्युत-शक्ति 
आदि उत्पन्न करके यंत्र आदि चलाव तो यह परिष्कार कहा जायगा । 
५. [२] चित्तविश्लेषको के सतानुसार इसी प्रकार मूलप्रवृत्तियो 

का दसन, विलयन, मागान्तरीकरण अथवा परिष्कार (उद्ध्वायन) 
होता है | यह सवंथा सत्य है कि इन मूलप्रव- 

दमन त्तियों में विकास-क्रम से परिष्कार होता जाता 


मूलपतृत्तियों का दमन (१२९७४९६७०॥) १७४ 


है ओर इनके परिष्कार मे हीगप्रफल्ल जीवन है | यदि मूलप्रदृत्ति 
की स्वाभाविक गति में किसी प्रकार का श्रवरोध उत्पन्न होगा 
तो वह वबेंध लावगी। जिस प्रकार बहते जल को बॉध देने पर 
प्रलयंकर वाढ़ आ सकती है, वॉधघ टद्वू८ जाने पर घोर विपत्ति आ सकती 
है जिसके फलस्वरूप अन्नों, मकानों, प्राणियों का उन्मूलन हो सकता 
है उसी प्रकार मूलप्रद्धत्तियों के स्वाभाविक विकास में किसी प्रकार के 
अवरोध आ जाने से शिशु-मन क्लुग्ध हो जाता है, विकास में गॉठ पड़ 
जाती हैं। चित्त-विश्लेषण-शासत्रश तो इसका घोर विरोध करते और 
कहते हैं कि जीवन-विफलता, उन्माद, व्यक्तित्व की विश्वखलता एवं 
असामाजिकता के मूल में बचपन में मूलश्रवृत्तियों का दमन है। 
बदि हमने बच्चों की स्वामाविक क्रिया में किसी प्रकार की वाधा डाली 
तो उनमें प्रबल संवेग उत्तन्न हो जायेंगे जिनके फलस्वरूप उनका 
जीवन न-कैवल उनके लिए, प्रत्युत ओरों के लिए भार हो 
जायगा। अधिकतर देखा गया है कि चोर, बदमाश, दुराचारी 
छुत्येसनी, घूते, भूठे, दव्वू , मनहूस तथा अशिष्ट बच्चों की प्रझति में 
दमन है जो या ता वातावरण-सम्बन्धी दोष का फल है अ्रथवा अभि- 
मावक की अ्रप्राकृतिक परिचर्या का दुष्परिणाम है। दमन सदेव 
अवाब्छनीय कहा गया है। यदि किसी कारणवश किसी बच्चे में 
कोई दुब्बंसन आ गया तो उसे समझदारी से दूर करना चाहिए। एक 
सिद्धान्त की अधिक सहायता ली जाती है जिसे सुख-दुख-विनिय- 
समन (7%6 7,9छ9 ० स्टत०70० 526८८४०7) कद्दते हैं। इस 
सिद्धान्त का तात्यय यह है कि जब किसी प्रद्त्ति की अमिव्यज्ञना में 
सुखानुभूति होती है तो वह बलवती हो जाती है अथवा जब उठकी 
अमिव्यञ्ञना में दुखानुभूति होती है तो वह छुबल हो जाती है । यदि 
यह सिद्धान्त सत्य है तो दण्ड देना अमनोवेज्ञानिक नहीं है, क्योंकि 
दुश्वानुभूति से ही बुरा आचरण दूर किया जा सकता है। किन्ठु 
कुछ मनावेज्ञानिक इसका विरोध करते हैं, उनका कहना है कि “उचित 
वातावरण, तथा परिचयां, सद्व्यवह्वार, श्रच्छी संगाति स्वयं सब ठीक 
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कर देगी | मूलप्रद्नत्तियों का दमन करना प्रत्येक दशा मे द्वनिकारक है । 
6 [४] प्रकरण ,$. [२] के रूपक के अनुसार विलयन का 
तात्परय जल-प्रवाह की धारा को रोक कर मरुस्थल की ओर ले जाना है ! 
इस क्रिया से कोई विशेष लाभ नहीं | हो, इतना 
विज्ञलयन स्पष्ट है कि यदि जल-प्रवाइ आगे बढ़ कर कोई 
विपत्ति ढाह रहा था, वस्तुओं को जल-मग्न कर 
रहा था, जिसके फलस्वरूप प्राणियों का अहित होता था तो उसे मसझ- 
स्थल में चला जाना चाहिए | किन्तु इस क्रिया से जल व्यथ में नष्ट 
हो जायगा, उसका कोई सदुपयोग नही होगा | किन्तु यदि मरुस्थल में 
अंकुर फूट निकले ओर विकास-क्रिया आरम्म हो जाय तो यह क्रिया 
फलवती हो सकती हे, अन्यथा मरुस्थल मे सूख जाने से जल-प्रवाह का 
बहना अधिक श्र यस्कर है । यही स्थिति मूलप्रवृत्तियो के विलयन की 
है। ऊपर के रूपक के अनुसार यदि बच्चों में कोई परिवतन लाना 
हो तो वह दो रूपों से किया जा सकता है; (१) एक तो वातावरण को 
परिवर्तित कर देना है, अर्थात्‌ उस विशेष प्रवृत्ति को उभड़ने के लिए. 
अवसर न देना और (२) दूसरा रूप उसके विरोध में कुछ नयी क्रिया 
आरम्म कर देना है, अथांत्‌ विशेष प्रवुत्ति के विरोध में दूसरी प्रवृत्ति 
को उभाड़ देना। बच्चे बहुधा कगड़ालू होते हैं। उनकी इस 
असामाजिक दत्ति को रोकने के लिए. या तो अवसर ही न दिया जाय 
या दिया भी जाय तो उसकी आवश्यकता पडने पर। विकर्षण तथा 
घुणा ([२८ए०प।७70॥) के सहारे किसी दुब्ब त्ति का नियन्त्रण हो सकता 
है, विशेषत: काम-सम्बन्धी छृत्ति का | 
.$. [२] ऊपर की व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि दमन से 
विलयन अच्छा है ओर विलयन से मार्गान्तरीकरण | क्रिसी विशेष 
प्रवृत्ति के उग्र रूप को कम करने के लिए यह 
सार्गान्‍्तरीकरण परिवितन श्रेयस्कर है। नदी के उम्र रूप को 
नहरों द्वारा कम किया जा सकता है और ऊपर 
तथा सूखे खेतों मे हरियाली देखी जा संकती है। उसी प्रकार यदि 
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किसी बच्चे में कोई प्रवृत्ति प्रतरत्त हों गयी है और यदि उसका नियन्त्रण 
आवश्यक है तो उसे ऊपर का रूप देना भर यध्कर द्वोगा । मान लीजिए 
एक बच्चा वस्ठुओं के संग्रह में बहुत लगा हुआ है, ओर अपनी इस 
क्रिया में अनाप-सनाप वस्छुश्नों को एकत्र करता जाता है, तो आप 
उसमें एक अच्छा श्राचरण उत्पन्न कर सकते हैं । उसमें सुन्दर सुन्दर 
चित्र एकत्र करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकते हैं अथवा विभिन्‍न 
प्रकार के टिकट के संग्रह में उसे नियोजित कर सकते हैं । इस प्रकार 
का परिवतन मूलग्रइ्ृत्तियों का मार्गान्तरीकरण कहा जायगा | 
.$. [६] बूलप्र्नत्तियों का परिष्कार सवश्रष्ठ है। भाव-संवेगों से 
मूलप्रद्वन्ति को समुचित विकास दिया जा सकता है, श्रोर मूलप्रश्नत्तियों के 
समुचित विकास से स्थायीभाव (5600776768) 
परिष्कार बनते हैं जो व्यक्तित्व तथा चरित्र को सुसंगठित 
(उद्ध्वायन). तथा परिष्कृत बनाते हैं। पानी को वाष्प रूप से 
परिवतित कर विद्युत-शक्ति निर्मित की जाती है, 
चार्सो ओर प्रकाश किया जा सकता है, बढ़े-बडे' कठिन काय किए जाते 
हैं, अदृत शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा बढ़ी-बढ़ी मशीनें चलाई 
जाती हैँ, प्राणियों का भला होता हैं, सभ्यता का विकास होता है, जीवन 
के बिकास में अद्भुत ज्योति मिलती है। उसी प्रकार यदि मूलग्रइत्तियाँ 
शोधित हो जायें तो सुखानुभूति होगी, सौन्दये-ब्रोध से कला-कविता श्रादि 
की सृष्टि होगी । श्राजकल जितने अ्रमृतपूष कार्य हुए हैं, या जितने 
बढ़े-वढ़े योगी, महात्मा, कवि, नाटककार, विशानवेत्ता हुए हैं, उनके 
मूल में उनकी मूलप्रद्नत्तियों का अधिक मात्रा में परिष्कार है। काम- 
तृत्ति का शोध, कला-सौन्दर्यमूलक बृत्तियों का विकास है। इसके मूल 
में त्याग दे, आत्म-निग्नह है श्र है संगठित शक्ति की योजना | महात्मा 
गांधी ने अपनी काम-द्बत्ति को परिष्कृत करके राष्ट्र-जीवन में यौगिक 
मोहकता भर दी, बढ़े-बढ़े सुन्दर विचार दिए। टालस्ठाय ने अपनी 
काम की उद्दयाम शक्ति को परिष्कृत करके विश्व को विचारों का 
साम्राज्य दिया । कालिदास तथा तुलसीदास ने लोकोत्तर साहित्य का 
१२ 


श्ष्८ प्रतत्तियाँ, संवेग ७ुवे प्रे रणाएँ 


आनन्द दिया। सचमुच, परिष्कार मे ही मूलप्रद्ृत्तियों का वास्तविक 
विकास है। 


प्रह्त्तियाँ, संवेग एवं भेरणाएँ 


.$. [७] अ्रव॒ हम नीचे क्रमशः मूलप्रदृत्तियों की दूरूम व्याख्या 
करेंगे और उनके विकास-क्रम को बच्चों के जीवन की भूमिका में देखेंगे | 
इमारे जीवन की मौलिक प्रेरणा (०४४८४) इन्हीं मूल प्रदृत्तियों में 
हैे। हमारी जीवन-स्फुरणा इन्हीं की परिष्कृत परिचालना में है| हमारे 
कार्य-कलाप इन्हीं की विस्फूजित गतियों में है । हमारे विचार, हमारी 
इच्छाएं इन्हीं पर अवलम्बित हैं। हमारा चरित्र तथा व्यक्तित्व इन्हीं के 
व्यवस्थित तथा सगुम्फित नियमन में है। सत श्रध्याय में हमने बच्चों 
के विभिन्‍न विशिष्ट संवेगों को पढ़ा है अतः यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों की 
विस्तृत व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं हे। संवेगों के वर्णन में 
इमने कहा है कि संवेग, वास्तव में, मूलप्रजृत्तियों के अंग हैं, यहाँ तक कि 
कभी कुछ प्रवृत्तियों की कल्पना घंवेगों द्वारा ही हो जाती है। यदि 
इमारे भाव-संवेग ठीक से चलें तो मूलप्रद्बसियों का दमन, विलयन 
आदि न हो, प्रत्युत उनका समुचित परिष्कार दोता जाय । 

मूलप्रवुत्तियों को व्यवहार्वादी प्रेरणा (४॥00४८४) कहते हैं। 
पाठकों को यह जान लेना परमावश्यक है। अन्तर इतना है कि 
मूलप्रवृत्ति-सिद्धान्त वाले मूलप्रवृत्तियों को जन्मजात कहते हैं, और 
व्यवहारवादी प्रेरणा को अर्जित ग्रुण मानते हैं । भूख, प्यास, मलमूत्र- 
त्याग, स्वेद-क्रिया, सोना तथा आराम करना, काम आदि को व्यवहार- 
वादी 'मोटिवस? (प्रेरणा), प्रवृत्ति कहते हैं जो स्वाभाविक तथा अर्जित 
गुणों ([75077007९ 2४70 ,०४77८0) के प्रतीक हैँ । 

मूलप्रवुत्तियों से जीवन की विविध प्रेरणाओं का उन्‍नयन होता 
है। वचपन-विकास में प्रेरणाएँ बहती चलती हैं और उनसे वह 
विकास एक रूप धारण करता जाता है। हम नीचे विशिष्ट प्रेरणाओं 
का अ्रध्ययन उपस्थित करते हैं। वास्तव में, इन प्रेरणाओं से ही रुचि 


बच्चों की उत्सुकता .. १७६ 


([7(27295) उत्तन्न होती है श्रोर बच्चा क्रमश: रुच्यात्मक ढंग से 
विकास प्राप्त करता जाता है | 


उत्सुकता (हारा ए॑ एाएं0शॉर) 


.$. [८] उत्सुकता का खवेग श्राश्रय (५४०४१०:) है। बच्चा 
अपने संवेदनों (56758६079) श्रथवा प्रत्यक्ष॒ज्ञानों (2९7०९७- 
६०78) से इस विश्व में आश्रय से भरी वस्तुएं देखता है और अपने 
वड्बवहारों में उत्छुकता प्रकट करता है । प्रत्येक बच्चा नवोन वस्तु की ओर 
उत्सुक हो जाता है, उसके प्रति अपना आश्चर्य प्रक८ करता है, ओर 
उसे देख प्रसन्नता द्योतित करता है। बच्चों के मनोविकरास में उत्सुकता 
का बड़ा महत्व है। दम सभी बच्चों के प्रश्नों को जानते हैं, यहाँ तक 
ईके कभी-कभी तंग आकर उन्हें बहुत-सी क्ूठ-मृठ बातें कहकर छुप 
करा देते हैं। ऐसा करना हानिकारक है। इससे उनसे दमन-क्रिया 
आरम्म हो जाती है। इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है। या 
तो लड़का हठी हो जायगा, दब्बू हो जायगा, या भयभीत हो जायगा | 
बच्चों की जिश्ञासा-प्रवुत्ति को विना समके-बूफे दमन नहीं करना 
चाहिए | बच्चे आरम्म में (१) इन्द्रिय-सम्बन्धी प्रहन करते हैं; 
वे वस्तुश्रों को जानना चाहते हैं। अमभिमावकों को चाहिए कि वे 
उन्हे ऐसा करने को उकसावें। (२) वस्तु-नाम का ज्ञान होना 
आवश्यक होता है । चित्रों को देखकर वे जो प्रश्न करते हैं उसे 
उत्तेजित करना चाहिए क्योंकि इससे उनका वाह्य ज्ञान बढ़ता है। 
वस्तु-ज्ञान के पश्चात्‌ बच्चों की जिज्ञासा (३) क्रिया-वोधक होती है । 
वे जब किसी को कुछ करते देखते हैं तो प्रश्न करते हैं। ऐसी 
अवस्था में बच्चों के प्रश्न क्रिया-ज्ञान-सम्बन्धी हो जाते हैं। इस 
पक्रैया में उनकी कल्पना (]7792779007) को विकास मिलता है | 
जब वे किसी चित्र को देखते हैं तो उनमें यतिशील चित्राकनों के 
वन में अपनी कल्पनाएँ लगाते हैं । फिर क्रमशः इस अ्रवस्था के 
पश्चात्‌ उन्हें (४) वस्तु-विशेषता के प्रति जिज्लासा होती दे । वें प्रश्न 


श््० बच्चों की रचनात्मक प्रद्ृत्ति 


करते हैं “ यह कैसी वस्तु है !? इससे यह संकेत मिलता है कि बच्चे 
में किसी वस्तु की पहचान करने की जिज्नासा बलवती हो गई है। 
शिक्षकों श्रथवा अभिमावकों को ऐसी स्थिति से लाभ उठाना चाहिए । 
उन्हे बच्चों की इस शक्ति को उनके कार्य में लगाना चाहिए। गुर्णों 
की पहचान तथा उनसे विशेष बातो का ज्ञान होता है | वस्तुश्नो के रूप- 
रंग उनके आकार-प्रकार के प्रति उनकी मोहकता जगती है । क्रमशः 
बच्चे अपनी ज्ञान-वृद्धि मे लगते हैं, वे वस्तुओं के नाम, स्प तथा 
विशेषताओं की पहचान के द्वारा उनकी विभिन्न क्रियाओं के आदि- 
अन्त के विचार-विनिमय में लग जाते हैं। प्रत्यक्ष पदार्थ-दर्शन से 
उनका अन्तर्दंशंन (]70872०४07) जागता है ओर धीरे-धीरे 
उनकी विचार-कल्पना वस्तुओं के भीतर घुसने लगती है। वास्तव 
में, उत्सुकता ही बढ़कर प्रबत्न जिज्ञासा का रूप पकड़ती है जिसके 
फलस्वरूप बच्चों में नवीन अनुसंधानों के प्रति रुचि बढ़ती है । 
बच्चों की उत्सुकता की शक्ति में ह्वी, प्रतिभा के विकास से, बढ़ी-बढ़ी 
व्यापक सम्मावनाएं पाई जाती हैं । बच्चे आविष्कारक, विज्ञानवेत्ता, 
साहित्यकार अथवा चित्रकार हो सकते हैं। अतः उत्सुकता का 
उद्दोधन बचपन-विकास मे विशेष महत्व रखता है । 


रचनात्मक प्रद्वत्ति (७०ा5इ७ालाए8४ धाआं।एं 00 ॥009४6) 


.६. [६| बचपन में गतिवाही क्रियाओं (](०॥07 इ०४शं[2७) 
के सन्तुलन तथा विशेष गतियों की अभिव्यज्ञना के उपरान्त बच्चों 
में रचनात्मक पवृत्ति देखी जाती है। एक वर्ष का बच्चा अपनी 
क्रियाओं द्वारा यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है । बहुत प्रकार की वस्तुओं 
को वह हाथ में लेता है, उन्हें तोड़ने-फोड़ने के उद्योग में लगा 
रहता है। यह देखा जाता है कि इस प्रव॒त्ति का अ्रथम लक्षण 
ध्वंसात्मक ([0९६६77०८४४४८) होता है । लगता है, बच्चा इन वस्तुओं 
में कोई विशेष परिवर्तन देखना चाइता है। इस परिवर्तन की 
चाह से विधटनात्मक ओर रुष्य्यात्मक (06४४४४९), दो स्वरूफ 


बर्च्चो की संग्रद-फ्रवृत्ति श्प्श् 


देखे जाते हैं। स्वभाव से ही वच्चा चंचल प्रकृति का लगता है, उसमें 
मॉति-भमॉति की क्रिया-गतियों होती रहती हैँ । जाम्रतावस्था मे वह स्व- 
तंत्ररूपेण अस्थिर रहता है। हाथ के संतुलन ((20-09479 ६0०7) 
में वह वस्तुश्नों को उठाता है और उन्हे तोड़ता-फोड़ता है। उसकी 
इस क्रिवा में कोई अवरोध उत्तन्‍न करना ह्वानिकारक है । माता-पिता 
चहुधा उसे ऐसा करने से रोकते हैं, इससे उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति 
में दमन हो जाता है, उसकी क्रियावाही शक्ति में रुकावट हो जाती 
है। वास्तव में, रचनात्मक प्रवृत्ति के मूल में प्रथम तोड़ना-फोड़ना ही 
अलक्षित होता है। क्रमशः तोड़ना-फोड़ज् (विघटनात्मक) रचनात्मक 
में परिणत हो जाता है । इस परिवर्तन के समय बच्चों को खेलने के 
लिए, बहुत प्रकार के खिलोने देने चाहिए, । घर-घरोंढा वनाना, वस्त॒श्रों 
को एकत्र करके उनसे खेलना आदि क्रियाएँ इसमें सम्मिलित हैं । 
रचनात्मक प्रवृत्ति से वच्चों की कल्पना-शक्ति का विकास होता है | 
लड़कों और लड़कियों की रचनात्मक प्रवृत्ति में कुछ अन्तर भी देखने 
में आता है। लडकियों मिट्टी की रोटी बनाती हैं, लड़के घरों का निर्माण 
करते है । इन क्रियाश्रों में बच्चों के खेल के विभिन्‍न रूप छिपे रहते 
हैं। उनके इस रचनात्मक खेल में अमिभावकों को सहायता देनी 
चाहिए, उन्हे विभिन्‍न प्रकार की सामग्रियों देनी चाहिए क्योंकि भावी 
ठत्तरदावित्व के मूल में रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रमुख हाथ है । 


संग्रह की प्रदत्ति ( प्त0्थ्ातााए हिएा५6 ) 


$, [१०] हमने ऊपर देख लिया है कि बच्चे रचनात्मक प्रवत्ति 
ऊ विकास में पदार्थों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, किन्तु उनमें संग्रह करने 
की प्रवत्ति भी होती है; जो समयान्तर में व्वंसात्मक रूप से ही जागती 
है। क्रमशः बच्चे वस्ठुओं के चयन में भी तल्‍लीन हो जाते हेँ । 
बच्चे स्थान-स्थान से टृटी-फूटी वस्तुओं को एकत्र करते हैं, और उन्हें 
सजा कर एक स्थान में रख देते हैं | जब उनमें पदार्थों के प्रति प्रत्यक्ष 
शान (7८:०९०८ए०! 5पए्०ज्ञा८त8०) का उद्मव हो जाता है तो वे 


श्पर बच्चों की चुधा 


नाना प्रकार की वस्तुओं को एकत्र करते हैं ओर उनकी गुण-पहचान में 
तत्पर ढोते हैं | इसी प्रवत्ति के विकास में घन का जोड़ना, अच्छी-अच्छी 
वस्तुओं की पहचान तथा उनका संचचन और सौन्दर्यानुभूति निहित 
है। संग्रह की प्रवृत्ति के विकास में दमन होने से बच्चों में आत्मीयता 
आती है, जिसके फलस्वरूप वे ईष्यां के वशीभूत हो दूसरो की अपेक्षा 
अपना गोरव बढ़ाने के लिए, अथवा अपने को बढ़ा सिद्ध करने के 
लिए, तथा दूसरों की दृष्टि में अच्छा जेंचने के लिए, दूसरों की वस्तुओं 
को चुरा लेते हैं | अतः दमन हानिकारक है। संग्रह-प्रवत्ति के साथ-साथ 
बच्चों में उदारता भी उत्तन्न दो सकती है। यह तभी सम्भव होगा जब 
बच्चों के पास वस्त॒ुण प्रभूत भात्रा में हो, उनके कई मित्र हों, माता- 
पिता के अच्छे गुर्णों का उनमें प्रभाव हो ; क्‍योंकि वस्तुओं की कमी 
से द्वी उनमें कंजूसी के लक्षण आए गे या दूसरों के प्रति अनुदारता 
दौख पढ़ेगी । बहुधा कुछ अ्रमिभावक बच्चों की इस प्रवृत्ति को 
समुचित रूप देने के लिए, उनमें टिकट शआ्रादि एकत्र करने की चाह 
उत्पन्न करते हैं, उन्हे मॉति-मॉति प्रस्तर के खण्ड एकत्र करने की 
अभिरुचि देते हैं। इन वस्तुओ के चयन में बच्चों का भौगोलिक 
तथा ऐतिहासिक ज्ञान भी बढ़ता है । पेसा जोड़ना भी सिखाया जा 
सकता हे। संग्रह-प्रवत्ति से गणित का विकास भी होता दै। बच्चे 
अपनी वध्तुओ से वथा उनके सम्पक से अपनी बहुत-ठी वत्तियों को 
पहचानने लगते हैें। यदि उनमें किसी प्रकार का दमन उपस्थित 
होगा तो फ्रायड के अनुसार वे चोर हो सकते हैं। धनी धरानों के 
लड़कों में भी चोरी के बुरे आचरण देखें गए हैं | इस आचरण के मूल 
में उनकी संग्रह-वृत्ति का अनुचित विकास है। 


क्षुपा एवं खाद्यन्संग्रह 
(वच्चाएुआ' & 0006 580४/एआाई वराइपाए 0' #0ी९४४) 


$. [११] छुघा का संवेग बढ़ा प्रबल है। काले माकस (९४77 
४०75) के प्रयत्न से विश्व में आज जो साम्यवाद ((१०777पाओ9शए7) 


बच्चों की कथा एव खाय-संग्रह की भव्त्ति श्प्रे 


को लददर है उसके मूल में छुपा को शान्त करने की शारीरिक प्रेरक 
शक्ति या वृत्ति है। साम्यवादियों की विचार-घारा से प्रभावित 
मनोवैज्ञानिकों ने मानव के मूल में दो विशेष बवृत्तियों देखी हैं : भूख 
और काम (प्णा&०० ०7ते 525) | उनका कहना है कि प्रथम इत्ति 
भूख है और उसके उपरान्त काम-इत्ति है। मानवन्सभ्यता और 
संस्कृति के वर्तमान इतिहास में इन्हीं दो इत्तियों का प्रमुख हाथ है ! 
देखा जाता है कि बच्चा भूख-शान्ति के पश्चात्‌ प्रसन्नचित्त खेलने 
लगता है, भॉति-भॉति की रचनात्मक त्था संग्रहात्मक क्रियाएं 
(छड्क्रीणश्धं०ा & धांएणे०ध०)) करता है। मानव-जीवन से 
जो ग्राश्वयंजनक कार्य हो सके हैं उनके मूल-में भूख और काम की 
शान्ति निहित है। सामन्तों ने ग्रपनी भूख-जत्ति से सश्चालित होकर 
विविध क्रियाएँ की हैं श्रोर काम-पिपासा की शान्ति के लिये अपनी 
संग्रह-इति के विकास में मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की सौन्दय-बोधक वस्तुओं 
का निर्माण किया है। फ्रायड ने काम-शृत्ति को प्रमुख माना है । उनका 
कहना है कि काम-पिपासा की शान्ति के प्रयत्न में सारे काय-कलाप 
निहित हैं। हमे यहाँ कगड़ों में नहीं पढ़ना है। इतना ही कहना 
पर्यास्त होगा कि छुघा-संवेग इमें भोजन दूँढ़ने की श्रौर संलझ करता 
है। बच्चा जन्म के उपरान्त ही छुघा-व्यथा से प्रभावित होकर रोता 
है ओर उसकी शान्ति के उपरान्त सोता है श्रथवा खेलता है। क्रमशः 
इस वृत्ति के विभिन्‍न स्वरूप होते जाते हैं। आरम्म मे बच्चा माँ पर 
ही आश्रित रइता है, ज्यों-ज्यों उसकी क्रियावाही समथताश्रों में सन्तुलन 
उपस्थित होता जाता दे वह श्रपनी भूख की शान्ति स्वयं करने को 
उद्यत होता है। बच्चों की भोजन-क्रिया में एक नियम होना चाहिए, 
अन्यथा उनमें ग्रन्थियों उत्पन्न हो जायेंगी, जिनके फलस्वरूप उनका 
समुचित शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो सकता । यदि बच्चों 
का पेट नहीं मरेगा एवं वे अपनी इच्छित वस्तुएँ नहीं पाएंगे, तो दे 
लालची होंगे । ग्रधिकतर देखा जाता है कि चोर, डाकुओ्रों, व्यभिचारियों 
की क्रियाश्रों में छुघा-इतति का दमन है। बड़े-बड़े धनिक के लड़कों में चोरी 


१८४ बच्चों की क्ञ चा-प्रदृत्ति 


के आ्राचरण देखे गये हें। ऐसा क्यों होता है ! मान लीजिए एक वच्चा 
मिठाई खाना चाहता है, आप उसे नहीं देते हैं, ओर उसके दमन 
के लिये कई प्रकार के उपाय नियोजित कर रखे हैँ । ऐसी स्थिति 
में बच्चे में इस दमन से कुब्त्ति उत्पन्न होगी । वह चोरी से मिठाई 
खाएगा, पिता की जेब से पेसे चुराएगा, कूठ बोलेगा, बाजार की उठ- 
पटॉंग वस्तुएं खाएगा, उसका स्वास्थ्य बुगया हो जाएया। 
वास्तव में, यदि बच्चे को मिठाई देना आप द्वानिकारक समभतते हैं, 
तो ऐसा वातावरण उपस्थित कर दीजिये कि बच्चों की प्रवृत्ति का 
मार्गान्तरीकरण हो जाय श्रथवा परिष्कार हो जाय । डॉटना,' विगड़ना 
हानिकारक हे। मेरें एक मित्र हैं जो सिगरेट बहुत पीते हैं । वे 
पेसेवाले हैं, खूब कमाते हैं; किन्तु जब कभी वे अकेले में सिगरेट पीते 
देख लिए जाते हैं तो कॉप उठते हैं । उनका कहना है कि उन्हे पता 
नहीं किसका अ्रचिन्त्य भय लगता है। मेरे एक दूसरे मित्र हैं जो 
छिप-छिप कर मिठाई खाते हैं। एक बार मेरे साथ सिठाई खा रहे 
थे। जब एक सजन और आ गए तो वे उठकर चले गये। मुर्े 
उनका व्यवह्वार बहुत बुरा लगा | किन्तु पूछने पर ज्ञात हुआ कि 
वे मिठाई अपने बहुत घनिष्ट मित्रों के साथ ही खा सकते हैं, अपरिचितो 
के सम्छुख नहीं । वे घनी हैं, किन्तु छिप-छिप कर मिठाई खाते हैं । 
जब मैंने उनके चित्त का विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि जब वे बच्चे 
थेतो मिठाई खाने पर उन्हे बुरी तरह पीटा जाता था, यहाँ तक कि उनकी 
दाई भी उन्हें पीटठती थी। धीरे-धीरे उनमें एक मानसिक्र ग्रन्थि 
उत्पन्न हो गई जो उनकी युवावस्था तक चलती रही । ,इन उदाहरयो 
से स्पष्ट है कि छ्ुधा-इृत्ति का परिष्कार बिना दमन के होना चाहिए | 
उचित नियमन, वातावरण, अ्रमिभावकों का शिष्ट व्यवहार आदि इस 
च्रत्ति के परिष्कार के लिए. बहुत आवश्यक है । 


इन्द-प्रहृत्ति (दाह 0 (0गञंव्रा 0' शिष्षातटए) 
.$. [१२ | प्राणियों की इन्द्र-प्रवृत्ति में क्रोध का संवेग पाया जाता 


बच्चों की दन्द-प्रवृत्ति श्ष्प, 


है। क्रोध के विपय में बच्चों के सवेगात्मक विकास के अध्याय में 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है (देखिए आठवों अध्याय प्रकरण .8.१५) । 
चच्चों में प्रायः कगड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती दे। पशुओं मे यह 
प्रवृत्ति बड़ी प्रबल है। भगड़ना, लड़ना इसके साथ चला करता 
है। भंग़ने की प्रवृत्ति में अवस्थानुसार परिवर्तन होता जाता है| 
प्रथम लडके आपस में क्रुद्ध हो लड पड़ते हैं, किन्त क्रमशः दलों में 
विभाजित हो प्रतिद्वन्द्विता ((०7ए०धप५ंणा) के साथ लड़ने 
लगते हैं। यह भूगढ़ने की प्रद्त्ति का उचित विकास है। वास्तव 
में, आज विश्व में जो युद्ध के बादल मेंडरा रहे हैं, उनके मूल में 
भंगड़े की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति का प्रबुद्ध विकास न होना ध्वंसात्मक 
है। तानाशाहों, हत्यारों की निक्रष्ट विचार-पद्धति तथा उससे उद्भूत 
क्रिया-कलापों तथा ध्वंसात्मक यन्‍त्रों में इस मूलप्रवुत्ति का द्वाथ है। 
जीवन-सत्ता के लिए, युद्ध का नियम (500886 07 ४86706) 
एक वैज्ञानिक तथ्य माना जाता है| “ जीबे जीव अह्यार ” एक पुरानी 
उक्ति है। हिंसा (ए0007००) को मनोवैज्ञानिक तथ्य कहा गया है । 
किन्तु महात्मा गान्धी ने अद्दिसा (]प07-५स्‍0९7०6) का प्रतिपादन 
किया है। किन्तु जब क्रोध एक मौलिक संवेग है और उसके मूल में 
इन्द्र-प्रवृत्ति है, तो अद्दिंसा का सिद्धान्त किस प्रकार सम्मव है? यह 
एक विचारणीय प्रश्न है। यहों पर इतना ही कहना उपयुक्त है कि 
भगड़ना एक मौलिक प्रवृत्ति दे जिसका परिष्कार आवश्यक हे। 
जीवनोपयोगी क्रियाश्रों मे इन्द्र-प्रद्ृत्ति को लगा देना चाहिए, जेंसे 
दाकी, फुटबॉल, कबड्डी आदि के खेल। क्रोध का परिष्कार बच्चों मे 
असामाजिक स्थितियों के प्रति विरोध-भाव प्रकट करा कर करना 
चाहिए | 


आत्म-प्रदर्शन की परहत्ति (5७॥-॥५६श४०॥) 


.0. [१३] आत्म-प्रदर्शन एक सामाजिक प्रद्कत्ति है | यह प्रद्ृत्ति 
सभी में पाई जाती है | बच्चों में इनका पूर्ण नियमन पाया जाता है । जब 


श्८्‌ बच्चा का आत्म-प्रदर्शन 


बच्चों में भाषा-विकास हो जाता है तो वे अपने कार्यों द्वारा सन्तोष 
प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि लोग उनके कार्या को देखकर उनकी 
प्रशंसा करें । इससे उन्हे आह्वाद, उल्लास, प्रसन्नता की प्राप्ति होती 
है। अवस्था के विकास से बच्चे अपने खेलों द्वारा या पठन-पाठन 
आदि द्वारा आत्म-प्रदर्शन करते हैं। गाना गाकर, दृत्य दिखाकर, 
कूद-फॉद कर वे अपने सामाजिक व्यवह्वार प्रकट करते हैं । वास्तव 
में, जितने सौन्दर्य-बोधक कार्य हैं उनमे आत्म-प्रद्शन का भाव छिपा 
रहता है। कविता, चित्रकारी, कलाकारी, समाज-सेवा आदि भावों 
का उदय इसमे पाया जाता है। प्रसिद्ध बनने की अभिकाक्षा, नए-नए 
बस्रों का प्रदर्शन, आदि के मूल मे आत्म-प्रदर्शन ही तो है। एडलर 
(80]०) ने अपने सिद्धान्त द्वारा प्रदर्शित किया है कि व्यक्ति में यह 
क्रिया बड़ी बलवती होती है । व्यक्तित्व तथा चरित्र के विकास में 
आत्मप्रद्शन का समुचित विवद्ध न निहित हैं। आत्मप्रदर्शन के 
अनुचित विकास से मन-विक्ृति उत्न्न होती है, प्रतिद्वन्द्रिता बढ़ती है, 
ध्वंसात्मक क्रिया जगती है। कुछ लड़कों में यह प्रवृत्ति पायी जाती है 
कि वे अपने माता-पिताश्रों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए मूल्यवान_ 
वस्व॒श्रों को तोढ़-फोड़ डालते हैं । माता-पिता तथा अभिभावक-अ्रध्या- 
पक्रों को बच्चों की क्रियाओं को प्रशंसित करना चाहिए.। व्यर्थ का 
दमन अपेद्धित नहीं है । बच्चों के संतोष एवं श्रानन्द के लिए, उन्हें 
उकसाना चाहिए जिससे वे अपने विकास के लिए श्रपनी इस वृत्ति का 

उचित प्रदर्शन कर सके । बुरे व्यवहारों का प्रदर्शन हानिकारक है | 

अतः यहाँ अभिभावकों को विशेष सतक होना है। वातावरण का 

उचित स्वरूप बच्चों,के आत्मप्रदर्शन में सहायक होता है । आत्म- 

प्रकाशन की प्रेरणा स्वाभाविक है | 


विनीतता की प्रहत्ति (5५-5॥707रं5आंणा) 


.9. [२४] इस बत्ति का समुचित विकास अपेक्षित है। बच्चे 
च् ब > जप बिक 
स्वभावतः वेयक्तिक (2050०) ढ्वोते है, क्रमशः डुद्धि-विकास के साथ 


विनीतता की भ्रवृत्ति., श्र 


उनमे दूसरों के प्रति विनीतता का भाव जगता है। यह भाव उनकी 
मानसिक तथा शारीरिक शक्ति की इुबलता का द्योतक अवश्य हे 
किन्ठु इसमें भावी उन्‍नति निहित है। शिक्षकों, माता-पिता और 
बडे लोगों के प्रति श्रद्धा का उत्तन्‍न होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा 
बच्चे कुछ सीखने में पूर्णतया समय नहीं हो सकते । स्नेह, प्रेम, श्रद्धा 
में विनीतता की प्रवृत्ति समाहित हे। बच्चा अपनी माँ के समक् 
विनीत होगा । उसकी आशाओं का पालन करेगा। यदि माँ से उसे 
उचित सद्दायता मिलेगी तो वह सेव विनम्र होगा । यह प्रवृत्ति भी 
सामाजिक है। समाज में इसका उद्दोधन आवश्यक है | वे बच्चे जो 
विनम्र होते हैं, प्रशंसा के पात्र होते हैं ओर इससे उनका आत्मग्रदर्शन 

भी होता है। शिक्षकों के प्रति श्रद्धा उन्हें बहुत आगे ले जाएगी । 

किन्तु आरम्म में ही यदि माता-पिता अ्रथवा शिक्षक इसका समुचित 
विकास देखना चाहे तो यह बच्चों के प्रति अन्याय है। बच्चे प्रथमतः 

वयक्तिक होते हैं, उनमें सामाजिकता का विकास उत्तरोत्तर होता है । 

दूसरे के प्रति आदर सम्मान क्रमशः: जगता है। इसका आधिक्य 
कभी-कभी भयावह होता दे जिसके फलस्वरूप बच्चों मे अत्यधिक 
आत्म-द्ीनता आ सकती दै | - बालकों को बुद्ध, नहीं बनना है, और न 

दूसरों की भ्रामक उक्तियों को निर्विरोध मान ही लेना हैे। यदि 
श्रद्धास्पद लोग भ्रमपूर्ण आचरण करे और उनसे वच्चों के हृदय मे 

इन्द्र चले, तो यह हानिकारक है। तेजस्वी वालक तभी विनम्र होगा, 

अथवा साहसिक होगा जब उसमे आश्चर्य प्रकट करने वाली वस्तुओं 

के प्रति विनीतता का भाव समुचित रूप से जग जाय | व्यक्तित्व एवं 

चरित्र की मोहक क्रियाएं विनीतता की प्रवृत्ति पर आधारित हैं। अतः 

विनीतता की प्रवृत्ति का सुचारु नियमन अपेक्षित है | 


सामाजिकता की प्रहृत्ति (5004 ॥॥९ ) 


.9. [१५] मनुष्य सामाजिक प्राणी ढे। बच्चों का सम्बद्ध दे 
समाज में होता दै। तदनुरूप समाज में ही उचित विकास द्वोता दे 


श्प्प सामाजिकता की भरदृत्ति 


आरम्मिक अवस्था में भी बच्चा अकेला रहना नहीं पसन्द करता है, 
वह किसी-न-किसी का सानिडय चाहता ही है। जब माता उसके पास 
आर जाती है तो वह हष-विभोर हो जाता है। धीरे-धीरे बच्चा अपनी 
प्रिय वस्तुओ्रों में ही आत्मीयता का बोध करता है। बुद्धि-विकास के 
-साथ वह अपने समकक्ष के लोगों के साथ खेलता है । अपने आप में 
सस्तुष्ट रहने की प्रवृत्ति में भी, जिसे मनोवेशानिक वेयक्तिकता का भाव 
कहते हैं, उसके खेल के सामान तथा पास में माता-पिता का सानिड्ध ये 
तो रहता द्वी है। वास्तव में, सामाजिक प्रवृत्ति के पूण विकास पर ही 
जीवन का विक्रास निर्भर है। बहुत से बच्चो में जो हिंसक पशुश्रों की 
माँद से छुड़ाए. गए. हैं, जीवन का समुचित विकास नहीं देखा 
गया है। उनमे तदनुरूप सामाजिकता के अभाव से हिंसक बृत्ति का 
उदय देखा गया है। “संसर्गजा दोपशुणाः भवन्ति” “तुरूम तासीर 
सोहवते असर”? आदि अमभ्युक्तियों में सामाजिक प्रज्नत्ति का उचित 
उन्नयन छिपा है। सामाजिक दत्ति का विकास क्रमिक है । शिशकाल 
चेयक्तिक होता है | बच्चा सम्पूर्ण वातावरण से अचिन्त्य रूप से बढ़ता 
है। भाषा-विकास के साथ वह दूधरों के साथ में आता है। किशोरा- 
बस्था के पूर्व सासाजिकता का पूर्ण विकास हो जाता है, हॉ कुछ 
वातावरण की दुबलता के कारण, दोष रह जाते हैं। क्रमशः बच्चे 
कुए्ड (57000) के प्रेमी हो जाते हैं, भुण्ड के नेता (॥,०००८०) 
बनते हैं अथवा दूसरे नेताओं की अध्यक्षता में खेल-कूद करते हैं । 
चालकों की इस व॒त्ति का उचित विकास अभिभावकों की सतकंता पर 
आधारित है। ऐसा न हो कि बच्चा अ्रपनी माता तथा अपने पिता 
की संगति का ही प्रेमी हो जाय और दूसरों से मय खाने लगे | ऐसा 
हो जाने से वह बच्चा सहसा समाज में आने पर कुछु न कर सकेगा । 
माता-पिता पर अवलम्बित बच्चे जीवन, में विफल हुए हैं । बच्चों को 
समाज में रहना है, उसके नियम जानने हैं, पालने हैं । समाज में ही 
उनके सुख के साधन मिलेंगे । अतः बच्चों को समाज से दूर रखना 
हानिकारक है। हों, बुरे समाज से दूर रखना चाहिए; किन्तु इस 


काम प्रवृत्ति और बच्चे श्द्६्‌ 


क्रिया में दमन अपेक्षित नहीं है। हुगुणों को अमिसंधान-विधि के 
सिद्धान्त द्वारा दूर करना चाहिए | अ्रच्छी संगति दुगुणों को अपने आप 
दूर कर देगी। सामूहिक जीवन से बच्चों को सातारिक बातों का ज्ञान 
दोगा | अतः बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पाठशाला में होनी चाहिए, समाज 
में होनी चाहिए । वचपन के सामाजिक विकास पर हम एक पए्थक 
अध्याय में पढ़ेंगे । यहाँ इतने ही पर्याप्त हैं । 


काम-प्रदत्ति (६७५ ॥50॥20) 


.$ [१६] फ्रायड महोदय ने इस प्रद्धत्ति को सब से अधिक महत्वः 
दिया है। उनका 'लिविडो' (] ॥500) बहुत व्यापक सिद्धान्त दे 
जब बच्चा किसी वस्तु की मुख में लेता है, अथवा माँ का स्तन पीता 
है, तो वहाँ मी फ्रायड महोदय के शब्दों में काम-प्रवृत्ति उपस्यित रहती 
है। इम भले ही इतनी दूर तक न जाये, किन्तु यह सत्य है कि बच्चों 
की काम-प्रवृत्ति की चेशए-उपचेशए पायी जाती हैं । साधारणतया 
लोग समभते हैं कि काम-प्रश्नत्ति किशोरावस्था में ही जाग्रत होती है, 
किन्तु यह भ्रामक विचार है। चित्त-विश्लेपण-वेज्ञानिकों के कथना- 
नुसार स्नेह, प्रेम, श्रद्धा में काम-प्रवृत्ति का दी प्रस्फकुटन दे । उन्होने 
काम-प्रद्ृत्ति की चार श्रवस्थाएँ निर्धारित की हैं। (१) शेशवावस्था 
में अपने श्रापको प्यार करना तथा लड़की का पिता को प्यार करना 
और लड़के का मॉ को प्यार करना थाया जाता है। इस प्यार को 
विपरीत प्यार कहते हैं | वाल्यावस्था में बच्चों का प्यार सवर्गीय साथी 
की ओर जाता है (07708८५) | प्रौढ़ावस्था मैं फिर परिवतेन द्वोता 
है, लड़का लड़की को अ्रथवा लड़की लड के को प्यार करती है (स्र&६- 
705८5) । इस समय किसी एक को द्टी प्यार करने की प्रवृत्ति मुपुष्ट 
हो जाती है । किशोरावस्था में विपरीत तथा सहवर्गी दोनों प्रकार का 
प्रेम पाया जावा है। बचपन काम-प्रद्नत्ति के विकास की भूमिका है। 
काम-प्रदृत्ति लिंग सम्बन्धी ग्रेम ही नहीं हे, जो ऐसा समभते हैं भूल 
करते हैं। काम-वासनाओं तक द्वी काम-प्रवृत्ति सीमित नहीं है। 


१६० बचपन और काम-प्रवृत्ति 


किशोरावस्था में शरीर-सम्बन्धी काम-अन्थियों फूटती हैं. जिसके द्वारा 
शरीर-सम्बन्धी विशेष क्रियाएं श्रारम्भ हो जाती हैं | बचपन में इस 
क्रिया का अभाव होता है। किन्तु दुबृंसि से संचालित कुछ भोले बच्चों 
में भी ये क्रियाएँ आरम्म होती पायी गयी हैं। ऐसी अवस्था में 
अभिभावकों को सतक होना परमावश्यक्र है। यहाँ दमन, विलियन 
की क्रियाओं से दूर हो मार्गोन्तरीकरण करना बहुत आवश्यक है। 
कुसंगति से लड़कों को दूर कर अच्छे वातावरण में लाना चाहिए । 
पहले बताया जा चुका है कि बच्चों में उत्सुकता की बृत्ति होती है, 
दूसरों की चाह होती है। लड़के-लड़कियों अपनी शारीरिक विभिन्नता 
के प्रति उत्सुक होते हैं उनकी इस उत्सुकता को बहुघा माता-पिता बुरा 
मानते हैं, उन्हें डॉटते हैं और फलतः उनकी बृत्तियों का दमन होता 
है। महान्‌ विचारक बरट्रेए्ड रसेल (3प्राधम०7त रिप्र55०)) ने कहा 
है कि माता-पिता को कभी-कभी बच्चों के सामने नंगा रहना चाहिए 
और उनकी भोली उत्सुकता को परिष्कार के साथ प्रसन्न कर देना 
चाहिए। अमेरिका में चल-चित्रों द्वारा बच्चों को कांम्र-प्रवृत्तिन्‍्सम्बन्धी 
शिक्षा दी जाने लगी है और आशा की जाती है कि इससे बच्चों में 
'बिकास-क्रम ठीक से होगा। १२ वर्ष के बच्चों को सदेव कामों सें 
लगाए. रहना चाहिए। यातोवे खेलावे रहें या काम कराते रहे | 
११, १२ वर्ष के बच्चों का मन किसी-न-किसी प्रबल प्रवत्तियों के बशी 
भूत होना चाहिए । काम-प्रवृत्ति की घुशित बातों से दर रहने पर उनकी 
इस व॒ुत्ति का समय के अनुसार अच्छा विकास हो सकेगा | वास्तव में, , 
' यह बढ़ी प्रबल वुत्ति है जो कई प्रकार की प्रेरणाओं (]०४४८७) का 
विकास करती है । कुसंगति से हस्थमेथुन की क्रियाएँ कालान्तर में 
जीवन-व्यामोह उत्पन्न करती हैं । अतः माता-पिता अमिभमावकों तथा 
शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की काम-वत्ति-उत्सुकता को उचित 
रूप से प्रसन्‍न कर और व्यथ में उन्हे भत्सना न दे । 
सामान्य जन्मजात दत्तियां ( 0शाश' व वधाग्रा९ (शातशालं०5) 
[१७ | जंसा कि हम पहले कह खुके हें मूलप्रवत्तियों के 


सामान्य जन्मजात प्रबृत्तियाँ : श्रनुकृति १६१ 


अतिरिक्तु कुछ ओर प्रवुत्तियों भी होती हैं जिनके साथ किसी विशिष्ट 
संवेग का सम्बन्ध नहीं रहता । हमने देखा है कि चौदह मूलप्रवृत्तियों 
में क्रमशः एक संवेग होता है; किन्तु इन जन्मजात प्रवृत्तियों में कई 
संवेगों का गुम्फन पाया जाता है। ये प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती 
हैं: अनुकृति (7798007) तथा खेल। इस शअ्रध्याय में केवल 
अनुकृति काह्दी वर्णन होमा। खेलो' का वन दूसरे अध्याय में 
किया जायगा । सानसिंक गतियों तीन प्रकार की होती हैं : विचारात्मक, 
सावात्मक तथा. क्रियात्मक (०क्षा॥ए९, 487#0००८४ए४ 2700 
(7072०00९)। अनुरकुृतत का इन तीनो' से अविकल सम्बन्ध होता है 
ओर तदनुरूप ही श्रनुकृति के तीन विमेद द्वोते हैं : (१) विचारो' की 
अनुकृति को निदेश (5प7226०५४४०॥) कद्दा जाता है। (२) भावों की 
अनुकृति को सहानुभूति (5५००7ए) कहते हैं। (३) क्रिया-सम्बन्धी 
अनुकरण को अनुकृति (!779007) ही कहा जाता है । 


अनुकृति ([रावा0णा ) 


,$. [१८] अनुकृति वह विशिष्ट प्रद्नत्ति है जिसकी श्रमिव्यक्ति 
. एक बच्चे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कार्या के अनुसार चलने में 
होती हे । इसकी कुछ दशोए पशु-पक्ती में भी सामान्यतः पायी णाती 
हैं। 'भेढ़िया धसानः शक्ति प्रसिद्ध है, एक मेड़ के अग्रसर होने पर 
सभी उधर ही चल पड़ती हैं। कहा जाता है कि यदि एक भेड़ गडढे 
में गिर जाय तो अन्य मेड़ें भी वेसा ह्वी कर बेठती हैं। एक गीदड़ ' 
की चित्कार सुन कर श्रन्य गीदड़ बोल उठते हें । क्कुरमुट में एक 
पक्की के वोल से श्रन्य सहवर्गी पक्ती बोलने लगते हैं।_ पशु-पक्तियों 
की क्रियात्मक गतियों बहुत अंश में अनुकृति पर निर्भर करती हैं । 
किन्तु सानव के बच्चों में अनुकृति का सइत्व श्रधिक हे। वाल- 
विकास अनुकृति पर भी निर्भर करता है। बच्चों का चलना, उठना- 
बैठना, कपड़े पहनना तथा श्रन्य शारीरिक व्यवद्वार अ्रनुकृति की प्रबलता 
पर अवलम्बित हैं। बच्चों के बहुत-से खेल शअ्रनुकरणात्मक होते हैं । 


१६२ बच्चो में श्रनुक्ृति की प्रवृत्ति 


लड़के-लडकियों बड़ों की अनुक्षति करते दे। लड़कियों अपनी माँ 
के समान खाना बनाती हँ। चोक़ा-वेलना रखना. जोते में घूल 

पीसना, मिद्दी की रोटी बनाना आदि माँ का श्रनुकरण है । मेला 
आदि में देखे गये चित्रो ग्रथवा खेली की अनुकृति लड़के श्रधिक्रतर 
करते हैं | 'चेहरो! को मुंह पर लगाकर लडके राम-लीला करते हैं ! 
बहुत-से लड़के अपने पिता या दादा के समान ही कड़े पहनने ईं | 
अनुकृति दो प्रकोर से व्यज़ित होती है। (१) एक की व्यंत्नना सहज 
होती है, ओर (२) दूसरी की विचारपूर्ण | पहले प्रकार में जो श्रनुकरण 
होता है वह नेसर्गिक तथा सहज होता है | खेल आदि में यह पूणरूपेण 
लक्षित होता है। यह सहज अनुकृति संस्कारवश क्रियात्मक हो जाती 
है जो बच्चों के आनन्द का विप्रय हो जाती है । बह॒धा घर के चलते 
काम-धंधो में बच्चों की अभिरुचि इृठात्‌ अपने-श्राप हो जाती है । 
बढ़ी अवस्था में विचारपू्ण अनुक्ृति भकन्तकने लगती है। ऐशसी 
स्थिति में पहले अनुकरणीय क्रिया का विचार होता है और तलश्राव्‌ 
उसी के अनुरूप काय-पद्धति होती है। किसी व्यक्ति के आचरणयणों 
की भूमिका में जो अनुकरणात्मक व्यवहार द्ोता है वह विचारपूर्ण 
अनुकृति का द्योतक है ।। प्रा्थना-काल में महात्मा गान्धी के व्यवहारों 
का अनुकरण करते हुए कुछ बच्चे देखे गए. हैं । किन्तु विचारपूर्ण 
अनुकृति सन के विकास पर अ्वलम्बित है। सामाजिक व्यवहारों 
के मूल में अनुकृति हे। दो-एक विशिष्ट व्यक्ति अपनी प्रतिभा से 
कुछ कर जाते हैं, सारा समाज तदनुरूप चलता रहता है । गाघी टोपी, 
जवाहर जैकट के प्रचलन में अ्रनुकृति ही है। समाज में सभी प्रकार 

के व्यक्ति पाए जाते हैं; कुछ अनुकरणीय होते हैं और कुछ अनु- 

करणशील । अ्रनुकृति करना बुरी बात नहीं, क्योंकि यह तो स्वाभाविक 

हैे। इतना दी नहीं, किसी देश की संस्कृति समाज-अनुकृति पर ही 

निर्भर करती है। कहा जाता है कि अनुकृति और आविष्कार 

मनुष्य-ःससाज की गति के लिए दो पेरों के समान हैं। बिना 

नवीन अनुसंधान के अनुकृति निष्क्रिय है, जड़ है और इसी से बहुत 
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बच्चों में अनुकृति की प्रवृत्ति १६३ 


पुरानी रूढ़ियों समाज को परिवतित विश्व में नहीं आने देतीं श्रौर उसे 
खोखला बना देती हैं। वास्तव में, उत्कप तथा विकास अनुकृति 
तथा आविष्कार द्वारा होते हैं । 

बच्चे अपने श्रद्धालुओं ओर स्नेहालुओ की अनुकृति करते हैं । 
उनकी भाषा का विकास, उच्चारण, लिखावट आदि क्रियाएं अश्रनुकृति 
पर निर्भर करती हैं। आप किसी पाठशाला की एक कक्षा मे सब 
लड़कों की लिखावट में समानता पाएं गे, क्योंकि सभी ने एक विशेष 
अध्यापक के अक्षरों का अनुकरण किया है। विभिन्न सामाजिक 
व्यवहारों में अ्नुकृतियों का द्वी रंग है। बच्चे के आचरण चाहे बुरे 
हों झथवा अच्छे, सब्र संगति के फलस्वरूप हैं। शिक्षकों को बच्चों 
की प्रपल अ्नुकृृति का सहारा लेकर नयी-नयी बातें सिखानी चाहिए। 
बच्चे उन्हीं आदश्शों का अनुकरण करने पा जो समाज-सेवित हों, 
अनुकरणीय तथा लाभकर हों। बच्चों का वातावरण स्वच्छु होना 
चाहिए। वातावरण की छाप बच्चों पर हठात्‌ पड़ जाती है । कहा 
जाता है, एक मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। अतः 
वातावरण का ठीक होना उचित विकास का लक्षण है| 

अनुकरण दो रूप से प्रवाहित होता है । एक रूप उस नियम 
में है जहाँ अ्रनुकरणु-क्रिया अन्तः से वाह्म होती दै। इस नियम के. 
अनुसार प्रथमतः विचारों में परिवर्तन होता है और तब काय दोते हैं । 
सेवा-समिति के विकास के मूल में यही नियम लागू होता है। कुछ 
विशिष्ट लोगों के मन में इस समिति के विषय मे विचारों की उद्धभृति 
हुईं, तदुपरान्त विचार-विस्तार से श्रोर अनुकरणात्मक रूप से इस समिति 
को अ्रन्य लोगों ने भी अपनायथा। दूसरा नियम अ्रनुकरण की गति- 
तीव्रता है। इस नियम के अनुसार अनुकृति बड़ी द्र त गति से बढ़ती 
है। भारतवषे में महात्मा गान्धी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सहस्तरों ने 
कांग्रेस में भाय लिया श्रौर त्याग, बलिदान के सहारे देश को 
स्वतन्त्र कर दिया । “देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य” एक पुरानी 
कहावत ददे। पाठशाला में सदगुणी, आदर्शावान्‌ और प्रतिभावान्‌ 
श्३ 


श्६४ शिक्षा-विफास में स्पर्दा का सहत्व; निर्देश 


शिक्षकों का होना अपेक्षित है जिससे स्वाभाविक अनुकृति में बच्चों का 
जीवन बढ़ता जायगा ओर उन्हें सुन्दर व्यक्तित्व बनाने में किसी प्रकार 
की कठिनाई न होगी। स्नेह, प्रेम, श्रद्धा के सहारे बच्चों से सभी कुछ 
कराया जा सकता है | 
-स्पर्दा (2709, >शाण०४०7) के मूल में भी अनुकृति पायी 
जाती है। हमने संवेगों की चर्चा करते हुए. देखा है कि बच्चे किस 
प्रकार ईर्ष्यालु हो जाते हैं। किन्तु स्पर्दा बुरा आचरण नहीं है। 
स्पद्धां में दो प्रवृत्तियों पायी जाती हैं: अनुकृति और इन्द्र 
अकृति । जब इन्द्व-प्रकृति का आधिक्य होता है तो उसे ईर्ष्या 
कहते हैं। बच्चों में स्पर्धा उत्पन्न करानी चाहिए। इसके लिए 
फ्रतिदवन्द्तिता का उचित रूप ग्रहण करना ही श्रे यस्कर है। आत्मस्पर्दा 
(5९-९7 ४४०07) अधिक श्रेयस्कर है । वच्चा स्वयं अपने अतीत 
कार्यों की तुलना वर्तमान कार्यो से करे और प्रतिदिन इस चेष्टा में रहे 
कि वह आगे बढ़ता जाय तो इसे आत्मस्पद्धां कहते हैं। आत्मस्पर्दधा 
करने वाले ईष्यालु नहीं होते | सामूहिक स्पर्धा (57009 #िफ्रपोध0) 
दो दलों में लक्षित होती है, जो कबडडी, हाकी आदि खेलों में 
प्रदशित की जाती है। इस स्पर््धां मे भरी त्याग का महत्व है। एक 
चच्चा अपने दल की उन्नति के लिए सब कुछ लगा देता है। कभी-कभी 
कुछ लड़के अपने धन से अपने दल की सेवा करते हैं! स्काउटों में 
सामूहिक स्परद्धां का बहुत महत्व है। बच्चों के शिक्षा-विकास में स्पर्द्धा 
का प्रमूत महत्व है। 
निद ज्ञ (॥६8४०६5।०॥) 

.0. [१६] विचार-सम्बन्धी अ्रनुकृति निर्देश है। इसमें एक 
ध्यक्ति दूसरे के विचारों से निदे शित होता है | किन्तु यह क्रिया 
स्वभावतः होती है । जब ब्यक्ति को इसका पता चल जाता है कि वह 
अमुक व्यक्ति के असुक रूप का अनुकरण कर रहा है अथवा उससे 
निदे शित हो रहा है तो निदे श की स्थिति समाप्त हो जाती है | इन्द्र- 
जाल तथा सम्मोहन की क्रियाश्रों में निदेशश भली भॉति देखा जाता 


निदेश फा प्रभाव - श्ह्प 


है। किन्तु इस प्रकार का निदे श मन की अगशाधारण स्थिति में ही 
होता है। अवस्था-क्रम से निदे श का प्रभाव देखा जाता है । छोटे बच्चे 
बडे बच्चों से निदे शित होते हैं, दुर्बल लड़के सबल से निदेशित 
होते हैं, ओर बुद्धिहीन लड़के बुद्धि वाले लड़कों से । यह बहुत कुछ 
इच्छा-शक्ति तथा वुद्धि-शक्ति पर निर्भर है। बच्चों पर निदेश का 
प्रभाव उनकी बड़ी अवस्था में कम पढ़ता है | प्रौढ़ लोग निदेशित 
होते अवश्य हैं किन्तु सब स्थान पर, सत्र प्रकार के मनुष्य से नहीं । 
निदे श तीन प्रकार का कहा गया दे : व्यक्ति-निदे श, सबूह-निदे श 
तथा आत्मनिदे श (7९४४४९ 5प88680४00, 095५5 5ए88०8- 
(07 ४०6 &ए६८0-5०222८५४४०07) : अपने विचारों से स्वयं प्रभावित 
होना आत्मनिर्देश है। भय-सवेग में यह अधिकतर पाया जाता 
है । किसी वस्तु से अकारण डर जाने पर बच्चा बार-बार डरने लग 
जाता है । जब बच्चे आत्म-निदे शित होने लगते हैं तमी उनपर 
(किसी और का निदे श होने लगता है। जब बच्चे शारीरिक अस्व- 
स्थता से ग्रस्त रहते हैं श्रयथवा उनकी मानठ ग्रन्थियों उलभी हुई रहती 
हैं, जिनके मूल, में दमन-चक्र रहता हे, तब उनके मन स्वयं प्रताड़ित 
ड्वोते रहते हैं। इससे बचने के लिए बच्चों का वातावरण बहुत सुन्दर 
आर,निर्दोष होना चाहिए । - व्यक्ति-निदंश उसे कहते हैं जब बच्चा 
किसी व्यक्ति के गुणों अथवा आचरणों से प्रभावित हो जाय और 
वैसा ही व्यवह्दार करने लगे । वहुधा निदेश देने वाले की प्रशण, 
प्रतिष्ठा पर यह निदे श निर्भर करता -है। श्रद्धावान्‌ व्यक्ति बहुधा 
निर्देशत करते रहते हैं | जब किसी छुराचारी अ्रध्यापक के प्रतिकूल बच्चे 
चलते हैं, उनकी आ्राश्ञा का विरीघ करते हैं, तो इसे प्रति-निदंश ((०००६४:७ 
<5प2०५६०7) कदते हैं । यद्द बुरी बात हे, यद्द बच्चों तथा अ्रध्यापक 
दोनों के लिए हानिकारक दहे। संख्या में, जमात में, कक्षा में, 
निदे शित होना समूह-निर्देश है। अच्छे-अ्रच्छे गुणों को सिखाना, 
नियमितता का आदेश आदद कक्षा में ही सम्मव होते हें। बच्चे 
याठशाला में एक दूसरे को देखकर सम्पूर्ण कक्षा के व्यवहार से 


श्६६ सहानुभूति : अनुकृति का एक प्रकार 


प्रभावित होते हैं। देश-भक्ति, दरिद्व-सेंवा आदि का उद्गार सामूहिक 
निदे'श से बहुत सम्भव है। शिक्षक जहुधा समूह-निदे श से लाभ 
उठा बच्चों में सदगुणों का प्रसार करते है और कक्षा में अनुशासन 
स्थापित करते है । 

सहानुभूति (5५एा0॥त१) 

.$. [२०) अनुकृति का तीसरा प्रकार सहानुभूति है जो भाव- 
सम्बन्धी क्रिया हे। जहाँ दूसरों के विचारों की अनुकृति निर्देश 
कहलाती है; सहाजुभूति भावों की अनुकृति कही जाती है। यह 
बढ़ी शीघ्र प्रसारित हो जाने वाली दृत्ति है। सामान्यतः एक वर्ग 
की चित्कार दूसरों पर प्रभाव डाल देती हैं। हम वहुधा देखते हैं कि 
एक पक्षी का पीड़ा-क्न्दन दूसरे पक्षियों में उद्व जन भर देता है | ज़ब 
एक भालू अरणय-रोदन करने लगता है तो अचानक चारों ओर से 
करुण-राग प्रवाहित हो गू जने लगता है जिसे सुन मानव-हृदय भी 
फटने लगता है । एक बार एक शिकारी ने मुझसे बताया कि उसने 
एक वार भ्रम-वश एक भालू पर गोली दाग दी, जिसके फलस्वरूप 
उसके करुण-क्रन्दन से आसपास के सभी भालू एकल्न हो रोने लगे | 
उन्होंने बताया कि उस दिन से उन्होंने शिकार खेलना बन्द कर दिया ? 
आपने देखा होगा कि जब एक कुत्ता श्रोंओं? करके रोने लगता है 
तो अन्य कुत्ते भी रोकर सहानुभूति दिखाते हैं । वास्तव मे, सहानुभूति 
का सामाजिक बड़ा महत्व है। एक संवेग से उद्ब लित व्यक्ति औरों 
के संवेगों से सहानुभूति पाता है। इस गुण से बच्चों में सामाजिक 
सद्व्यवहारों को उत्पन्न किया जा सकता दहे। अच्छे वातावरणों में 
दुगु णी बच्चे सहज सहानुभूति से ठीक हो जाते हैं। नेतिकता के 
मूल में सहानुभूति का प्रमुख हाथ है। दूसरों के दुख से, प्रभावित 
दोना उनकी सहायता करना है। देश-सेवा और समाज-सेवा के मूल 
में सहानुभूति ही है। बच्चों में इसका परिष्कार बहुत आवश्यक है | 
किन्तु बच्चों को दुष्ट लोगों पर सहानुभूति करने से बचना चाहिए; 
क्योंकि ऐसा करने में वे स्वयं निदे शित हो सकते हैं. और वातावरण 


-..स्थायीभार्वो की उद्भूति १६७ 


के परिवर्तन से वे भी परसुखापेक्षी हो जायंगे। सहानुभूति का भाव 
चल होना चाहिए न कि दुर्बलता । सहानुभूति के प्रबल आयातो से 
बच्चों को सहानुमूतिमय बनाने में सतकता भी अपेस्तित है । 


स्थायीभाव (इशातशाकाई). ., 


8, [२१] मानव-मन विकास की वास्तविक गति में अपनी 
विविध गतियों तथा अ्रपने नाना भाव-तत्वो को श्रपनी वस्तुस्थिति, 
विचारों द्वाय संगठित करता है। इस प्रकार के विकास-संगठन 
द्वारा स्थायीमावों की उद्ध,ति होती हे। वास्तव में, इन्हीं 
स्थायीभावों में जीवन की रागात्मिका द्त्तियोँ खिलती हैं और 
च्यक्तित्व और चरित्र का विकास होता है। बच्चों में मूलग्रब्ृत्तियों के 
परिष्कार तथा संगठन से विविध प्रकार के स्थायीभाव जगते हैं । किन्तु 
बच्चों के स्थायीमाव प्रत्यक्ष भूमिपर स्थिर होते हैं। बिना स्थायीमावों 
के जीवन की नियामक शक्तियाँ प्रस्फकुटित नहीं होतीं, ओर न वाल- 
मनोविकास वास्तविक रूप पकड़ पाता । अ्रवस्था, वातावरण, विवृद्धि 
तथा सीखने से बच्चों का मन नाना प्रकार के स्थावीभाबों से बँधता 
जाता है। यही विकास क्रमश: श्त्मनिरीक्षण की ओर ले जाता बच्चों 
को एक सामाजिक रूप देता है। स्थायीभावों का वास्तविक विकास 
प्रौढ़ावस्था में ही सम्भव है, किन्तु उनकी सारी भूमिका बचपन में ही 
निर्मित हो जाती है । इन स्थायीमावों में परिष्कार होते-होते एक समय 
शेसा आता है कि व्यक्ति किसी एक स्थायीमाव के वश में होकर श्रन्य 
भावों का निग्रह कर लेता है, तब उस एक स्थायीभाव को स्वामी 
च्थायीमाव श्रथवा सावभौम स्थायीभाव (50फएछ०शइ्टा 07 शैग४ढ 
5शापाएथा) कह्दा जाता है। पश्चिम के देशों में यह सावमौम 
च्यायीमाव आत्मप्रशंशा (8९/-5९०५7०) तक ही सीमित है। 
भारतीय मनोविज्ञन की परम्परा में दर्शन की भूमि इतनी गम्भीर तथा 
विस्तृत है कि यहाँ अन्तिम स्थायीमाव ब्रह्मानन्द कहा गया है । अपने 
को ही सब कुछ मानने से अहंकार की उत्तत्ति होती है । पाश्रात्य देशों 


श्ह्ट८ स्थायीभावों का निर्माण - 


में जो युद्ध के बादल उमड़ा-घुसड़ा करते हैँ उनके मूल में उनकी 
स्वार्थ-बक्ति है जो आत्मप्रशंशा अथवा भौतिक उन्‍नति तक ही सीमित 
है। किन्तु भारतीय परम्परा मे रसपद्धति से शान्तिरस को सर्वभ्र 8 कहा 
गया है, जहाँ पहुँचने पर मोह, माया, मत्सर श्रादि विकार छूट जाते 
हैं और परमानन्द की सृष्टि हो जाती है। भारत का यही सन्देश है 
जो वतंमान काल में महात्मा गान्धी के सम्पूर्ण जीवन से प्रस्कुटित होकर 
राष्ट्रजीवन मे भर गया है। अतः महात्मा गान्धी के जीवन-दशन 
तथा भारतीय-दशन की भूमिका में ही मूल प्रद्नत्तियो का मूल्याकन होना 
चाहिए, ओर स्थायीभावों को बेंघना चाहिए। हम दो-एक उदाहरण से 
स्थायीभावों के निर्माण का तथ्य उपस्थित करते हैं । विद्वेप की भूमिका 
मे कई मूलप्रवृत्तियों ओर उनके संवेग हैं। लड़ना, भय तथा घुणा 
तीनों का समाहार विद्दर्ष (स्र&0०0) है। 
स्थायीभावों का जिस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति बैर है वह 
निर्माण उस पर क्रोध प्रकट करेगा, यही प्रथम तत्व है । 
उस व्यक्ति को देख कर घृणा उत्पन्न होगी, यह 
दूसरा तत्व है। भय की स्थिति तो रहेगी ही क्योंकि वह अपने बेरी से 
डरा करेगा | इस ग्रकार विद्द घ, तीन संवेगों का समाहार है (विह्े घ-- 
क्रोध +- भय-+घृणा) | इसी प्रकार भक्ति (80॥7779007) एक दूसरा 
स्थायीमाव है जो आश्चय, विनीतभाव के सवेगों से मिल कर बना है । 
हम किसी की भक्ति उसकी विद्धत्ता और किसी विशेष गुण से प्रभावित 
दोकर करते हैं । जो इमें चकित करता है, आ्राश्चय मे डालता है उसके 
प्रति इमारा मोह जागता है । इसके उपरान्त उसके प्रति हम अपनी 
श्रद्धा प्रकट करते हैं । जब आश्चर्य तथा विनीतभाव में भय का मिश्रण 
दो जाता है तो वह भक्ति-मिश्रित-भय (४७८) कहा जाता है | इस 
भाव को हम किसी प्रकाण्ड विद्वान के व्यक्तित्व की व्यास्या से जान 
सकते हैं । वह व्यक्ति विद्वान्‌ है, हमे अपने गम्भीर ज्ञान से चकित 
कर देता है, हम विनम्र हो जाते हैं। साथ-ही-साथ वह भव उत्पन्न 
करता है, हम इस व्यक्ति का अपभल नहीं कर सकते। किसी 


ञः 


स्थायीभावों का निर्माण एवं प्र रणात्मक विकास श्ट६ 


विशालकाय व्यक्ति को देख कर हम भय-मिश्रित विनम्रता के वशीमूत 
हो जाते हैं। कृतज्ञता (5790(००७) मे कोमल भाव या स्नेहातुरता 
तथा भक्ति-सूचक प्रशंसा पायी जाती है । यदि कृतज्ञता अथवा धन्यवाद 
मे मक्ति-मिश्रित मय (७ श्राश्वय +- विनीत भाव-+-भय) जोड दें तो वह 
श्रद्धा (१९ए८7८7८९) का स्थायीमाव बन जाता है। इस प्रकार 
श्रद्धा न्थ्भक्ति+भक्ति-मिश्रित भय-+-कृतज्ञता आश्रय --विनीत सा 
+-भय+--स्नेहातुरता । बच्चों में ये स्थायीमाव बनते हैं; किन्तु अभी वे 
बहुधा प्रत्यक्षज्ञान पर ही आधारित होते हैं । अतः उनके स्थायीमाव प्रत्यक्ष 
(( 07०८७) होते हैं। श्राज्ञाकारिता, उदारता, श्रात्मप्रियता, 
मित्रता आदि स्थायीमाव बच्चों में वड़ी- 'कठिनता से उत्पन्न हो सकते 
हैं, किन्तु माता-पिता के प्रति श्रद्धा, मित्रो के प्रति स्नेह-दान, बच्चों के 
प्रति उदारता श्रादि भाव उनमे बढ़ी सरलता से उत्पन्न हो जाते हैं । 
इनकी व्याख्या हम ने संवेगं। की चर्चा करते हुए कर भी दी है| यहाँ 
इतना ही कहना अपेक्तित हे कि बच्चों का वास्तविक विकास क्रमशः 
स्थायीभावों के परिष्कार तथा परिवद्ध न में है | शिक्षा-दीक्षा, वातावरण 
आदि द्वारा हम इन स्थायीमावों को उचित” विकास दे सकते हैं | जब 
बच्चों के विविध संबेग किसी व्यक्ति; वस्तु या भावना के चठ॒दिक 
समन्वित हो जाते हैं तभी उनमें स्थायीभाव बनते हैं । बच्चों के इन 
स्थायीमावों को यदाकदा जगा कर उनसे सद्कार्य कराये जा सकते हैं 
तथा पाठशाला में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है | 


प्रेरणात्मक विकास 


.$. [२२] इस शअ्रध्याय में जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट द्वै 
कि बचपन-विकास के मूल में मूलप्रवृत्तियों तथा सामान्य जन्मजात 
प्रवृत्तियों हैं, जिनका विकास क्रमशः स्थायीभावों में होता है । वास्तव 
में, वच्चा जो कुछ भी रीखता है, उसके मूल में इन्हीं प्रद्गत्तियों की 
प्रेरणा ((०0२पं००) है। जिस बच्चे में जो प्रद्नचि प्रत॒ल होगी, 
वातावरण के अनुसार उसका वेसा ही विकास होगा। वशानुक्रम 


रो 


२०० प्रे रणात्मक विकास 


अथवा परस्खरानुगत शुणों से प्राप्त प्रद्ृत्तियाँ समुचित वातावरण में 
अथवा किसी देश की सस्कृति की भूमिका में अपना विभिन्न रूप धारण 
करेंगी और उन्हीं के अनुसार बच्चा क्रियाशील होगा | बच्चों की सारी 
जेरणाएँ, ये मूलप्रवृत्तियों ही हें। शिक्षक, माता-पिता अथवा 
अभिभावकों को इसी के अनुसार बच्चों को शिक्षित-दीछित करना 
चाहिए। विबृद्धि तथा सीखने के मूल में जो स्वाभाविक नियम हैं वे 
इन्हीं प्रद्नचियों के वल से आगे बढ़ते हैं। बच्चों के सभी प्रकार के 
पविकास-क्रम में संवेदनों, भावों-अनुभावों, संवेगों का प्रमुख हाथ है । 
संवेग प्ररणात्मक होते हैँ, उन्हीं पर वातावरण की क्रियात्मक शक्तियाँ 
आधारित हैं जिनसे विकास होता जाता है। अतः बच्चों की शिक्षा 
के लिए. उनके संवेगों से ही उर्न्ह प्रेरित करना श्रेयस्कर है। 
इससे वे स्वभावतः बढ़ते जायेंगे । हॉ, संवेगों की परिचयां और उनका 
परिष्कार आवश्यक है जो वातावरण, उचित पद्धति तथा संगति पर 
निर्भर करता है। गत श्रथ्यायों में जो बातें कह्दी गई हैं उनकी भूमिका 
में इस अ्रध्याय की परिचालना एक सन्देश देती है कि हम स्वाभाविक 
नियम में बच्चों का परिवद्ध न, परिष्कार तथा विकास पाते हैं | अब इम 
आगे के श्रध्यायों में बच्चों की बुद्धि, सामाजिक व्यक्तित्व, चरित्र, खेल, 
आदि विकासों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि वचपन-विकास में 
मनोवेज्ञानिक तत्व किस प्रकार क्रमशः विकसित एवं उन्मरुख होते जाते 
हैं। बचपन तो एक क्रमिक विकास है अतः इसकी उन्मरुखता में वे 
सभी तत्व कार्यशील होते हैँ जिनका परिशीलन हमने अबतक किया है | 


दसवाँ अध्याय 
बचपन में मानसिक विकास (शक्षान्ष 00एश0०प्ाशा0 


.$. [१] वचपन-विकास के अध्ययन में अब तक जितना काम 
चच्चों की मानसिक तथा बुद्धि-सम्बन्धी क्रियाओं और विकास पर हुआ 
है उतना वचपन-सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर नहीं हुआ है। मान- 
सिक क्रियाओं की समस्याएं बृइत्‌ हैं। बच्चों के मानसिक विकास के 
प्रथम लक्षण कब लक्षित होते हैं? उनकी स्मृति के सम्बन्ध के लक्षण 
कब निरीक्षित हो सकते हैं ? धारणा-योग्यता का विकास किस प्रकार 
होता हैः! अपने वातावरण-सम्बन्धी घटनांश्रों, वस्तुओं और व्यक्तियों 
पर बच्चों का ध्यान कब आक्ृष्ट होता है ? क्‍या किशोरावस्था के 
पू् बच्चे विवेकशील हो सकते हैं ! यदि बच्चे विवेकशील हो सकते 
हैं तो उनकी इस अवस्था के विवेक तथा किशोरावस्था के विवेक में 
ज््या अन्तर हे ! क्‍या बच्चों के मानसिक गुणों मे कोई विशेष विकास- 
कम पाया जाता है? इन विशेषताओं के आरम्मिक अथवा उत्तर- 
कालीन विकास में क्‍या सम्बन्ध है? इन व्यापक प्रश्नों का उत्तर- 

इस अध्याय में दिया जायगा। किन्तु ऐसा करने के पूव बच्चों के 
विकास-सम्बन्धी कुछ रेखा-आलेखनों (0प्राए०७) का श्रध्ययन अपे- 


क्षित है । 
मानसिक बिकास के रेखालेखन (6/0ए॥॥ (085) 


.0., (२) रेखा-अआ्ालेखनों के सेंद्धान्तिक स्वरूप को ही हम यहाँ 
दे सकते हैं। इन रेखाओं के अव्ययन से आगे का विवरण स्पष्ट 
होता जायगा | तीन सेद्धान्तिक रेखाएँ द्योतित की जाती हैं जिनकी 
भूमिका में विशेष सानसिक क्रियाओं का विकास-क्रम देखा जाता है । 
इस विषय में दो बातें जान लेना अ्रति आवश्यक है। (१) किसी 
सानसिक क्रिया की योग्यता, जो विभिन्न अ्रवस्थाओं में देखी जाती 
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है, ओर (२) उसके विकास-क्रम की सात्रा ! किसी विश्येष्र बच्चे 
की किसी कार्य को करने की समर्थता वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ सकती है, श्र 
इस क्रम में उसकी समर्थता किसी विशेष अवस्था में गत वर्षों से 
अधिक पायी जा सकती है। किन्तु इस समथथता के अतिरिक्त हमें 
इसके विकास के क्रम को भी जानना चाहिए,। इस विकास-क्रम की 
तीन अवस्थाएँ होती हैं : (१) विकास-क्रम की मात्रा या तो क्रमशः 


भावगात्यक विकास- क्रम 
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बढ़ती ही जायगी, - (२) या अपरिवर्तित रहेगी, या (३) घठती जायगी। 
इन बातों को हम रेखा-आलेखन से देख सकते हैं । । 


त्षँ ४ 
४१ 





चित्र--१ ३ 
यहाँ पर इन रेखा-आलेखनों के विश्लेष रूप को समभाने की 
आवश्यकता नहीं दे केवल इतना ही जान लेना पर्यात्र होगा कि पहली 
स्थिति में विकास-क्रम आरम्म में अधिक तीत्र होता है और इसे 
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आयु (वर्षो में ) 





चखित्र--१४ 
भावात्मक इद्धि-गति (20078 30००९।९:०७६००) कहते हैं, दूसरी 
स्थिति में विकास-क्रम समान रूप से होता है जिसे शून्य बद्धि-गति 
(72670 &००९)९४:०६०४) कहते हैं, तीसरी स्थिति में भी विकास-क्रम 
पाया जाता है किन्तु अन्तिम भाग में क्रम-मात्रा कम होती जाती है 
और इसे श्रमावात्मक बृद्धि-गति (१९४०४४९ 2००९)९:४(४०7) 
कहते हैं। इस विपय मे एक बात विचारणीय है । बहुत से अरन॒- 
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संघानों से प्रकट हुआ है कि रेखा-अआ्रलेखनों मे कभी-कभी विभिन्नता 
पायी गयी है, विशेषतया सामान्य बुद्धि के विकास में । इस विषय में: 
अभी बहुत कुछ प्रयोग द्वोते जा रहे हैं | 


प्रथम वर्ष में मानसिक विकास 
.६. [३] बहुधा शिशु-काल की साधारण इन्द्रियजन्य तथा क्रिया- 
वाही समर्थताओं में लोग मानसिक्र विकास देखने का उद्योग करते हैं । 
सर को दाएं अथवा बाएं ले जाना, पट पड़ी हुई श्रवस्था में छाती 
को ऊपर उठाना आदि क्रियाएं क्या मानसिक विकास की ब्योतक हैं १" 
ये क्रियाएँ शिशु के ध्यान (8६/£7007) की सूचक हैं | जब शिशु मे 
किसी वस्ठ के पास पहुँच जाने तथा उसे पकड़ लेने की योग्यता आ- 
जाती है, जब वह किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि फे'कता है 
अथवा, सर घुमा लेता है, या किसी व्यक्ति को पहचानने के लक्षण 
प्रकट करता है तो इम विश्वास करते हैं कि उसमें मानसिक जागरण 
प्रासम्म हो गया दै। बच्चा अपने प्रथम वर्ष में जो विशेष विकास 
दिखाता है उसे देख कर कुछ मनोवेज्ञानिक अपने अनुसंधानों के 
आधार पर यह कहते हैं कि बेसा विकास-क्रम फिर आंगासी वर्षों: 
में नहीं दीखता । 
वी. 
इन्द्रिय तथा प्रत्यक्षज्ञान-सम्बन्धी समर्थेताए 
($शाइ07"ए ब्रात ?7क्षएक्लाएवां ६20॥0९४॥65) 

.$. [४] साधारण निरीक्षण के प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ है कि 
शिशु बहुत-सी यक्ष्म बातें भी जानते हैं। ये स्वरों तथा -हृष्टि-स्वरूपों 
को २ वर्ष की अवस्था में पहचान लेते हैं। यदि उन्हे कोई चित्र 
दिखाया जाय और उसमे भी कुछ बातें पूछी जायें, जैसे “घर को 
दिखाओ “जूते को बताओ”? अथवा “कुत्ता कहाँ है?? तो वे बता देते 
हैं। “ऊपर” “में? पीछे? “आगे? “नीचे” आदि स्थान-सूचक 
बातें शया ३ वर्ष के बच्चे बता सकते हैं। बातों के श्रन्तर को 
बताने में वे समर्थ होते हैं । इन बातों में उनकी क्रियावाही, भाषा- 
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सम्बन्धी, सामाजिक तथा वातावरण-सम्बन्धी क्रियाएं सहायक होती हैं । 
२,३,४ वर्षों के बच्चों में जो विवेक ((२९०४००४॥४) पाया जाता है 
उससे स्पष्ट है कि वे समानता तथा अश्रसमानता का अन्तर भी जानते 
हैं। ४ वर्ष की एक लड़की के एक व्यवहार से यह बात ओर स्पष्ट 
हो जायगी | वह लड़की अपनी माँ के पास खेल रही थी ओर उसकी 
भॉ कपड़ा सी रही थी। सई गिरने का स्वर उसने सुन लिया । उसने 
उस सूई को उठा लिया ओर उसे मशीन की ऊंचाई से नीचे की चठाई 
पर गिराया और बोल उठी, “नहीं, यह स्वर बेसा ही तो नहीं है? । उसे 
उसने फिर गिगया औ्रौर कद्दा,--“ऊहूँँक , यह भी वेसा नहीं है, लगता 
है, सूई का कुछ भाग फश पर भी गिरा रहा होगा ।? इससे यह स्पष्ट 
है क्रि उस लड़की में स्वर की पहचान प्रकट हो गयी थी । 
.$. [५] हमने पहले देख लिया है कि नवशिशु जन्म के उपरान्त 
कुछ घण्टों में ही पीड़ा का संवेदन (?&7 5९7०प८४।६9) प्रकट कर 
वि लेता है। पीड़ा का, संवेदन क्रमशः अवस्था- 
पीड़ा, रंग? श्रवण, विशेष से घटता जाता है । ज्यों ज्यों बच्चे बढ़ते 
'तील; स्पशे समय जाते हैं, वे अनुभूतियों से हृढ़ होते जाते हैं और 
आदि की इन्द्रिय उनके फलस्वरूप उनमे विचार-शक्ति बढ़ती है.और 
आझता अपनी पीढ़ा पी जाते हैं । पाठशाला में लड़कियों 
४ * लड़कों से पीड़ा-सवेदन में अंधिक प्रबल होती हैं | 
सम्मवतः चर्म का कठोंर होंनां इंसके मूल में है | क्रमशः १ या १३ वर्ष 
से रंगों की पहचान ((८0]007 7०7८९०४07) का ज्ञान बढ़ता है श्रौर 
४ वष की अवस्था तक अपने पूण विकास को प्राप्त कर लेता है । रंगो 
की विभिन्न छायाश्रों के विवेक की शक्ति आरम्भ में उतनी ही विकसित 
होती । गिलबर्ट के अनुसंधान से यह प्रकट हुआ है कि ७ या ८ वर्ष 
के लड़कों की आधी संख्या लाल रग के विविध रूपों को पहचानने मे 
असमर्थ है। सभी बच्चे उन रूपों को लाल रंग ही कहते हैं | ४ वर्ष 
की सभी बरालक-बालिकाएं तीत्र स्वर-स्वरूप के पारस्परिक रूप-मेदों “को 
पहचान (&परवा।णए इश्ाराएए धाते एथ००एछा079,. 95- 
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८7४077807) लेती हैं । ऐडा करने मे कुछ लड़के ४ वर्ष के पूं भी 
समथ पाये गए हैं। स्वर-उत्थान (78009) की पहचान १० वै के 
पश्चात्‌ ही आती है। एक ही रूप के विभिन्न तौल वाले बटखरों की 
पहचान १०-१२ वष के बीच मे बढ़ी द्र त गति से बढ़ती है | इस विषय 
में लड़के और लड़कियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता। 
शरीर के किसी अंग के दो स्थान पर साथ ही कुछु गडाया जाय और 
उनकी पहचान हो जाय तो स्पश-ग्राह्मता की पहचान (39०६८०७) ए०7- 
०6|०४07) होती है | प्रमाणों से यह सिद्ध है कि इसमें बचपन में घटती 
होती जाती है । लड़के ओर लड़कियाँ ८ वर्ष की श्रवस्था मे समय की 
अल्प अवधियों की पहचान कर सकती हैं, किन्ठु ६ वष की अ्रवस्था में 
यह पहचान उतनी ठीक नहीं होतो । लडके लड़कियों से इस पहचान 
'में आये रहते हैं । 
अवधान (/#॥॥शाहंण ) 

- ,9. [६] मानसिक विकास में अ्रवधोन या ध्यान का बहुत महत्व 
है। वास्तव मे, ध्यान के विकास का महत्व अन्य मानसिक क्रियाओं 
से अधिक है । बच्चे आरम्मिक श्रवस्था में मी अपना ध्यान दे सकते 
हूँ। प्रथम सप्ताह में ही यह स्पष्ट हो जाता है। बच्चे श्रपनी आ्रॉखों से 

प्रकाश पर अपना ध्यान फेकते है । किसी चमकीली 

आरम्भिक दो वर्षो वस्तु पर अपना ध्यान देते हुए वे सोचते दे कि नहीं, 
में ध्यान यह नहीं जाना जा सकता, किन्तु इतना तो स्पष्ट है 

को कि यहाँ वे अवधानित अवश्य होते हें | १२ सप्ताहों 

के पूर्व ही बच्चे लोगों को निरख सकते हैं, इसके उपरान्त तो वे, जिसे 
चाहें, देखने लगते हैं । शिले (5977ए) के अनुसघान से यह ज्ञात हो 
सका है कि १३ और २१ सप्ताहों के बीच में दृष्टि-अवधान एक ही वस्ठ॒ 
पर भी आधारित हो जाता है । यह विकास-क्रम में विशेष सहत्व रखता 
है। २५ यें सप्ताह से लेकर ३० वें सप्ताह में जो ध्यान की क्रम-यति 
की बढ़ती दोती है वह ४७ वें सप्ताह तक समान चली जाती है । दूसरे 
वर्ष में दृष्टिअवधान बढ़ता जाता है, किन्तु इस समय बच्चे खेल में 
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तल्‍लीन भी रहते हैं, अतः ध्यान का विशेष रूप प्रलक्षित होता है । 
.9. [७] प्रयोगों से यह ज्ञात हो सका है कि बच्चो की ध्यान-शक्ति 
पाठशाला तक पहुँचते-पहुँचते श्रोर उसके उपरान्त तक क्रमिक विकास 
पाती रहती है | उसके व्यक्तित्व के विकास में यह 
दो वर्षों के पश्चात्‌ गति विशेष महत्व रखती है। बहुधा हम बच्चों 
एकाग्रता के ध्यान को विवेचना की दृष्टि से देखते हैं ! 
वास्तव में, बच्चो का ध्यान उनकी अभिरुचि 
([7/८7८5६5) पर अवलम्बित है। जिन विधियों से हम बच्चों की 
मानसिक अथवा क्रियावाह्दी समर्थताओों की जॉच करते हैं उनसे उनके 
अवधान के कुछ स्वरूपों की परीक्षा भी हो जाती है । चयन करने की 
पहचान, जो 'शब्दों' की कटान से होती है, अथवा विश्लेषणात्मक 
प्रत्यज्षक्षानादि १९ वर्ष तक बढ़ते जाते हैं । 
.$, [८] किसी बच्चे का, किसी वस्तु अ्रथवा व्यक्ति के प्रति, 
अवधान विशेषतः उसकी मानसिक स्थिति, क्रुकाव, प्रयोजन, अमि- 
रुचि पर निर्भर करता है। इसके साथ-साथ 
अवधान-के . उनकी बुद्धि-योग्यता तथा अनुभूतियोँ भी सहायक 
सूचक तत्व दोती है। शरीर-स्थिति, संवेगादि से भी ध्यान 
की परिचालना का अध्ययन किया जाता है | इस 
प्रकार इम देखते हैं कि बच्चों के ध्यान के लिए. उनकी वाह्मय अ्रथवा 
ग्न्तःस्थिति-दशा के तत्व विशेष महत्व के हैं; इन्हीं पर उनका सारा 
ध्यान और उसका विकास श्रवलम्बित है। बच्चों की अभिरुचि जिंत 
प्रकार की होगी, उनका ध्यान भी वेश ही होगा । मूलप्रवृत्तियों अथवा 
जन्मजात बृत्तियों से उन्हे प्रेरणा मिलती है । किसी विशेष वस्तु के 


प्रति उनका विशेष क्रुकाव होता है। बच्चे यदि खेल अधिक पसन्द 


करते हैं तो उनका ध्यान उन खेलों से प्रकट होगा । अनुभूतियों और 
अनुभवों से उन्हे जो सुख अथवा दुख मित्लेगा उससे उनकी मनःस्थिति 
बंघेगी ओर उसी पर आधारित उनका ध्यान होगा | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि बच्चों के ध्यान में उनकी अवस्था, उनका अतीत अचुभव, 


जन 


बच्च को स्मति २०९ 


उनकी मनःस्थिति तथा मानसिक शक्ति का अधिक महत्व है। ये तत्व 
उनके व्यान की विशेष अवस्थात्रो के द्योतक हैं। वाह्म तत्वों की 
विवेचना यहाँ अनावश्यक द क्योंकि उनकी अ्रभिज्ञता बच्चों में 
क्रमशः उनके अमन्तः तत्वों पर निर्भर करती दे । 


स्मृति ((शा07) 


9. [६] इस विपय में हमें बहुत-सी बातों का जानना आवश्यक 
है। बच्चा किस अवस्था मे अ्रपनी मॉ को पहचान लेता, है, और 
उसकी स्मृति बनी रहती है? अ्रथवा किस अवस्था में बच्चों में 
अवधारणा प्रकग होती हे ? कुटुम्ब के लोगों की विशेष पहचान उसे 
कब होती हे ? इन्द्रिय-श्ञानों मे उसे कौन सा ज्ञान अ्रधिक स्मरण 
रहता हे ! वह स्वाद, रंग, महँक, स्पर्श ओर गति की संवेदनाओं को 
किस प्रकार स्मरण कर लेता है ? उसकी स्मृति किस प्रकार विकसित 
होती है ? क्या बचपन में ही स्मृति अपने श्रन्तिम स्वरूप को पा लेती 
है ! क्या बचपन समुचित स्मृति का स्वर्ण-काल (5002॥ 886 0+ 
(७77079) कद्दा जा सकता है? -ये कुछ व्यापक प्रश्न हैं । 

६ [१०] आरम्मिक बचपन की स्मृतियां लोगों को रहती हें १ 

यह अ्रभी विवाद-अस्त विषय हैे। ज्याडन 

शिशु की आरम्भिक (50007) महोदय ने एक बार सेकढ़ों मनुष्यों 
स्मृतियां... का अध्ययन किया । उन लोगों के स्म्ृति-काल की 
आ्औौसत श या रेड वर्ष तक जा सकी है। किन्तु 

ये विभिन्न कथन विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि स्ट्तियों के अतल में लोगों 
की कह्दी गयी बाते जम जाती हैं, और लोग कालान्तर में समझने लगते 
हैं कि,वे उनकी श्रपनी स्मृतियों हैं | यदि कोई दुर्घटना घट जाती है, और 
जिसके फलस्वरूप कुछ श्रमिट लक्षण समुपस्थित रहते हैं तो वह काला- 
न्तर में स्मृति का रूप पकड सकती है | एक ३ वर्ष की लड़की को कार 
से गिरने की स्मृति बनी रही क्योंकि उसके विपय में आये दिन चर्चा 


होती रही । में स्वयं अपनी पहली स्मृति अभी तक नहीं भूल सका हूँ । 
१४ 


२१० आरग्भिक स्मृतियां 


जब में ३ वर्ष का था तो मेरे माता-पिता दोनों मर गए । उनके विप्रय 
में मुझे केबल दो बातें स्मरण हैं। माता के विपव में केबल इतना 
स्मरण दे कि कोई नारी एक खाट पर पड़ी रोग-अस्त है, उसकी बगल 
में एक बच्चा दे जो पीने की आतुरता में उसकी श्ोर बढ़ता हैं ओर 
वह नारी उसे अपने हाथों से हटाती जाती है। वह नारी मेरी माँ थी 
आ्ौर लड़का मेरा छोटा भाई था जो उन दिनों केवल दस मह्दीने का 
था। मा उसके दोया तीन दिन बाद ही मर गयी । उसका मत 
शरीर बाहर ऑगन में पड़ा था और उससे थोड़ी दूर पर गेरे घर की 
एक ओर स्त्री मरी हुई सुलायी गयी थी। मेरी माँ तथा मेरी चाची दोनो 
की मृत्यु गत रात्रि को हो गयी थी | उन दिनों विश्वव्यापी इनफ्लुएज्ञा 
(ए०006 फऋजांतशागरां८ ० 98) मेरे घर पर प्रलय के समान 
बरहरा उठा था। में एक कमरे में था। उस कमरे में कई अन्य 
बच्चे थे : मेरी एक ६ वर्ष बढ़ी वहन, ६ वर्ष के भाई। में रहनरद 
कर बाहर जाने का उद्योग करता था। पीछे से एक व्यक्ति मेरे हाथ 
को पकड़ कर खींच लेते थे। ये व्यक्ति मेरे पिताजी थे, जो स्वर 
उसी रोग से पीडित थे | कमरे के बाहर न जाने देने से तात्पर्य यह था 
कि बच्चे शव के पास न जाने पावं। बस, इतना ही स्मरण है | 
चच्चे के व्यवहारों को पढ़कर उनकी स्मृति का अध्ययन किया गया 
है। शश्या १२ सत्ाह का बच्चा दूध की बोतल को देखकर स्मृति 
का लक्षुण दर्शित करता है । माँ का स्तन उसकी स्मृति को जगाता 
है। वहुत-से बच्चे श८ ,सप्ताह तक ऐसी स्मृति दिखाने मे असमथ्थ 
होते हैं। १० या ११ सप्ताह के बच्चे अपने माता-पिता को देखकर 
पहचान ज्षेते हैं । ६ महीने की अ्रवस्था के बच्चों मे परिचित व्यक्तियों 
ओर नवागन्तुकों के अन्तर को जानने की शक्ति होती है । यह उनकी 
स्मृति का द्योतक है। बहुत से बच्चे १ वष की शअ्रवस्था में ही साधा- 
रण बोली उमर लेते हैं। १ वर्ष के बच्चे अपने खिलौनों को खोज 
सेते हैं । 
.0. [११] एक चित्र को देखकर २ वष के बच्चे उसकी कुछ 


वस्तुओं, चित्रों, गतियों आदि की एवं तात्काबिक स्टति २११ 


बातों का तदेव वर्णन कर लेते हैं । यदि एक चित्र को, उन्हें चार- 
पॉच सेकएड दिखाकर वहुत-से चित्रों में मिला 
चस्तुओं, चित्रों. दिया जाय, तो वे उसे खोज लेते हैं। नाकस 
तथा गतियों की महाशय ने एक विधि से, जिसे “नाक्स क्यूब टेह्ट”? 
स्मृति; तात्कालिक (7०5 (००८ 7८80) कहते हैं, बच्चों की स्मृति 
शाबव्दिक स्मृति की जॉच की है। इसके द्वारा बच्चों से देखा 
जाता है कि वे शअ्रनुकृति के बल से श्रपनी स्मृति 
का सहारा त्ले सकते हैं कि नहीं । उन्होंने यह सिद्ध किया है कि २ 
वर्ष के बच्चे इस काय में सफल हो जाते है। बच्चों से कहे गए 
शब्दों को कहलाकर उनकी स्मृति की जॉच की जाती है। बहुत-से 
शब्दों की सूची तेयार की जाती है ओर उन्हें वच्चों को स्मरण करने 
को दिया जाता है । ८वर्ष से १२ वर्ष की अवस्था मे केवल ४० 
अतिशत की बढ़ती पायी गई है और १२ से १६ वर्ष की अवस्था 
में १५ प्रतिशत । लड़कियों की स्मृति लड़कों से कुछ तीक्षण होती 
है। साकार अथवा इन्द्रियगम्ब वस्तुओं के प्रति बच्चों का सम्बन्ध 
शीघ्र स्थापित हो जाता है, अतः इन वस्तुओं की स्वति उन्हें शीघ्र हो 
जाती है। लड़कों से गिनती कह कर याद कंराई जाती है, फिर 
उनकी स्मृति की जॉच कीं जाती है। ४ या ४ वर्ष के बच्चे ४ श्र को 
की संख्याएँ एक वांर कहने से कह देते हैं। ६ वर्ष से८ वर्ष की 
अवस्था में ५ अकों की सल्या, ६ वष से १२ वर्ष तक ६ श्र कों की, 
१३ से १४ तक ७ अकों की सख्याएँ याद होजाती हैं। _ इससे 
सिद्ध होता है कि दृष्टि तथा श्रवणेन्द्रियों से वच्चों की स्मृति का गहरा 
सम्बन्ध है । १० वष के पश्चात्‌ दृष्टि-उत्ते जनाए प्रबल्न हो जाती हैं 
और पढ़ने के आचरण में सम्दृद्धि हो जाती है। टमन महोदय ने 
तात्कालिक ([7777९09/6) संख्या-स्मृति के सम्बन्ध में अपने निम्न 
'निष्कूष दिए हैं 
अवस्था अ्र को की संख्या दशाए %६ सफल बच्चे 
श्‌ रे ३ से लेकर एक प्रयास सफल. ७० 


२१२ वार्किक तथा शाव्दिक स्छति एवं पुनरावतन 


अवस्था अंकों की संख्या दशाएं 92 सफल बच्चें 
है है ३ से लेकर एक प्र० स० ७६ 
७ 'ड 9) गे 99. 7) ७४ 
१० द््‌ , ३ में एक प्र० स० ७१ 
रे 33 2 99 99 99 99 न 
बढ़े लड़के. ८ ३ में एक प्र० स० (६२) 
वाक्‍्यों की तात्कालिक स्मृति में टर्मन ने निम्न तालिका दी हैः 
अवस्था शब्द-खण्डों की दशाएं प्रतिशत सफल 
संख्या 
य ६-७ ३ प्रयास में एक ठीक ७० 
४ श्स्श्श्ू 5 व्य० 
द ९६०९८ | 9 ६६ 
के ६338 95 99 धरे 
१६ २८ दो प्रयास में एक ठीक (५८) 


.0. [१२ किसी वाक्य-समूह को सुन कर उसके विषय में कहना 
तार्किक स्मृति (],0209] |(९॥079) से सम्बन्ध रखता है । ६ या 
७ वर्ष की श्रवस्था के बच्चों में तार्किक स्मृति का 
तार्किक या युक्ति- पाना असम्भवन्सा है, यहोँ तक कि ८ या ६ वर्ष 
संगतः शाब्दिक की अवस्था में भी बहुत कम सम्मव है, क्योकि 
स्वृति एवं... शब्द-ज्ञान तथा अर्थ की उस समय कमी रहती 
पुनरावतेन है। तार्किक स्मृति का विकास बच्चों के मानसिक 
विकास का द्योतक है, क्योंकि तार्किक स्मृति की 
मूमिका में बच्चों का शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा अर्थ-भाव से 
परिचय पाया जाठा है। पुनरावतन (२८८०)) के लिए, अभिरुचि 
का द्वोना परमावश्यक है । यदि बच्चों में प्रेरणात्मक अनुभूति होती 
है और उनमें उस वस्तु से विशेष प्रेम होता है, तो उसके प्रति उनकी 
स्मृति का अद्ूठ सम्बन्ध दो जाता है | यदि बच्चों को उनकी प्रिय वस्त 
दे दी जाय और पुनः किसी विद्येप बतेन मे वह दस्त रखी हो, तो वे उस 


बच्चा एवं बढ़ों की स्घति से भ्रन्तर र्श्३्‌ 


चस्तु को देखते ही उस की धारणा करने लगते हैं। छोटे बच्चों में 
थी या मिठाई से प्रेरणात्मक सम्बन्ध हो जाता है। वे जब घी या मिठाई 
के पात्र देखते हैं तो घी या मिठाई के लिए छुट्पठाने लगते हैं । कमी- 
कभी यह धारणा पुनरावर्तित होती रहती है। ४ या ४ वर्ष के बच्चे 
३०-३० या ४० दिनों के उपरान्त पुनरावतन में सफल देखे गए हैं । 
,$. [१३] बहुधा लोग यह जानना चाहते हैं कि बच्चों की 
स्मृति तीच्ण होती हैं कि प्रो व्यक्तियों की । क्या बच्चे श्रधिक वस्तु 
को घारण कर सकते हैं ? क्या वे स्मृति-धारणा 
चञ्चों ओर प्रीढ़ शीघ्र कर जाते हैं? यह देखा गया है कि बच्चे 
कलोगों की स्वृतियों किसी चित्र को देख कर प्रोढ़ लोगों से श्रधिक 
की तुलना और शीघ्र याद कर लेते हैं। विशेषतया यह 
वात १० वर्ष के था उनसे श्रधिक अवस्था के 
वच्चों में पायी जाती है। ७वयाए८ वर्ष के बच्चे अपने बड़ों से इस 
क्रिया में आगे रहते हैं | इसका क्‍या कारण है १ सम्भवतः यह अभिरुचि 
([760/८5८) पर अबलम्बित है। बडे लोग छोटी वस्तुओं में उतनी 
अधिक श्रमिरुचि नहीं रखते । बच्चों की रुचि तीत्र होती है; वें छोटी- 
छोटी वस्तुओं को बड़ी अभिरुचि तथा चांव से देखते हैं | सबश्री आलपर 
जाएं श, मींस, मर्फी आदि मनोवेज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट 
किया है कि बच्चों मे मौलिक प्रतिरूप (786 शिगंधर#एए 709 
श798०5--00७९४० ॥779829) पाए जाते हैं । १४ वर्ष तक के बच्चों 
में ४० प्रतिशत ऐसे पाए. जाते हैं जो किसी चित्र को आधे मिनट तक 
देखने के उपरान्त उसे ज्यों-क्रा-त्यों धारण कर लेते हैं। किशोरावस्था 
में ये प्रतिरृप धूमिल पढ़ जाते हैं# | अतः यह स्पष्ट है कि बच्चों की 
स्मृति वस्ठु-विशेषता, उनकी अनुभूति तथा तात्कालिक रुचियों पर 
अधिक निर्मर करती है। बच्चों की विशेष योग्यता को हम उनकी 
अभिरुचि के सहारे शिक्षा तथा सिखाने से बढ़ा सकते हैं । 


. # देखिए, लेखक की पुस्तक सामान्य मनोविज्ञान, द्वितीय भाग, 
पृष्ठ शंहप्ए-४०१ | 


२१६ बचपन में विचार-विकास की श्रवस्थाएँ 


कर 


गा8 ० (0]०पा कर लेते हैं : लाजन रंग के कागदो को लाल 
की ढेरी में, पीत को पीत की ढेरी में जमा कर सकते हैं । ३ वर्ष के 
उपरान्त बच्चे ठप्पों या ब्लाकों से घर, पुल, सड़क आदि के निर्माण 
में आनन्द प्रदशित करते हैं। ५ वर्ष के बच्चे लोहित, पीत, नील 
एवं हरित रंगों की यथार्थ अमिश्वता प्रदर्शित कर लेते हैं। ५ या ६ 
वर्षा के उपरान्त सामान्यतः बच्चे लिखना, पढ़ना आदि आरम्म कर 
देते हैं। लिखने-पढ़ने के पूव विचार एक सीमा तक विकसित हो 
गया रहता है । 

जिन अवस्थाओं का वर्णन ऊपर किया गया है वे बच्चो की 
संवेदनाओं एवं हस्तव्यवसायक गतियों (०४7ंएपरौ३07ए ?70- 
८९४५८५) तक हीं सीमित हैं। क्रमशः संवेदनाओं की सीमा से ऊपर 
उठकर विचार-प्रक्रिया का अमभ्युदय होता है। ७ वर्ष की अ्रवस्था 
के उपरान्त विचार-विकास की गति द्वततर हो जाती है। विचार- 
विकास की दिशा मूत ((:०7८०८८८) से अमृत (808072०0) की 
ओर होती है। बहुघा ६ वष तक अमूतमूलक भावना का गठित 
उद्बेक नहीं हो पाता है, किन्तु प्रृष्ठभूमि का निर्माण द्वीता रहता है। 
आरम्म में बच्चे अपने व्यावहारिक जीवन की समस्याओं की पूर्ति में 
संलग्न रहते हैं, यथा दाँत से आम काठना, छूरी से अमरूद काटना 
या सिकहर पर से मिठाई का बतंन उतारना आदि । क्रमशः अवस्था 
विशेष से सामान्य भावनाओं के आधार पर विचार-धारा का विकास 
होता जाता है। यदि ६ वर्ष के बच्चे से पूछा जाय : अ्रमरूद क्या 
है! गुड़िया क्‍या है? तो वह इनकी परिभाषा यों करेगा: अमरूद 
खाने के लिए है, गुडिया खेलने के लिए है। ८ व का बच्चा 
वबगी करण ((:]95४७7००४०४) के ढारा पदार्थों की परिभाषा उपस्थित 
करता है; यथा--ताश वह है जो कई श्रादमियों द्वारा हाथ से खेला 
जाता दे, योद्धा वह दे जो युद्धभूमि में जाता है, बैंडमिण्टन वह है 
जो रेकट और हाथ से खेला जाता है। १३ वर्ष की अवस्था में 
किशोर बच्चे सहानुभूति, दया, दवेप आदि अमूत भावनाओं की यथार्थ 
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बच्चों के विचारों का उदभव एवं प्रकार २१७ 


परिभाषा दे लेते हैं । 
मनोवेज्ञानिकों ने ऊपर की अ्रवस्थाओ के अनुरूप कुछ विशेष 
संशाओ का निर्माण किया है जो बच्चो की मध्यकाल्ीन अवस्था के 
विचार-विकास की गतियो' के द्योतक हैं : स्वात्मचादी, विपम समवाय- 
चादी, आत्मीय एवं अ्रतिव्यक्तिक (4 गाएरांड/०0, 9जा०ा८त८, 500- 
९९०४४४ 2११ 009]९८६४४८) । आरम्मिक अवस्था में बच्चे एक दूसरे 
का ग्रनुकरण ([7768607) करते हैं श्रोर इस प्रकार वे लोक-रीति 
((०ाएशा।07०)] प्रपरो८) का समा दर करते दीखते हैं | क्रमशः उनकी 
अ्रमिदचि ([7027८४८) का विस्तार होता हे जिसके फलस्वरूप उनका 
अवधान-विस्तार (5927 ० 8६६८४५०7) बढ़ जाता है और वे किसी 
पदार्थ को बहुत देर तक देख उसके गुणों की अमिशता प्राप्त कर लेते 
हैं। फलतः सामान्य भावनाएँ एव अमूर्त कल्यनाएँ द्वत गति से 
विकसित होती हैं और बच्चों का विचार अ्रतिव्यक्तिक अ्रथवा वस्तु- 
जगत-सम्बन्धी (09]८८४४७०) हो जाता है। ७ वर्ष के बच्चों में 
(१) सर्वात्मवाढ़ी (२) विषमसमवायवादी एवं (३) आत्मीय विचार 
पाये जाते हैं । प्रथस प्रकार के विचार वे हैं जिनके द्वारा बच्चे सभी 
वस्तुश्रो में सजीवता देखते हैं और सोचते हैं कि सभी वस्व॒ुण स्वर्य॑ 
संचालित हैँ और उनमे सवेदनशीलता हे । बच्चे जादू से सव कुछ 
अपने मन के अनुरूप जिलाने को उद्यत हो जाते हैं, वे अपने को स्व- 
शक्तिमान्‌ समझते हैँ और उनमें यह धारणा होती है कि वे अ्रपने 
माता-पिता को ब्रीमार कर सकते हैं। दूसरे अरकार के विचार वे हें 
जो बिना किसी विशेष सम्बन्ध के एक दूसरे से समन्वित कर दिये जाते 
हैं। ५ वर्ष के एक बच्चे ने सोचा, “यह जद्याज पानी में चल रहा है । 
इसमें आदमी हैं ओर वे काम कर रदे हैं, और वे पानी में जाकर 
तेरते हैं, और वहां मछलियों हैं, उन्हे हम पकढ़ते हैं और वे तेरती 
है 3 7? इस प्रकार के सोचने एवं कल्पना करने में “और?” शब्द 
किसी ताकिक सम्बन्ध या उपाधि का द्योतक नहीं है । तीसरे प्रकार 
के विचार बच्चों की आत्मीयता (500]००६शंडआ) के द्योतक हैं । 
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२१७४ स्मृति का स्वर्ण-काल; वित्वार-विकास 


.$, [१४] क्या बचपन स्मृति का स्वर-काल है ! क्‍या वचपन 
में अवधारणा बहुत होती है ! वास्तव में, अवधारणा तभी हो सकती 
है, जब उसकी आवश्यकता होती दै। प्राचीन 
स्मृति का ख्व॒श-काल समय में, और बहुत अंशों में श्राज भी, यह 
समभा जाता था कि बच्चों में विवेक कम होता 
है, किन्तु स्मृति-धारणा तीत्र होती है, अतः उन्हे बहुत-सी बातें याद 
करायी जाती थीं, जिससे वे कालान्तर में अपने विवेक का विकास कर 
सकें। किन्तु आज के प्रयोग इन बातों का विरोध करते हैं । स्मृति 
के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कंठस्थ-स्मृति (006 
]९४7०79) में बचपन सर्वोत्तम पाया जाता है ; बचपन के उपरान्त 
इस प्रकार की स्मृति में कोई विशेष उन्नति नहीं होती। किन्तु जटिल 
क्रिया मे कुछ और ही वातें पायी जाती हैं । युक्तिसंगत स्मृति या तार्किक 
स्मृति के लिए. बढ़ी अवस्था अपेक्षित है। प्रोढ़ लोगों से बच्चे कुछ 
विषय में अधिक स्मघृतिशील होते हैं, किन्तु वे अन्ततोगत्वा स्मृति के 
प्रत्येक अंग के विचार में प्रौढ़ लोगों से आगे नहीं जा सकते | बचपन 
स्मृति का स्वर्ण-काल नहीं है | हों, जेसा कि गत प्रकरण मे 
बताया गया है बच्चों में मोलिक प्रतिरुप (20680 77792०७) पाये 
जाते;हैं । 
३/बचपन में विचार-विकास (00ए७०एशाशा। ०॑ ल्‍णाह्ठा) 
कम निरंय ओर तके (][७02०॥००६ & [२९०४४०॥॥ए) 
$. [१४] कुछ लोग . कहा करते हें कि तक॑ किशोरावस्था 
(४0१0]९5०९7८८) में उत्पन्न होता है। कुछ लोग सोचा करते हैँ 
कि चिन्तन की कोई ऐसी अवस्था नही बचती जो एक ७ वर्ष के बच्चे 
मे नहीं पायी जाती। तो, निर्णात्मक चिंतन (+गातंए&) कब 
से आरम्म होता है?! बच्चों में तक ([२९०४००7०६४) कब जगता है १ 
प्रसिद्ध बालमनोवेशानिक पियाजे (20) के सिद्धान्त इस विषय मे 
अति प्रसिद्ध हैं। हम पहले उनके सिद्धान्त को स्पष्ट करते हैं और 
पुनः देखेग्रे कि तक एवं निर्णय की उद्भावना कब होती है । 


बचपन में विचार-विकास की अवस्थाएँ रश्श्५्‌ 


गत प्रकरणों के विवेचन से स्पष्ट हुआ कि बच्चों में विचार की 

कई अवस्थाएँ पायी जाती हैं । विचारणा वह ज्ञान-सम्बनन्धी क्रिया 
((८०४7४४ए९ 7770065७) है जिसमें ज्ञात गुणों के आधार पर 
अ्रव्यक्त गुण की स्थापना की जाती है, यथा--चउभी सनुष्य मरणशील 
हैं, श्याम एक मनुष्य है, अतः श्याम मरणशील है। इस उदोहरण 
में श्वाम के मरणशील होने का गुण मनुष्य एवं श्याम के बीच के 
सम्बन्ध पर अवलम्बित है भ्रतः विचार को उपाधिक (२९)०४०॥०) 
प्रक्रिया की संज्ञा भी मिली है । विचार में कई प्रमुख उपाधियों पायी जाती 
हैं : कार्य-कारण ((४5००॥४०), देश-काल (5930७ & 7776), 
समता (छाग्रा909), मेद (00#९7८7०९) आदि | बचपन की 
विचार-सरणियो में भी ये उपाधियों (२७)३६४४०४७) विद्यमान देखी गयी 
हैं। विचार का मूलाघार है संवेदना (8९759007);,' क्योंकि उसी 
से वस्तु-संवेदना, वस्तु-प्रत्यक्ष, वस्त॒ु-संवेदना से प्रतिरूप (722०) 
तथा मूर्त प्रतिरूप से सामान्य भावना की धारणा (5७068) (०0- 
०९८०० का विकास द्वोता है। स्पष्ट होता है, विचार-विकास में बत्तेमान 
से अनुपस्थित का, मूर्तता ((००7८7८८७7९99) से सामान्यता ((ा8- 
78)9) एवं अमूतंता या परोक्षीकरण (80987०४८६४००) का विकास 
होता दै। सिरिल बट (0ए४) छप्वा/) द्वारा उपस्थित प्रश्नों के उत्तर 
इन अवस्थाओं की ओर संकेत करते हें (देखिए पृष्ठ २२०) । ; 
विचार की प्रारम्मिक अवस्था में इन्द्रिय-तीव्रता एवं हस्तव्यवसायक 
क्रियाएं (((४7ए9प्र४८0:ए ३१०(शं४८७) देखी जाती हैं, यथा १ वर्ष 
के पश्चात्‌ बच्चे दूर एवं निकट, छोटा एव बढ़ा, ऊपर एवं नीचे तथा 
गोल एवं त्रिकोण की पहचान करने लगते हैं। १ वर्ष की अवस्था में 
बच्चे १६ में १३ ईटों के घनों ((:प०९८७) को बॉक्स के विभिन्न छिंद्रों 
में सजाने में समथ होते हैं । २ वर्ष के बच्चे १६ ईटों के घनों को 
१२५, सेकण्डो में सजा लेते हैं | २४३ वर्ष के बच्चे चतुभु ज, समकोण' 
5तुम्न ज, जिकोण आदि के ठप्यों को उनके तदनुरूप छिद्रो में रख 
सकते हैं | इस अवस्था के बच्चे कई रंगों की पूर्ण पहचान ((8०॥- 


श्श् बच्चों के विचारों के प्रकार; तके एवं निर्णय 


बच्चे बहुधा अपनी अभिरुचियों एवं अपने स्वरूप से ही अन्य वस्त॒श्रों 
को रोकते हैं। वे इस प्रकार वेयक्तिक होते हैं । सभी वस्तुएं मानो 
उनकी और उनके उपयोग के लिए ही हैं। वे इतना नहीं समझते 
कि पानी सबको सुख देता है अथवा पानी का गुण सबके लिए समान 
है। किन्तु यह अवस्था ७ वष की अवस्था तक प्रायः समाप्त हो 
जाती है। 

६ वष का बच्चा चुम्बक के विपय में कहता हे : छुम्बक से प्राण 
होते हैं । उसमे इतने छोटे हाथ हैं कि तुम नहीं देख सकते, वह्द इन्द्रीं 
हाथों से लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। ८ वपष तथा उसके 
उपरान्त यथाथ ज्ञान जाग पड़ता है। क्रमशः विचार सामाजिक एवं 
यथाथवादी हो जाते हैं। ६ बप की एक लड़की ने अपने स्वप्नों 
के विषय में कहा: हमारे विचार नहीं सोते, वे हमारी निद्रावस्था मे 
भी सक्रिय रहते हैं ओर हमारे मन की सभी क्रियाओ को जानते हैं । 

प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि बच्चों कि आरम्भिक अवस्था में 
भी तक पाया जाता है; यहाँ तक कि वे अपनी अजुभूतियों के बल 
पर बहुत से अटकल-पच्छू तक उपस्थित करते 'हैं। इस विपय में एक 
२ वष के बच्चे की कथा कहावत हो गयी है। यह बच्चा अपने पिता 
की कलाई के बाल खींच रहा था। पिताजी ने मिड़क कर कहा; 
“नहीं, बच्चे, ऐसा न करो, इससे पिताजी को कष्ट होता है |? इस पर 
बच्चा बोल उठा, “इससे दादा फो चोट नहीं लगी ।”” एक ३ वर्ष की 
बच्ची ने एक सिक्के को प्र॒थ्वी में गाड़ कर अपनी माँ से कहा, “अब 
हम लोगों को बहुत-से सिक्‍के मिल जाएंगे?। इसमें सन्देह नहीं कि 
ऊपर के २ वर्ष के बच्चे और रे वर्ष की लड़की के अनुमान अ्रमपूर्ण 
थे, किन्त॒ क्या इस लोगों के बहुत-से अनुमान श्रामक श्रथवा तर टिपूर्ण 
नहीं होते ! चिंतन में बहुत से अनुमान त्र्‌टिपूर्ण होते हूँ, क्या बच्चे 
क्या किशोर, क्या प्रौह सभी ऐसी उक्तियोँ किया करते हैं । यहाँ तक 
अवश्य है, भले ही वह चुटिपू्ण हो। छोटे-छोटे बच्चे निर्णय 

(]ण्तेइ०मथाण) भी करते हैं। श्या ४ वर्ष के बच्चों में भी 


तक का उत्तरोत्तर विकास २१६ 


निणयात्मक बुद्धि पायी जाती है। एक ३४ वर्ष की लड़की ने अपने 
पिता से, जिसके हाथ में चोद झा गयी थी, कहा, 'छिोटे बच्चों के 
पिताओ्ं को चोट से बचना चाहिए, क्‍योंकि छोटे बच्चे उन्हें प्यार करते 
हैं|? स्टेन-फोड-विने बुद्धिमाप द्वारा ७ वर्ष के बच्चों मे निर्णय 
पाया जाता दे। बच्चे, तितलियों तथा मक्खियों, प्रस्तर-खण्ड और 
अरडे तथा लकडी श्रोर शीशे के अन्‍्तरों को जानते हैं। ८ वर्ष के 
बच्चे कोयले तथा लकढ़ी, जहाज तथा मोठर गाड़ी और लोहा तथा 
चॉदी की विभिन्‍नता को बता देते हैं। ११ वर के बच्चे सप॑, गाय 
ओर गौरेया; पुस्तक, अध्यापक और समाचार-पत्र , ऊन, खत और 
चमढ़ा, चाकू, पैसा, और लोहा के तार ओर शुलाब, आलू और पेड़ 
के अन्तर को भली भाँति बताने में समर्थ होते हैं । 
6, [१६ | यदि दम बच्चो के व्यवद्वारों को किसी व्यवस्थित दशा से 
देखें और उनका अध्ययन करें तो हम उनकी मानसिक वोग्यताश्रों का 
परिचय पा सकते हैं। छोदे-छोटे बच्चे अपने 
तक का उत्तरोत्तर पास की पढ़ी हुई वस्व॒ुओ की देखभाल करते 
विकास हैं। यदि उन्हे कई दुकढ़ों से संयोजित कोई 
खिलोना मिलते तो वे उसे छिलन्न-मिन्न करके देखते 
हैं। उन्हें बिगाड़ कर,वना देने में २ से ४ वर्ष के लड़के समर्थ हो 
जाते हैं। यदि उनके सामने कोई समस्या आ जाती है तो वे उसे 
दूर करने अथवा सममने का उद्योग करते हैं। बड़े अथवा बुद्धिमान 
लड़के ओरों से अधिक और पहले समर्थ होते हैँ। इस प्रकार 
उनकी बुद्धि की माप भी हो जाती है, क्योकि चिन्तन-प्रणाली में निर्णय 
तथा तक बुद्धि के विशेष लक्षण हैं) अवस्था के विकास से चिन्तन 
में विकास होता है| ह 
६ वर्ष से ११२ वर्ण तक के चिन्चन (77रांधाद्रा४8) का विशेष 
महत्व है । निर्णयात्मक तथा तार्किक बुद्धि क्रमशः बढ़ती जाती है। 
विदद्धि तथा अनुभूतियों के आधार पर विचार-ब्ृत्तियोँ विकसित होती 
हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिरिल बर् (0एए छेपा।) ने निर्णय 


२० बच्चों के तके एवं निरशेय का विकास 


तथा तक की जॉच के लिए. ५० परीक्षा-पत्र बनाये हैं जिनके द्वारा ७ 
वर्ण से लेकर १३ वर्ण के बच्चों की जॉच होती है। हम यहाँ पर 
सिरिल बर्ट द्वारा उपस्थित कुछ वर्ष के प्रश्नों को उपस्थित करते हैं । 
पाठकों को इनके परिशीलन से बच्चों की तक-शक्ति के उत्तरोत्तर 
विकास का पता चल जायगा। 

७ बष के लिए : श्याम विष्णु से अधिक खाता है, विन्दु विष 
से कम खाता है। तो विष्णु, विन्दु तथा श्याम में सब से कम कौन 
खाता है १ 

८ व के लिए : मुझे ठंढा स्थान प्रिय नहीं है और पहाडी प्रदेश 
भी मुझे श्रच्छा नहीं लगता । जाड़े की छुट्टियों मुझे शिमला, श्रीनगर, 
बनारस या गया में ब्ितानी हैँ। तो, बताओ में कहो जाऊ ! 

६ वर्ष के लिए : एक पंक्ति में तीन बच्चे खड़े हैं । भानु ओम की 
चॉयी ओर है श्रोर ओदू भानु की बायीं ओर है। तो, बताओ बीच में 

कोन है ? 

१० बे के लिए : चार सढ़के हैं । में दक्खिन से आया हैँ और 
वनारस जाना चाहता हूँ । दाहिनी ओर वाली सड़क दूसरी औझोर ले 
जाती है। जो सढ़क ठीक सामने है एक बागीचे की श्रोर जाती है | 
तो, बताओ बनारस किस दिशा की ओर है | 

११ बष के लिए : उष्ण जलवायु में घाजरा और मक्का अधिक 
होता है। शीत जलवायु में गेहें श्रोर चना उत्पन्न होता है। बाजरा 
और चना के लिए. श्राद्र वायु की आवश्यकता होती है। गोदावरी 
-नदी के पास की जलवायु शीत एवं आदर है। बताओ कहाँ कौन-सा 
अन्न अधिक उद्यन्न दोगा ! 

१४ वप के लिए : गया स्टेशन से प्रस्थान कर मैं २०० गज 
चला। दाहिनी ओर घूम कर १०० गजू और चला गया; पुनः 
दाहिनी ओर मुड़ कर १०० गज और आगे बढ गया । बताओ अब 
से गया स्टेशन से कितनी दूर हूँ ! 


.$. [१७] जेसा कि हमने ऊपर देखा बच्चों के तर्क में भ्रामक 


बच्चा की तकंनत्रुटियाँ हर 


मूलें (505 ॥7 २४४५४०7४॥६) पायी जाती हैं, उसी प्रकार यदि 
हम बच्चों की तक-शक्ति का अध्ययन करे तो 
क्यों में तक की उनकी सीखने की कठिनाइयों स्पष्ट हो जायेंगी । 
भूलें पढ़ने वाले बच्चों में गुणा करने की शक्ति में 
एक़ भूल पायी जा सकती दै। यदि उन्हें ७५ 
को ७ से गुणा करने को कद्दा जाब तो वे ४६३५ रख सकते हैं | यहाँ 
पर भूल का कारण नियम को न जानना है। बहुघा अध्यापक एक 
वार बता देने के उपरान्त बच्चो से ठीक-ठीक उत्तर पा जाने की आशा 
रखते हैं। ऊपर की भूल ऐसी ही मल दे । इसी प्रकार कई उदा- 
इरण दिए, जा सकते हैं । 
$ [१८] श्रामक तथा असंगत बातों को जानने (0९86००7१ 
9फैष्प्राठा68) में भी तक काम करता है । इसका विकास ११ व 
उपरान्त द्रत गति से होता दै। टमन तथा 
असंगत वातों को मेरिल महोदयों ने ६-१० वर्ष के बच्चों के लिए 
ज्ञात करना बहुत से प्रश्न बनाए हूँ जिन में से दो-एक- 
नीचे दिए जाते हैं । 

(१) सन १६१७ में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्त्रियों के विवाह हुए | 

(२) एक पुरुष ने गन्दी वस्तुओं को फेंकने के लिए, एक गड़्ढा खोदा 
किन्तु वह यह तय न कर सका कि गड्ढे की मिट्टी कहों रखे | एक 
मित्र ने कहा कि उसने गन्दी वस्ठुओं को फेकने के लिए, भी बढ़ा: 
गड्ढा खोद दिया । 

(३) उन लोगूों ने सभा का काय बहुत देर से आरम्भ किया; किन्तु घड़ी 
की सूइयो को पीछे घुमा दिया जिससे सभा का कार्य ५ बजे अवश्य 
समास हो जाय । 

(४) कल एक रेल-हुघंटना हुई, किन्ठु यह बहुत भर्यंकर नहीं थी। 
केवल ४८ आदमी मारे गए, | 

(३) एक साइकिल पर चढ़ा हुआ पुरुष किसी दुर्घटना से दूर फेंक 
दिया गया । उसका सर फट गया और वह मर गया। लोगों ने 


२२२ बच्चों एवं बढ़ों के तके में श्रन्तर 


उसे अस्पताल मे भरती कर दिया | लोग कहते हैं कि वह फिर 
अच्छा नहीं हो सकता | 
इसी प्रकार सिरिल वठ ने भी वहुत-से प्रश्न-पत्र बनाये हैं, जिनसे 
८ वर्ष से १४ व के बच्चों की तार्किक बुद्धि जानी जाती है । 
६, [१६] यथार्थ तथा भ्रामक अनुमानों के आधार पर ही प्रोढ़ 
व्यक्तियों के तक से बच्चों के तक का अन्तर नहीं प्रकट होता | हमने 
देखा है कि तक करने मे सभी से भ्रामक भूले 
प्रोढ लोगों तथा होती हैं | द्देजुलिट तथा हीडब्रेडर (992॥6 
चच्चों के तकों का & फम्र&ंत976067) महोदयों ने यह सिद्ध किया 
अन्तर है कि बच्चे तक करते हैं. और उनकी यह क्रिया 
प्रौह़ लोगों की क्रिया के स्वंधा समान है। नयी 
समस्या के प्रति प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्‍न सुक्काव वेसे ही होते हैं जेसे 
कि बच्चों के । उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि छोटे बच्चों की 
प्रतिक्रियाएं अधिक तथा सफलताएं कम होती हैं | निम्न तालिका इसे 
स्पष्ट करती है _ 
अवस्थाए, व्यक्ति-संख्या प्रतिक्रियाश्नों की सफल समस्याओं की 


संख्या सख्या 
३ व के १० ६६५४. ३ 
४ 39. 9 3 रड६ १७ 
ध्से१्० ,, ;; १० श्ष्ष ३० 
प्रौढ् व्यक्ति १० ६० * ३० 


प्रीढ़् लोगों ने समस्या को समस्या समझता, किन्तु बच्चों ने स्थिति 
के आकार-स्वरूप पर अधिक ध्यान दिया ।  प्रौढ् तथा बढ़े बच्चों ने 
समस्या के समाधान सें वाह्म लुद्धि का अधिक परिचय दिया । वास्तव 
में, प्रीढ़ लोगों में भाषा-ज्ञान, प्रभूत अनुभूतियों, विद्वद्धि सहायक होती 
हैं। यदि, समस्याएं समान स्थिति में बच्चों तथा प्रौढ़ लोगो' को दी 
जायें तो दोनों के तकों में समानता पायी जायगी । श्रतः यह स्पष्ट है 
कि बच्चों के तक और प्रोढ़ लोगो' के -तर्क में केवल परिमाण का 


बच्चों एव बढ़ों के तके में अन्तर २२३ 


अन्तर है न कि प्रकार अथवा स्वभाव का। वास्तव में, बच्चों में 
पाठशाला जाने के पूर्व, अर्थात्‌ ४-६ वर्ष की अवस्था, में तुलनात्मक, 
निर्णवात्मक) अनुमानात्मक चिन्तन (0007747738070, (>धाहाव]- 
22003, !76:८४८७) पाया जाता है। बचपन में जो मानसिक 
विकास होता है इसमें बुद्धि एवं उसके विकास का प्रमुख हाथ है। हम 
आगे के अध्याय में बुद्धि के विकास का विवेचन उपस्थित करेंगे |... 


ग्यारहवा अनच्याय 
बुद्धि एवं बुद्धि-माप (ञाशिा[एुशा८० क्षात ॥5 (४४॥॥६)+ 

9. [१] बुद्धि क्या दे! बुद्धि 'बुध्‌? धातु से निकली है 
जिसका तालय॑ होता है समझना । बुध्‌ से ही बोध, बोधन, बोधि 
बोधक आदि शब्द निकले हें। बुद्धि एक 
बुद्धि क्या है ? प्रक्रिया है जिसे हम अभियोजन की स्वेतोमुखी 
एवं बहुमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं। यह 
सजीव प्राणियों की प्रक्रिया है। प्राणी की प्रक्रियाएं केवल अपने 
मौलिक ढॉचों पर ही नहीं, प्रत्युत उनके परिमार्जित स्वरूपो पर निर्भर 
करती हैं। यह परिमाजन-स्वरूप विवृद्धि एवं सीखने. ((079- 
ध07 2४०0० 4,९४77ंगह) से उत्पन्न होते हें। अतः बुद्धि वह 
प्रक्रिया है जो प्राणी के विकास एवं परिसार्जन के साथ परिवर्तित होती 
जाती है। प्राणियों की कई श्रेणियों होती हैं जो उनके विकास-स्वरूप 
से सम्बन्ध रखती हैं । मनोवेज्ञानिक विचार-बारा से हम चूहों को 
साधारण कीडे-मकोडे से अधिक बुद्धि-युकत कहते हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य बन्दरों एवं बनमानुपों से श्रधिक बुद्धिमान होते हैं। अभि- 
योजन (5&0]४5४77८॥0) की बहुमुखता बुद्धि पर निभर है । 
मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की परीक्षाएँ अनुकूलन की बहुमुखी 
चेष्टाओं के अन्तरों को बताती हैं। वे परीक्षाएं प्रतीकात्मक पुनरा- 
वतन, तक, प्रत्यय समझ, भापा के सीखने एवं प्रयोग में लाने की 
जटिल गतियों से सम्बन्धित हैं । ये गतियोँ मानव के अनुकूलन में 
महान्‌ हाथ रखती हैं. ओर उनके विषय में जो मान-दर्ड निर्धारित 
हुए है वे मानव-बुद्धि की जोच फे सर्वोच्च साधन हैं। अतः यदि 
कहा जाय कि चुद्धि प्रतिकात्मक गतियों (57ग्रा70॥० छा०- 

०९८५७५९७) के प्रति बहुमुखी प्रतिक्रिया है तो अनुचित न होगा । 


# इस अध्याय का अधिकाश लेखक के सामान्य मनोविज्ञान से 
उद्घ्त है | 


बुद्धि-परिभाषा-सम्बन्धी विवेचन २२५ 


बुद्धि की व्यापक परिभाषाएँ 


९. [२] बुद्धि कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत यह व्यवहार का एक 
स्वरूप हे जिसके द्वारा अभिज्ञता प्राम होती है। यदि एक व्यक्ति 
किसी स्थिति में अपने को रख पाता है तो वह उसका बुद्धि-ब्ुक्‍्त 
व्यवहार है। बुद्धि का सम्बन्ध समझ? से है ओर समझ अपने मे 
निरीक्षण, चिन्तन, स्मरण तथा ज्ञान की प्राप्ति के सभी साधनों को समेट 
लेती है। व॒द्धि-युक्त क्रिया ज्ञानोतादक होती है, उसके द्वारा समस्या 
का समाधान प्राप्त होता है और लक्ष्य तक पहुँचना होता है। अतः 
बुद्धि का तात्यर्य उपयोगितापूण समझ अथवा वोध से है। किसी 
स्थिति की पकड़ अथवा किसी कार्य का सम्ादन बुद्धि से ही होता दे । 
कुद्धि की परिभाषा यदि हम यों करें तो उचित ही है : बुद्धि वह शक्ति 
अथवा योग्यता है जिसके द्वारा अभियोजन (अनुकूलन) की नँबीन 
एवं अपेक्षाकृत अधिक गुणकारी पद्धतियों प्राप्त होती हैं जो आत्मगत 
अमिक्ञता से परिपूरा होती हैं। बुद्धि को विभिन्‍न मनोवेज्ञानिको ने 
विभिन्‍न ढक्क से समभने की चेष्टाएं की हैं ओर तदनुरूप परिमापाएं 
दी हैं । इसे सामान्यतः “सीखने की समथता ? ((०४एकणा-ए ६० 
]८०77) कहा जाता है। यह परिभापा भॉँति-भॉति के जॉच करने 
वाले यन्त्रों तथा पद्धतियां से स्थिर की गयी है। स्टने (5677) 
महोदय ने कद्दा दे कि यह एक व्यक्ति की वह सामान्य बोग्यता 
अथवा समर्थता है जिसके वह चिन्तन से जीवन की नवीन समस्याश्रों 
तथा परिस्थितियों का बोध करता है। सीखने की समर्थता में, सचमुच, 
नवीन तथा जटिल स्थितियों को अपने अनुकूल बनाना हे, जेंसे 
इज्ञिनीयरिंग की समस्याओं को सुलभाना, औषधि, राजनीति, अर्थ- 
शास्त्र, सामाजिक सम्बन्ध, गणित, रसायन-शास्त्र, दर्शन, कृषि-विघयक 
आदि समस्याश्रो को समझना । फुस के सनोवेज्ञानिक तथा बुद्धि- 
सम्बन्धी जाँच करने की प्रणाली में क्रान्ति करने वाले अलफ्रड विने 
(2]7९0 छाप्मघ८०) ने एक बहुत ही मोहक वात कही हे: बुद्धि 
९ 


२२६ बुद्धि की घिविध परिभाषाएँ 


# समझ, आविष्कार; नियमन एवं समीक्षा ((07ए7ए&ंशाधं070- 
पु॥ए७७४०७, >॥९०७०० शाते (ँतप्छाहणा) ” में पायी जाती 
है। कुछ वर्ष पूर्व श्रमेरिका के मनोवेश्ञानिकों ने बुद्धि के स्वभाव 
के विषय में एक लम्बा वाद-विवाद किया था। उस वाद-विवाद 
में बुद्धि की कुछ परिमाषाएँ निम्न हैं: टमन (॥ ८४097): एक व्यक्ति 
उसी अनुपात से बुद्धिमान्‌ है जिस अनुपात से वह परोक्षात्मक चिन्तन 
(&४७5४४०६ घण/यंए8) कर सकता है। काल्विन (८०णरशंए)ः 
वही व्यक्ति बुद्धि रखता है, जो सीख चुका है ओर अपने वातावरण 
के अनुकूल अपने को बना सकता है। हेगर्टी (०४४०४) : 
बुद्धि कई मानसिक गतियों का, जिन्हें मनोविज्ञान में संवेदन, प्रत्यक्षशान, 
विचार-सम्बन्ध (साहइचय), स्मृति, कल्पना, साहश्य-असाहश्य ज्ञान, 
निर्णय एवं तक कहा जाता है ओर जिनमें संवेगों, मूलप्रवृत्तियों, इच्छा- 
क्रियाओं एवं तथाकथित चरित्र-लक्षणों का श्रभाव है, संयोग है। 
थस्टन ((४)ए75/०7८) : प्रति दिन के जीवन से बुद्धि तीन रूपों मे 
पाई जाती है: (१) अ्रपनी स्वाभाविक द्ृत्तियों की संयमन करने की 
समथता में, (२) कल्पनात्मक ढंग से अनुभूत क्रियात्मकता के प्रकाश में 
संयमित स्वाभाविक द्वत्तियों की पुनव्यांख्या में, तथा (३) संयमित 
चवृत्तियों के स्वानुभव में सामाजिक जीव बनने के निमित्त निश्चयात्मक 
समथता में । थानेडाइक (॥7.०70776) ने बुद्धि तथा बुद्धि-विषयक 
एरीक्षाओं के विषय मैं निम्न धारणा उपस्थित की है : परीक्षा-सम्बन्धी 
माप-दरडों का कोई भी प्रकार या व्यवस्था इतनी बहुमुखी होनी 
चाहिए कि वह ध्यान, अवधारणा, पुनरावतंन, प्रत्यमिशा, चयनात्मक 
छवं सम्बन्धात्मक चिन्तन, परोक्षु चिन्तन, सामान्यीकरण, घछुव्यवस्था, 
अआगमनात्मक एवं निगमनात्मक तक आदि को सीखने तथा सामान्य 
शान के साथ-साथ अपने में समेट सके । थानडाइक ने इस प्रकार 
चुद्धि को चार स्वरूपों में देखा है। जेँचाई या समतलता (&]8- 
पपत७ ०7 ०४९)), विस्तार या चोड़ाई (दि478९ 07 छत), 
दूरी या क्षेत्र (85067: ० ४४९७)) तथा चाल (गति, 59०९०) । 
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बुद्धि-परीक्षा तथा उसका विकास एुवं स्वरूप २२७ 


यदि एक व्यक्ति जटिल कार्य कर सके, समान कठिन काय अधिक 
मात्रा में कर सके, तथा शीघ्रता से वयाथ प्रतिक्रियाएं ग्रदर्शित 
कर सके, तो वह उसी रूप में अधिक बुद्धिमान है। श्री डियरवाने 
(>7८०फेणाए) ने श्री वेलाड (39)970) की परिभाषा को मान्यता 
द्वी हे जो यों दे: चुद्धि 'मनों! की सापेक्षु सामान्य योग्यता है जो ज्ञान, 
अमभिरुचि ए आचरण की समान दशाश्रों में परीक्षित होती है | 
चुद्धि-परीक्षा तथा उसका विक्लास एवं स्वरूप 
,$. [३] बुद्धि-परीक्षा से सम्बन्ध रखने वाली आरम्मिक मानसिक 
पीक्षाएँ श्री कैदेल द्वाय कालेज के छात्रों में व्यक्ति-विभिन्नता की 
जानकारी के निमित्त उपस्थित किए गए अध्ययनों 
केटेल, विने-साइ- से प्राप्त की गई थीं। उन श्रध्ययनों में प्रतिक्रियाश्रों, 
मन की साप-पद्धति ऐन्द्रिक तीव्रता वा तीक्णुता स्मृति तथा अन्य 
अपेक्षाकृत सरल मनोवेद्वानिक गतियों की चाल 
के माप-दण्ड निहित थे। किन्ठु इस विषय में केवल व्यक्ति- 
विमिन्नता की जानकारी ही विशेष रूप से प्राप्त की जाती 
थी नकि किसी व्यक्ति की बुद्धि की जॉच होती थी। केटेल 
द्वारा प्रस्तुत ये परीक्षाएं व्यावहारिक रूप में नहीं लायी गयीं। सन्‌ 
श्८६ ६ में फ्रास के मनोवेज्ञानिक अलफ्रेड बिने ने प्रथम वार इस ओर 
मनोवेज्ञानिको की दृष्टि फेरी और यह निदंश उन्होंने अल्प बुद्धि वाले 
बच्चों के लिए विशेष कक्षाश्रों का निर्माण करके किया | श्राठ वर्ष 
ऊँ उपरान्त बिने महोदय को यह निर्णय करने के लिए फ्रास-सरकार से 
आदेश मिला कि किस प्रकार के बच्चे साधारण पढ़ाई से लाभ उठा 
सकते हैं |. अ्रतः किसी प्रकार प्रत्यक्ष माप-दशड की प्राप्ति अ्रपेक्षित 
थी जिसके सद्दारे बच्चों की बुद्धि की पतक्षप्रातरहित परीक्षा हो सके। 
बिने ने अपने साथी साइमन (59707) की सहायता से यह निश्चित 
किया कि किस प्रकार की ध्यान-स्मृति-निर्ययात्मक परीक्षाएँ श्रौसत 
व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो सकती हैं । इस प्रकार बिने ने सरल से 
जटिल ३० परीक्षाओं की व्यवस्था उपस्थित की । बिने तथा साइमन 


श्स्८ बिने-साइमन की माप-पद्धति 


ने प्रथम मन्द बुद्धि वाले व्यक्तियों का परिमाण! निश्चित किया और 
मूर्ख बच्चों तथा मन्द बुद्धि बच्चों को अलग-अलग करने में सफलता 
प्रात्त की। इस प्रकार बुद्धि-विपयक माप-दशड की प्रक्रिया का जन्म 
हुआ । बिने-साइमन ने प्रत्येक बच्चे की मानसिक शक्ति के विकास 
को जानने का प्रयत्न किया । विने-साइमन की परीक्षा (3॥76- 
5ंप्रणा 7680 में यदि एक पंचवपी य बच्चे ने ३० परीक्षाओं में 
केवल ६ परीक्षाओं में, जो कि तीन वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित 
थीं, सफलता पाई तो वह अपनी अवस्था से दो वर्ष पीछे समझा गया | 
यदि कोई बच्चा ६ परीक्षाओं से आगे न बढ़ सका तो वह मूर्ख 
समझा गया | यह परीक्षा व्यक्तिगत ([#0शंतेपव)] 658. थी | 

विने-साइसन के माप-दण्ड की विधि प्रयोग-सिद्ध (0॥7- 
४२००7) थी न कि कारण-परिणाम (4%7207५) थी, अथात्‌ उन्होंने 
प्रयोगो के आधार पर ही अपने माप-दरुड को स्थिर कियो | उन्होंने 
तीन वर्ष से लेकर पन्द्रह वर्ष तक लगभग २०० साधारण बच्चों पर 
विविध परीक्षाओं की परीक्षाएं कीं। यथा, जब एक परीक्षा में 
दसवषी य बच्चो की दो-तिहाई से लेकर तीन-चोथाई संख्या उत्तीर्ण हो 
सकी, किन्तु उस परीक्षा में नववप्रीय बच्चों की बहुत कम संख्या 
उत्तीर्ण हुईं तो वह परीक्षा दसवपी य बच्चो की बुद्धि के माप के लिए. 
उपयुक्त समझी गई । बिने ने परीक्षाओं को एक सुनियन्त्रित भाषा 
दी। बिनेन्‍्साइमन के माप-दरड में विपयी (599]७४०॥) से कई 
बाते पूछी जाती थीं, बथा--आदेशो का पालन करना, परिचित 
वस्तुओ का नाम बताना, चित्रों की अनुकृति करना, पद्मों को सुनाना; 
प्रतिदिन की किन्हीं परिस्थितियों के विषय में कुछ कहना, शब्दों का 
अर्थ बताना आदि-आदि । 

.9. [४] विने-साइमन ने अपने माप-दर्ड के दोयो का सुधार भी 
किया । उनके प्रथम माप-दरुड एवं अन्तिम सुधार में मुख्य अन्तर 
ये थे: (१) आरम्मिक माप-दण्ड में केवल तीस परीक्षाएँ थीं, किन्तु 
अब उसमें ५४४ परीक्षाएं सम्मिलित हो गई! । (२) वे भाग (]82778) 
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निकाल दिए. गए. जिनके लिए, किसी विज्येप शिक्षण की आवश्यकता 
पड़ती थी। बिने ने अनुमव किया कि यदि बुद्धि- 
बिन-साइसन के. परीक्षा प्राप्त करने वाली योग्यता से सम्बन्धित है, 
माप-दण्ड का केवल सूचनाओं से नहीं, तो उसमें ऐसी बातें 
सुधार दोनी चाहिए, जिन्हें कोई भी साधारण वच्चा, चाहें 
उसे शिक्षा मिली हो या नहीं, बता सके । (३) 
परीक्षा-मा्गों (7८८८ 7275) को अवस्था के अनुसार प्रथक-प्रथक 
व्यवस्थित किया गया । इस प्रकार ३ वर्ष से लेकर प्रोढावस्था तक के 
व्यक्तियों के लिए निश्चित परीक्षाएं, विभिन्न अ्रवस्थाओं के अनुसार; 
निर्मित की गई । जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, किसी साप- 
दण्ड को स्थिर करने में बच्चों की परिगणित संख्या का उत्तीरों 
होना आवश्यक है। पश्चवर्पीय बच्चों की बुद्धि को जॉचने के लिए, 
एक विषय तमी वथाथ समझा जाता है जब कि उस अवस्था के ६०% 
से लेकर ७५% बच्चे उसे कुशलतापूर्वक कर सके, चार वर्ष के बच्चों 
की ६०% से कम संख्या उसे कर सके तथा ६ वर्ष की ७५% से अधिक 
संख्या उसे भली भोति कर सके | इसका तातय यह्द है कवि परीक्षा-विपय 
निश्चित श्रवस्था के नीचे के वच्चों के लिए अति जटिल तथा उसके 
ऊपर के बच्चो के लिए. अ्रति सरल हों | 
.0 [५] बिने-साइमन ने बुद्धि-परीक्षा के लिए माप-दण्ड तो 
स्थिर किया द्वी, साथ-ही-साथ उन्होंने सानसिक्र अवस्था (९४७) 
' 386 : 08 : मा अर) की धारणा भी उपस्थित 
मानसिक अवस्था की। एक पचवर्षीय बच्चे ने, यदि अपनी अ्वस्थां 
के निर्धारित सभी परीक्षा-विपयों को कर लिया, 
किन्तु छुवर्षीय परीक्षा में गति न पा सका, तो वह पॉच वर्ष की सानसिक 
अवस्था का कहा जायगा । उस बच्चे की वास्तविक अवस्था (वा अऋ 
(-70706१02 285 : ८४) तथा मानसिक अ्रवस्था बराबर है, 
अतः वह साधारण अथवा ओसत बुद्धि का कहा जाबगा । यदि एक 
तीनवर्षीय वच्चा पॉच व के बच्चों के लिए. निर्धारित परीक्षा-विषयों 
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को ठीक से कर सके तो वह अ्रति ही बुद्धिमान कह्या जायगा और इसी 
प्रकार एक दसवर्षीय बच्चे की मानसिक अवस्था केवल पाँच हो तो 
वह मन्द-बुद्धि कहा जायगा। किन्तु बच्चों की वास्तविक बुद्धि की 
परिगणना केवल इसी ज्ञान से नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अन्य 
बच्चों मे क्या स्थान है यह ठीक से नहीं ज्ञात हो सकता जब तक कि 
कोई अन्य विधि मी इसके साथ न मिलायी जाय | यह कठिनाई अन्त में 
दूर की गयी ओर बुद्धि-उपलब्धि के माप-दण्ड का निर्माण हुआ | 
.9. [5 | मनोवेज्ञानिकों ने मानसिक अवस्था (मा अर) को वास्तविक 
अवस्था (वां अ) से भाग देकर बुद्धि-उपलब्धि (76॥॥82०7०९८ 
(2प0067४ : 09) का माप-दए्ड घोषित 
बुद्धिडपलव्धि किया। माझ तथा वाअके भागफल को 
एवं उसका महत्व १०० से गुणा करके भिन्न के रूप वाली कठिनाई 
दूर कर दी जाती है। इस प्रकार की उपलब्धि 
बतलाती है कि सा अ किस चाल से वा अ के सम्बन्ध से बहती जाती 
है। किसी बच्चे की, जिसकी बुद्धि औसत (साधारण) है और जिसकी 
मा अ तथा वा अ बराबर है, बुद्धि-उपलब्धि (बु उठ) १०० होगी । किसी 
दसवर्षीय बच्चे की, जिसकी मा अ ५ है, घु उ इुड 2८१००५०४० 
होगी । यह बच्चा औसत (साधारण) बुद्धि से ५० विन्दु कम पायेगा । 
इसी प्रकार एक दसवर्षीय बच्चा, जिसकी मा अ १४ है, डंडे १०० 
रू १४० शु उ पायेगा ओर साधारण बुद्धि से ४० विन्दु अधिक 
पायेगा । जब प्रथम वार बुद्धि-परीज्ञाएं की गई” तो प्रतिफल केवल 
घटती एवं बढ़ती (२९६उतेगतणा गाते 8०८९८०४०४) से दी 
द्ोतित किया जाता था, किन्तु इससे व्याख्या में गड़बड़ी उत्पन्न होती 
थी। एक चार वर्ष के बच्चे की मा अ यदि ३ है तो वह एक वर्ष 
पीछे कहा जायगा अर्थात्‌ उसमे एक वर की घटती पायी जायमी । 
इसी प्रकार एक बारह वर्ष के बच्चे की सा अ यदि ११ है तो उसमें 
भी एक वष की घटती पायी जायगी ! किन्धु दोनों बच्चो में यह एक 
वर्ष की घठती समान नहीं हे, क्‍योंकि बच्यपि दूसरा बच्चा अपनी वास्त- 
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विक आयु (वा अ) से एक ही वर्ष पीछे है किन्तु पहले बच्चे की 
अपेक्षा अच्छा है क्योंकि पहला बच्चा ४ वर्ष की अवस्था में ही अपनी 
मा में एक वर्ष पीछे है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए, 
तुद्धि-उपलब्धि का निकालना आवश्यक समझा गया । घुउठमा अ 
तथा वा अर के पारस्परिक सम्बन्ध को तथा विकास की गति को बताती 
है। शमाअ वाले चार वर्षीय बच्चे की बु ड ७५ हुई तथा ११ 
माआअ वाले १२ वर्षीय बच्चे की तु ड लगभग ६२ हुई। स्पष्ट हो 
गया कि एक वर्ष की घटती दो विभिन्‍न व्यक्तियों में एक ही प्रकार 
जुद्द नहीं उत्तन्‍न करती, श्रतः बु उ की आवश्यकता एवं उसकी उप- 
योसिता स्वतः सिद्ध हो जाती है । 
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8, [७] श्री ब्रिने ने अपनी परीक्षा-विधि के परिसाणों को सन्‌ 
१६०५, १६०८ तथा १६११ ६० में तीन वार सुधारा । अन्तिम सुधार 
में धत्वेक अवस्था के लिए पॉच प्रकार की परीक्षाएँ थी और परिमाण 
३ वष से लेकर १६ वर्ष के व्यक्तियों के लिए बने, केवल १३ एवं १४ 
वर्ष के व्यक्तियों को छोड दिया गया और चौथे वर्ष के लिए पॉच के 
स्थान पर केवल चार ही परीक्षाएं नियत की गयीं । विने-साइमन के 
प्रयोगों को अमेरिका के मनोवेज्ञानिको ने कार्यान्विव किया । अमेरिका . 
के वातावरण के अनुकूल बिने की बुद्धि-परीक्षाओ्रों को बनाने के लिए: 
कई बार सुधार करने पड़े, क्योंकि फ्रास की भापा तथा उसके वातावरण 
एवं श्रमेरिका की भाषा तथा उसके वातावरण में बहुत अन्तर है। 
एक्च स्थान में बनी बुद्धि-परीक्षा दूसरे स्थान से उसी रूप में नहीं चल 
सकती । स्टैनफोट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री टर्मन ने सन्‌ १६१६ सें 
ओर पुनः १६३७ में बिने के माप-दरड को संशोधित किया जो श्राज 
स्टैनफोर्ड-बिने-बुद्धि-परीज्षा (॥४८ 5घ्थ्राणिकीउिप्र०८८ 7८४) के 
नाम से प्रसिद्ध हेै। नीचे कुछ अवस्थाओं की परीक्षाश्रो के रूप 
प्रदर्शित किए जाते हैं : 
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दो बष की अवस्था के लिए परीक्षा-सरणि : 

(१) तीम छिंद्रों वाले फार्म बोड [एक फार्म बोड' के छिद्रो मे 
दुकडों को रखना] ; (२) वस्त॒-परिचय [६ वस्तुओओो को दिखाकर उनके 
नामों को पूछना]; (३) शरीर के अंगों की पहचान; (४) मीनार-निर्माण 
चार ब्लाकों से देखकर एक मीनार बनाना]; (५) चित्र-वस्त॒- 
परिचय तथा (६) साधारण आदेशो का पालन अथवा शब्द-परिचय 
खिलौना दो, यह लो "०" आदि] 

तीन वर्ष की अबस्था के लिए: 

(१) नाक, कान आदि बताना; (२) कुल्ली, चाकू आदि की 
पहचान करना ; (३) चित्र को देखकर उसकी बातें बताना ; (४) “ठुम 
लड़का हो या लड़की” का उत्तर देना ; (५) अपना नाम बताना ; 
(६) सुनकर दुहराना (तीन-चार अंकों तक गिन कर) * 

पॉच वर्ष की अवस्था के लिए : 

(१) दो संदूकों की तील का अन्तर बताना , (२) लाल, दृण, 
नीला' ' दिखाकर उनकी पहचान करना ; (३) कई चित्र देखकर 
सुन्दर चित्र बताना; (४) कुसी , घोडे आदि का उपयोग बताना एवं 
(५) धैर्य का अर्थ बताना | 

छः वर्ष की अवस्था के लिए: 
(१) शब्द-भाण्डार [शब्दों का अर्थ बताना]; (२) अनुकृति करके 
एक क्रम में गोटियों को मिलाना , (३) खरिडत चित्रों के खर्डित 
भागों को बताना ; (४) मॉगेह्डुए ठुकड़ों को उठाना; (५) बहुत 
से चित्रों में से असमान चित्रों को चुनना तथा (६) भूलमूलेया को 
पार करना | 

आठ वष की अवस्था के लिए : 

(१) शब्द-भाण्डार, आ्राठ शब्दों की परिभाषा बताना , (२) कहा- 
नियो की स्मृति करना , (रे) शाब्दिक निरथकता को बताना ; (४) 
समानता एवं अन्तर-भेदों को बताना ; (५) समझ तथा (६) वाक्यों 
की समर ति करना | 


माप-प्रामाशिकता 
कर हि २१२ 
ना वर्ष की अवस्था के लिए : 

(१) महीना, दिन एवं तिथि वत्ताना; (२) सदूको को तौल के 
अनुसार पंक्ति में स्वना, (३) जोड-ओेप बताना; (४) १, २, ३, कह 
कर ३, २, "आदि कहलाना; (५४) शब्दों से वाक्य बनाना एवं 
(६) शब्दोी को तुकान्त से रखना, यथा--ब्राघ, माघ; पकड़ी, 
मकड़ी “आदि | 

बारह वर्ष की अवस्था के लिए : 

(१) शब्द-माण्डार की परीक्षा करना, (२) दया, प्रतिशोध, दान, 
न्याय तथा ईष्यां का श्रर्थ बताना; (१) मूलभूलेया में मार्ग खोजना; (४) 
श्रस्तव्यस्त वाक्‍्यों को ठीक करना; (५४५) ,किसी कहानी को सुनकर उसकी 
शिक्षा या निष्क्प बताना; (६) घटना-सम्बन्धी चित्र का बथार्थ विश्लेषण 
करना; एवं (७) इन शब्दों की समानता बताना : (क) सॉप, गाय 
ओर गौरेबा, (ख) पुस्तक, शिक्षक और समाचार-पत्र, (ग) उन, रूई, 
और चमड़ा आदि | 

इसी प्रकार प्रोढ़ावस्था तक परीक्षा सरणियों बनी हें | 


माप-प्रामाणिकता (इश्लातद्ष'तंटववांणा 0 955) 


.9. [८] बिने द्वारा वुद्धिमाप की खोज तथा बुद्धि-सम्बन्धी अन्य 
परीक्षाओ्रों के प्रतिफलो' के फलस्वरूप विविध क्षेत्रों में अनुसधान, 
शोध एवं व्यावद्वारिक प्रयोग किए जाने लगे। बुद्धि-माप-सम्बन्धी 
प्रामाणखिकता की स्थापना भी एक समस्या थी; किन्त मनोवेज्ञानिको' ने 
क्रमशः प्रयोगों से उसका समाधान कर लिया। सामान्य रूप से, 
प्रामाणिकता के स्थापन के लिए यथार्थ विविध बस्तु-भागों का 
निर्वाचन, परीक्षा-सम्बन्बी प्रयोग एवं प्रतिफल उपस्थित करने के लिए 
एक निश्चित प्रणाली का होना, एक बड़ी संख्या में परीक्षा की 
प्रारम्मिक जॉच करना तथा अदवस्था-विशेप के लिए उपयुक्त आदश 
उपस्थित करना अपेक्षित है। किसी विशेष प्रमाण को उपस्थित करने 
ऊ लिए किसी क्रिया के विविध स्वरूपो' तथा मापो के विविध भागों" - 
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की जॉच परमावश्यक है। इस प्रकार अनावश्यक माप-मागों को छॉट 
दिया जाता है और उन्हीं को रखा जाता हे जिनका वास्तविक सम्बन्ध 
अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। बालमनोविज्ञान-सम्बन्धी साहित्य 
का अवलोकन करके मनोवेज्ञानिकों ने बच्चो की बुद्धि के माप के 
लिए जो घारणाएं उपस्थित की वे हैं ; (१) माप बच्चे के लिए. अति 
मनोरंजक होना चाहिए, जिससे वह्द उसे खेल के रूप में ले सके; (२) 
माप-भागो' का सम्बन्ध बच्चे के विशेष पठन-पाठन से नहीं होना 
चाहिए; (३) माप-भागो' में केवल बुद्धि-प्रयोग ही द्वो तथा (४) माप- 
भागों का सम्बन्ध एक निश्चित अवधि से ही होना चाहिए. । स्टेनफो्ड 
विश्व-विद्यालय में विनेःसाइमन बुद्धिमाप शोधा गया और उसकी 
प्रामाणिकता स्थापित की गयी । इसके पूर्व कि वास्तविक माप-विषय 
उपस्थित किये जा सके, सह्सतों विषय चुन लिए गए। अनावश्यक 
विषयों की छुेंटनी की गयी ओर उन्हें एक पाठशाला के सहख्र बच्चों 
तथा पाठशाला जाने के पूर्व की अवस्था के पॉच सौ बच्चों पर प्रयोजित 
किया गया । देखा गया कि श्रव भी या तो बहुत-से विषय अति सरल 
थे या अति कठिन । इस प्रकार विषयों की छेंटनी होती चली गई । 
फिर उन विषयों को अवस्था-विशेष के अनुसार विशेष-विश्येत्र वर्ग से 
रखा गया [देखिए प्रकरण ,$, ७] यथा, जिन्हें सात वर्ष के श्रौसत 
वच्चे सफलतापूबंक कर सकें, तथा जो ६ वष के बच्चों के लिए. अति 
कठिन थे तथा ८ वष के बच्चों के लिए. अति सरल थे, उनको ७ वर्ष 
के बच्चों के लिए, ठीक समझता गया । 


सामूहिक वृद्धि-माप गत महायुद्धों के काल के प्रयत्न 
.9. [६] प्रथम विश्व-महायुद्ध मे बुद्धि-माप के विषय में प्रमृत 
अवसर तथा प्रेरणाएं प्रास हुई! । अब तक जितने प्रकार के बुद्धि- 
माप उपस्थित हो चुके थे, वे सभी एक व्यक्ति से सम्बन्धित ([#ताए7- 
072। ॥४८४७) थे । ये व्यक्तिबुद्धिम्माप दो प्रकार के थे 
शाब्दिक एवं क्रियात्मक (पर) शाते ?८०077%॥0०४) 
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ये कठिनसाध्य तथा अधिक समय लेने वाल्तें थे । इतना 
द्वी नहीं, उन्हें कार्यानवव करने के लिए विशेष योग्यता वाले 
सनोवेश्ानिक प्रयोग-कर्ताओं की आवश्यकता पढ़ती थी। स्टैन-' 
फोर्ड-बिने पद्धति की सत्र से बढ़ी दुबलता यही थी। सन्‌ १६१७ में यह 
ऋटिनाई बहुत मात्रा में दूर हो गयी | सन्‌ १६१७-१८ में १,७४०,००० 
व्यक्तियों की जॉच हुई तथा सन्‌ १६४०-४५ में १०,०००,००० 
निरवांचक परीक्षित हो सके ! यह थी अमेरिका की अति सुघर एवं सरल 
प्रणाली जिउका इतिहास बड़ा द्वी क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ | प्रथम महा- 
बुद्ध के पूर्व भी प्रयत्न किए. गए थे, किन्तु उनका प्रकाशन नही हो सका 
था | सन्‌ १६१७ में व्यक्तियों की बुद्धि की जाँच के लिए मनोवेज्ञानिकों 
की एक समिति वनायी गयी जिसने शाव्दिक एवं अशाब्दिक दोनों 
>्रकार के मापों को सामूहिक रूप में शोध कर उपस्थित किया जिन्हें आज 
आर्मी आल्फा तथा आर्मी बीटा (७700० ६6508 : 8779 ,39॥9 
2प्रएे 8९08 (६९४७) के नामों से पुकारा जाता दै। इस सामूहिक 
माप-पद्धति ने अ्रमेरिका के सेनिकों के वर्गीकरण में प्रभूत सहायता दी। 
आर्मी आल्फा बुद्धि-माप प्रथम सामूहिक बुद्धि-साप है । इस साप मे 
कायद पर छपे हुए बहुत-से प्रश्न-चिह्न लगा कर, काठ कर, अ्रथवा 
प्रमाणित करके उत्तर के रूप मे प्रदशित किये जाते हैं । उत्तर-फलों 
को प्रूब निर्धारित गुणांकों से मिला कर प्रमाणित किया जाता है। प्रथम 
महायुद्ध के उपरान्त पाठशालाओं, व्यवसाय केन्द्रों तथा पदू- 
नियुक्तियों में सामूहिक बुद्धि-माप की प्रथा चल पढ़ी । हितीय 
महायुद्ध में मापों की विविधता में विकास हुआ ओर व्यक्तियों के 
सामान्य वर्गीकरण तथा विशेष उपयोग के लिए, सामूहिक माप-पद्धति 
विशेष रूप से कार्यान्वित होने लगी । अब तो मॉति-माँति के मार्पों से 
प्रतिफल उद्घोषित किये जाने लगे । विविध मापों (39६९४ ० 
८८७.) के प्रतिफलों का एक रूप दिया जाने लगा और उन्हें एक 
प्रमाण द्वारा निर्देशित किया जाने लगा, जिसे अंग्र जी में "स्टेनाइन?? 
६(5/9पर॥९--३ )४ए९। >22356त ०7 ४९ 900'९वे ॥€5प्र5 6 
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आ७6/27६ (८5०७) कहा जाता है। सफलता अथवा असफलता के 
विषय में भविष्यवाणी भी होने लगी | 


मापों का वर्गीकरण ( (]5आ०क्वींणा ० 655) 


६ [१०]अब् तक के प्रयत्नों से भॉति-मॉति की परीक्षाएं 
उपस्थित होती चली गयी हैं । माप-प्रणाली के विकास एवं विविध 
क्षेत्रों तथा विविध प्रयोजनों में उसके उपयोग से आज न-केवल बुद्धि- 
विपयक परीक्षा ही मान्य है, प्रत्युत श्रन्य परीक्षाएँ मी उतनी दी 

मान्यता रखने लगी हैं | श्राज सामान्यतः माप की तीन कोटियों प्रचलित 
हैं: (१) व्यक्तिगत एवं सामूहिक साप ([70शंतप्र०ं 200 ((70०० 
685) ; (२) शाव्दिक एवं क्रियात्मक (ए2फत धशातवे रिकश- 
ई0779706) साप तथा (३) योग्यता एवं क॒त त्व (&97॥ए 8॥0 
(०7८ए००९८४0० के माप्‌। वास्तव में, इस वर्गीकरण में सभी 
प्रकार का मिश्रण पाया जाता हैं। क्योंकि हम निम्न प्रकार से भी 
मापों को द्योतित कर सकते हैं : (१) व्यक्तिगत शाब्दिक, कतृुत्व 
(प्राप्ति) माप, (२) सामूहिक, योग्यता, क्रियात्मक माप यथा (२) 
सामूहिक, शाव्दिक, कतृत्व (प्राप्ति) माप । अब्र हम नीचे संक्षेप में, 
इसके पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन उपस्थित करते हैं । 

6 [११॥| बिने-माप एक परीक्षक द्वारा एक बच्चे पर परीक्षित होता 
है ओर परीक्षक प्रतिफलों का परिमाण उपस्थित करता है। सामूहिक 
माप एक ही समय विशेष रूप से छुपे कागदों द्वारा बहुत-से व्यक्तियों पर 

प्रयोगित होते हैं । परीक्षोपरान्त उन परीक्षा-पत्रों के 

व्यक्तिगत एवं. चिह्नित, अंकित प्रतिफलों के गुणाह़ (8००:८७) 
सामूहिक माप उपस्थित किए, जाते हैं | सामूहिक परीक्षा में परीक्षक 
तथा परीक्षाथी का काई सहमाव (२०७9707/) 

नही उपस्थित रहता, केवल परीक्षा-पत्रो से ही परीक्षक गुणाड़ों की परि- 
गणना करता है। किन्तु यह सत्य है कि बुद्धि की अ्योग्यता अथवा 
चुबलता की परख के लिए तथा अन्य बेघानिक उपयोगो के लिए, व्यक्ति- 
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गत माप द्वी उचित होते हैं, क्योंकि किसी विशेष स्थिति में परीक्षक के 
लिए, यह जानना परमावश्यक हो जाता कि माप यथार्थ है कि नहीं। 
.$0. [१२] सभी व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हो सकते, कुछ व्यक्तियों 
की कुछ इन्द्रियों भंग भी हो गयी रहती हैं । प्रथम महायुद्ध मे जब 
सामूहिक माप वना तो परीक्षार्थियों में कुछ ऐसे थे जो अ्रनपढ् ये 
झौर उन पर आर्मी-आल्फा-माप प्रयोगित नहीं हो सकता था, 
क्योंकि उस माप में शाब्दिक योग्यता अनिवाय थी । अतः 
दूसरा माप भी बना जिसे बीटा कहा जाता है । 
शाबव्दिक एवं. इसमें परीक्षा-विपय-भागों (६775) का सम्बन्ध, 
क्रियात्मक माप चित्रों, रेखाओ, चार्टों से था और परीक्षार्थियों 
को रेखा खीच कर, काट कर या चिह्न वना कर 
समस्याश्रों का समाधान करना पढ़ता था। माप की इस कोटि को, 
जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, क्रियात्मक माप कहा जाता है। 
इसमें फाम-बोड-ब्लॉक-निर्माण, पदढेलियोँ तथा अन्य कोशल-सम्बन्धी 
वस्तुएं रइती हैं । बिने भी बहुत से क्रियात्मक विषय-भागों को अपने 
ठुद्वि माप में रखा है। बिने ने इन विप्रय-भागों को उन बच्चों के 
लिए, उपस्थित किया था जो बहरे थे, विदेशी थे अथवा अ्र थे थे और 
शाब्दिक योग्यता नहीं रखते थे । च्यान रहे, ये माप क्रियावाद्दी विशेष 
योग्यता अथवा कौशल के द्योतक नहीं होते । यद्यपि विषय-भागों को 
करके देखा जाता है, किन्ठ उनका सम्बन्ध केवल बुद्धि-सम्बन्धी 
भविष्यवाणी से ही हैं । क्रियात्मक माप ८+६ वर्ष के बच्चों के लिए 
उपयुक्त होते हें किन्तु इसके ऊपर की अ्रत्स्था के लिए. शाब्दिक माप 
बुद्धि के उच्चतम स्तरों को बनाने में अधिक समर्थ होता है | 
.$. [१३] बुद्धिमाप अथवा व्गी करण-माप (0]35आंग०४- 
(07 (८७5) का सम्बन्ध सामान्य शक्ति या योग्यता से है। प्राप्ति- 
माप व्यक्ति के किसी विशेष अनुभव से उत्पन्न ज्ञान अथवा कौशल 
को बताते हैं। बुद्धि-मार्पों के निर्माण में मनोवेज्ानिक इस बात का 
जान-बूक कर प्रयत्न करता है कि उनके विषय-माग़ों में कोई भी ऐसे 
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न हों जिनका सम्बन्ध तात्कालिक अ्रथवा हात्न में प्राप्त अनुभूतियों से 
हो। किन्तु कतृ त्य-माप में वह ऐसे विपय-मागों 
बुद्धि तथा प्राप्ति की चिन्ता नहीं करता श्रौर उन्हीं को एकत्र करता 
के माप है अ्रथवा चुनता है जिनका सम्बन्ध उस अनुभूति 
से हो जिसे वह प्रमाणित करना अथवा जानना 
चाहता है | इतिहास की कालेज-परीक्षा निर्थक सिद्ध होगी यदि कोई 
तीक्ण बुद्धि का परीक्षार्थी बिना पढ़े उसमें अच्छे गुणाड् पा ले। परिसा- 
शुतः बुद्धि-माप व्यवहार के उन्ही स्वरूपों पर विशेष बल देता है जो श्रपे- 
ज्ञाकृत श्रधिक स्थिर एवं श्रपरिवतनशील हों । किन्ठु प्राप्ति-माप श्रपेज्ञाकुत 
कम स्थिर तथा अ्रधिक परिवर्तनशील व्यवहार स्वरूपो की जॉच करता 
है ओर उनपर विशेष महत्व देता है। बुद्धि-माप का सम्बन्ध व्यक्ति 
के व्यवहार-प्रकाश, उसकी सनन्‍्तद्धता तथा दक्षता से है अथवा उसकी 
सीखने की समर्थता से है। कतृ त्व या प्राप्ति-माप व्यक्ति के अनुभवों 
से उलन्न ज्ञान तथा कौशल श्रथवा किसी विशेष योग्यता से सम्बन्धित 
है। एकव्यक्ति श्रच्छी बुद्धि का हो सकता है किन्तु वह्ट न पढ़ने के 
कारण पढ़ने-लिखने में श्रसमर्थ हो सकता है। जिन दिनों बच्चे 
विद्ृद्धि से विकसित होते रहते हैं, उन दिनों उनकी बुद्धि तथा उनकी 
आप्ति के गुणाड़ों में बहुत समता पायी जाती है, क्योंकि अपेक्षाकृत 
अधिक बुद्धिमान्‌ बच्चा अधिक कतृ त्व फी प्राप्ति में लगता है। किन्तु 
सोलह वर्ष के उपरान्त जब कि बुद्धि का विक्रास समाप्त हो जाता है, 
व्यक्ति का कतृ त्व (प्राप्ति) समाप्त नहीं होता | प्राप्ति-माप विभिन्‍न 
प्रकार के होते हैं। पढ़ने-लिखने से लेकर व्यापार के माप तथा विषयों 
के माप तक उनक्रा क्षेत्र विकसित है। आजकल भारतीय विद्यालयों 
में जो परीक्षाएं होती हैं वे अमनोवेज्ञानिक हैं ! अमेरिका ऐसे उन्नत 
राष्ट्रो में कतृ त्व-माप का प्रचलन अधिक है । 


बुद्धि-योग्यता में व्यक्ति-विभिन्नता 
.$, [१४] बुद्धि-ारीज्षा का एक महत्व है व्यक्ति-विभिन्‍न्नतता का 
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उद्वोष । इतना द्वी नहीं, इस क्रान्तिकारी पद्धति ने आज किसी जन- 
संख्या में एक व्यक्ति के उचित स्थान की व्यक्त 
जनसंख्या में बुद्धि करने में इसे समर्थ कर दिया है । जन-संख्या की 
का विभाजन बुद्धि-उपलब्धियों के परिमाण में व्यक्ति अपनी 
स्थिति पा लेता है। जब बहुत-से व्यक्तियों को 
मापा जाता है वो उनके गुणाड़ उच्च तथा निम्न रूप के विस्तार 
में पाये जाते हैं | यह्ट वात वेसी ही है जेसा कि हम किसी जन-संख्या मे 
लोगो' की ऊँचाई के विषय में जानते हैं | यदि हम ६ से लेकर १६ 
वष के बच्चों की ऊँचाई मापें तो स्पष्ट होगा कि उनमें अधिकतर बच्चे 
ओऔखसव ऊँचाई के होंगे । बहुत कम बच्चे बहुत ऊँचे या नाठे मिलेंगे | 
लकढ़बरघे तथा बावने बहुत कम होते हैं, अधिक संख्या बीच में पायी 
जाती है । हम नीचे एक तालिका उपस्थित करते हैं जो सामान्य रूप 
से मान्य है : 


तालिका 
' बुद्धि-उपलब्धि का विभाजन 

बघुछ जन-संख्या की प्रतिशत संख्या नाम-्करण 
१४० के ऊपर / “** १ । “““*.. प्रतिभाशील 
१३०-१३६ कब अब्णन २ ण हि 
श्स्०-श्र६ «४» ++ ८ | अति प्रखर 
श१०-नश्शह 7 'न- श६ “प्रखर 
१००-०१०६ | ”* “४” २३ रे 
६०-६६ # कक कक २३ खासान्य 
दंबनपहिए... पविल कस बट द जा र 
७०-७६ नो हहग छह ह। कि 
बा लिरवल 
६० केनीचे ट "४४ $ '+*.. असमर्थ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि १४० चु उ वाले व्यक्ति प्रतिमासमगपन्‍न 
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होते हैं, १३० बुु उ वाले व्यक्ति अति प्रखर बुद्धि वाले होते हैँ और 
उनकी प्रतिशत संख्या क्रम से १ तथा २ होती दे । इसी प्रकार असमथ 
व्यक्तियों की प्रतिशत सख्या १ होती है तथा सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियो 
की प्रतिशत सख्या ४६ है। यह विभाजन आदश रूप में ग्रहण कर 
लिया गया है । 
ऊपर की तालिका में उपस्थित बरु उ अपनी व्यावहारिक महत्ता 
रखती है । वे बच्चे जिनकी घु उ ७० के नीचे होती हैं दोपी 
([0७6०४४८) कहे जाते हैं, क्योंकि हमें अनुभव से जात है कि ये 
बच्चे समाज में अपने को पूर्णतया रख नहीं पाते । ७० तथा ८० के 
बीच में जो बच्चे पाए जाते हैं उन्हे सीमास्पर्शी 
व्यक्तियों की (/3070०7॥70७6) कहा जाता है, क्योंकि इस दशा 
कोटियाॉँ... में उनका समाजानुकूलन उनके कार्याचरण पर 
निर्भर करता है। ऐसे बच्चों को यदि कुछ सिखा 
दिया जाय तो वे श्रपनी जीवन नौका खे ले जा सकते हैं | यदि उनकी 
रक्षा न की जाय तो वे असामाजिक़ हो सकते हैं और तत्र उनके लिए 
विशेष सुरक्षा अनिवारय-सी हो जाती है । ८० तथा ६४० के बीच की 
बु उ मन्द बुद्धि ((2प)]7655) की द्योतक है । इन घुड वाले व्यक्ति 
साधारण सामाजिक श्रावश्यकताओं से ही संतुष्ट पाये जाते हैं ओर 
साधारण कार्य-कुशलता वाले होते हैं। ६० या ११० बु ड के 
बीच में औसत व्यक्ति ([0तए0604) ० ०7779] 77९])8९706) 
पाये जाते हैं । इन्हीं वु उ वाले व्यक्ति इस संसार मे ग्धिक सख्या 
में विद्यमान हैं और संसार को चला रहे हैं। ११० से १५० बु उठ 
वाले व्यक्ति श्रखर (57067707) होते हैं तथा १२० से १४० वाले 
व्यक्ति अति प्रखर (५९४ए 50906४07) होते हैं। १४० से ऊपर 
वाले उतने ही कम व्यक्ति होते हैं जितने मूह और उनमें असाधारण 
प्रतिभा (७९४४५) या सीखने की शक्ति या अमियोजन पाया जाता दे 
ओर ये बहुत कुछ विलक्षण कार्य कर जाते हैं [देखिए प्रकरण ,$.२७] | 
असमर्थ (#८७०)९८॥०॥१८०) को तीन कोटियों में बॉदा जाता हैः 
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सूखे, मू ढ़ एवं जड़ (/००7९, [796०९ 970 ॥6070/5) | जड़ 
लोग अपने शरीर पर नियन्त्रण नहीं रख सकते, बोलने में असमथ होते 
हैं। उन्हे बच्चों के समान सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक 
अवस्था केवल २ वर्ष की होती है | मूढ़ ध्यक्तियों की मानसिक अवस्था : 
२ से ७ वष तक होती है। ऐसे व्यक्ति मल-मूत्र-क्रिया अपने से कर 
सकते हैं, चल-फिर सकते हैं, कुछ वोल सकते हैं और कुछ आज्ञाओं का 
पालन कर सकते हैं । वे पढ़-लिख नहीं सकते ओर जीवन, भर बचपन: 
की कोटि में ही -विराजमान रहते हैं । मूढ' व्यक्ति का पालन-पोषर 
कठिन कार्य है। किसको इतना अ्रवकाश है ? राज्य की ओर-से उनकी: 
व्यवस्था होनी चाहिये । सूखे लोगों की मानसिक अवस्था ७ से लेकर 
१० या ११ वर्ष तक होती है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाया-लिखाया जा 
सकता -है, किन्दु यह, केवल-३-४ कक्षाश्रों तक ही पढ़ पाते हैं.। यदि 
इनकी रच्ता की जाय तो ये समाज में चल सकते हैं, नहीं तो शीघ्र ही. 
विपत्तियों के घेरे में फंस जाते हैं । ही 
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- ,$. [१५ बुद्धि-परीक्षा द्वारा आधुनिक समाज के विचारों एवं 
है व्यवह्ारों पर जितना प्रमाव पढ़ा है उसकी बराबरी. 
व्यक्तिविभिन्नता कोई अन्य मनोवेशानिक अनुसंधान नहीं कर 
, का ज्ञान सकता । आज बुद्धि-परीक्षा से उत्पन्न खोजों 
के बल्ल पर स्पष्ट रूप से शिक्षा-सम्बन्धी सुधार 
हो सके हैं श्रौर व्यक्ति-विभिन्नता ([7)0एशात0०) कर्गष्टष7०७) की 
अमिज्षता से वड़ी-बड़ी योजनाएँ उपस्थित की जाती हैं। आज 
बुद्धि-परीक्षा के बल पर नियमन, संयमन, स्थान-निर्धारण, व्यक्ति- 
करण के पहलू स्पष्ट हो गए हैं । 
सिद्धान्ततः आज का सभ्य समाज यह जानने को आठुर रहता है 
कि व्यक्ति-विमिन्नता कहाँ अधिक है, कोन-सा व्यवसाय किसके लिए 
श्रेयस्कर हो सकता है और कौन व्यक्ति किस व्यवसाय के लिए, उपयुक्त 
१८६ ध्य 
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है। आज व्यक्ति-महत्ता स्थापित हो चुकी है | भत्ते ही व्यक्ति शारीरिक 
रूप से स्वस्थ न हो, किन्तु अपनी विशेष मानसिक योग्यता के कारण 
यह समाज में उच्च स्थान अहण कर सकता है । यदि व्यक्ति सुन्दर है 
स्वरूपवान है, किन्तु यदि वह निबल बुद्धि का है तो उत्तका सामाजिक 
महस्व उतना व्यापक नहीं हो उठता जितना कि बुद्धि-सम्पन्न व्यक्तियों 
का होता है। यह बहुधा देखने में श्राता है कि निर्बल बुद्धि वाले 
बच्चों के माता-पिता समाज में श्रपने को अपमानित समभते हैं और 
अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए. रहस्यमय सुविधाएं उपस्थित 
करते हैं। बुद्धि व्यक्तित्व का एक महत्वपूरा तत्व है। व्यक्तित्व 
का विश्लेषण सोलहवें अध्याय में होगा । बुद्धि-परीकज्षा उन साधनों 
में प्रथम साधन है जिन्होंने उपेक्षित मानवों का वड़ा कल्याण 
किया है । बुद्धि-परीक्षा निरपेक्ष ढंग से व्यक्तित्व की एवं मांनसिक रूपों 
की विभिन्नताओं को स्पष्ट कर देती है। इसने वास्तविक स्थिति प्रकट 
कर दी है। आण विशेष शिक्षा का प्रबन्ध करके निबल, सबरल तथा 
दोष-युक्त बुद्धि वाले बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जा रहा है | 
विशेष पाठशालाओं तथा कक्षाओं का निर्माण (576टंध! 
5070008 ४7१ 59०००) (.98५८५७) होता जा रहा है | आ्राज अ्रन्घे 
तथा बहरे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। ऐसे बच्चों की 
शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षक भी तेयार किए. जाते हैं। बुद्धि-सम्पन्न 
(7९००००४७ ४०० 30870) बच्चों के लिए, थक व्यवस्था की 
जाती है | मूल एवं प्रतिभाशाली वच्चों को एक ही प्रकार की शिक्षा 
देना घोर अमनोवेज्ञानिक है । मन्द-बुद्धि के लिए, साधारण बच्चों 
के लिए, तथा असाधारण बच्चों के लिए प्रथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्थाएं हो रही 
हैं। आज व्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है श्रौर देखा जाता है कि 
कौन-सा विषय उसके लिए, उपयुक्त है | 
.0. [१६ | बुद्धि-सम्बन्धी तथा अन्य परीक्षाओं का एक अन्यतम 
अतिफल है निदान (7079287088) करके उचित नियसन ((>प्रा6- 
2706) उपस्थित करना । मान लीजिए, श्याम? कठिनाई में पड़ जाता 
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है, वह पढ़ने मे नितेल है ओर पाठशाला के बाहर उपद्रव करता है, 
आर असामाजिक कार्य करता है। भला, इस 

निदान एवं व्यव- विषय में बुद्धि-रीक्षा कुछ कर सकती है ! यदि 
स्था में माप-प्रयोग श्याम? की बु उ ४० है तो वह अवश्य ही असमंथ 
है और वह अपने पेरों पर खड़ा हो सकने में 

अयोग्य है। यदि मोहन! की घु उ ११० है तो स्पष्ट है, उसकी असा- 
माजिकता में वातावरण का तत्व निहित है। ऐसी स्थिति में बुद्धि-परी- 
क्षुक यह कझ्लुकाव देगा कि 'मोइन? की पढ़ाई से परिचतन करना, वाता- 
वरण तथा उसके माता-पिता के व्यवद्यारों में परिवर्तन लाना बहुत 
आवश्यक है, नहीं तो मोहन का सुधार नहीं हो सकता । यहाँ श्याम! 
तथा मोहन” के विषय - में-बविना चुद्धि-माप-सम्बन्धी निदान के संयमन 
उपस्थित करना सम्भव नहीं है। व्यक्ति की कठिनाइयों में मनोवेशा- 
निक अपनी प्रणाली का उपयोग करता है ओर क्रमशः एक-एक करके 
सभी कठिनाइयों के मूल मे पहुँचता दे और श्रन्त में सबसे महत्वपूर्ण 
कारण को खोज निकालता है। ऐदशी प्रणाली को शअन्तर-भेदीकरण 
का निदान (077०75909) ॥0।9870975) कहते हैं। कभी-कभी 
इस प्रकार के निदान को चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे मनो- 
चेशानिक पाश्य-चित्र या साइकोग्राफ (?257०058799४ ०7 7770]०) 
कहते हें । ये चित्र कई प्रकार के प्रामाणिक मापों तथा प्रासिन्‍मापों के 

प्रतिफल होते हैं । इनसे व्यक्तियों की योग्यताओं एवं समथताओं की 

यूरी जानकारी करके उनका पथ-प्रद्शन किया जाता है | 


बुद्धिनविकास का गन्तव्य स्थान 
.$. [१७] मनोवेशानिकों ने केवल बच्चों के लिए, बने माप-दण्डों 
के विषय-भागों (६2775) को कठिन बना कर प्रोढ़ लोगों (307)9) ' 
के लिए बुद्धि-माप के उपकरण उपस्थित किए हैं । इन मारपों से बुद्धि- 
सम्पन्न लड़के तथा द्वादशवर्पीय लड़कियों उत्तीर्ण हो जाती हैं, किन्तु 
औढ़ लोग विशेषतया उसमें उत्तीर्ण होते पाये जाते हैं | प्रथम महायुद्ध 
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में २०-२३ वर्ष के सहखो व्यक्ति आर्मी आल्फा तथा बीटा के मापों 
में परीक्षित किए गए.। जिन व्यक्तियो पर माप-प्रयोग लागू किए, गए 
उनकी औसत उपलब्धि १३ व के बच्चों की अवस्था तक पहुँच सकी । 
इससे स्पष्ट हुआ कि १३ वष के उपरान्त बुद्धि विशेष नहीं बढ़ती। 
बढ़ा आश्रय है, प्रोढ़ लोग १३ वर्ष के बच्चों से अधिक बुद्धिमान नहीं 
पाये जा सके ! स्टेनफोड-बिने-बुद्धि-्माप को सुधार कर १८ वर्ष तक 
लाया गयां है। औसत गुणाड् (5207/८5) १३ वर्ष तक क्रमशः बढ़ 
सके हैं, किन्तु बहुत कम १४ के उपरान्त, तक जा सके हैं । इस प्रकार 
प्रौढ़ छद्धि १५ वध तक बढ़ सकी है। मनोवेज्ञानिकों ने सिद्ध,किया 
है कि कुछ व्यक्तियों में बुद्धि कुछ अंशों में १६ या १८ वर्ष तक बढ़ती 
जाती है। कभी-कभी कुमारावस्था (७०00]९5७०९४८८) मे बुद्धि-विकास 
को बार-बार माप करके देखा जाता है। हो, इस विषय मैं;एक ही 
प्रकार के माप में अभ्यासगत योग्यता को छूट देना आवश्यक हो जाता 
है। इस प्रकार के प्रयोगो से स्पष्ट हुआ,है कि कुछ अ्रध्ययनों से बुद्धि 
में १५ वर्ष तक तथा कुछ अध्ययनों से श्ण या २० वर्ष तक विकास 
होता जाता है। अ्रन्त मे यही निष्कष उपस्थित होता है कि शारीरिक 
प्रौद़ता के समान बुद्धि कुमारावस्था में अपने स्थान पर पहु च-जाती है 
और १५ से १८ व्ष-तक प्रोढ़ स्तर तक पहुँच जाती है। 


बुउ की स्थिरता ( (णाहब्राएः ० 0) 


6 [१८] प्रयोगों से ज्ञातहों सका है कि सभी ब' उ की औसत 

१०० तक स्थिर (0075972 रहती है, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं 
है कि व्यक्ति की बु उ स्थिर रूप से ही पायी जाय । “विष्णु? की ब्‌ उ 
उठ सकती है ओर “बिन्दु? की नीचे गिर सकती है, किन्तु इंससे औसत 
में अन्तर नहीं पड़ता । व्यक्ति की व उ में कुछ उतार-चढाव की आशा 
॥ जा सवाती है, क्योंकि माप के समय कमी तो वह प्रसनन-चित्त रहता 
है, कभी अस्वस्थ ओर कभी माप के विषय-माग कठिन होते हैं और कभी 
उसकी अवस्था के स्तर से नीचे होते हैं । परीक्षक भी इसमें उत्तरदायी 
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सिद्ध होता है वह शब्द-भाण्डार आदि के विषय-भागो की परिगणना 
* में कभी तो दया दिखा सकता है शरर कभी कठिन प्रतीत हो सकता 'है । 
बुद्धि-्माप तो निर्दोष होता है, किन्तु शरीराव्रस्था, प्रणाली आदि में 
अन्तर पड़ने के कारण उतार-चढ़ाव' प्रकठ हो जाता है। टमन तथा 
मेरिल (76 & ४6) ने व्यक्त किया 'हैकि जब कुछ 
बच्चे एक सप्ताह, के भीतर ही परीक्षित हुए तो/ऊ ची बु उ ६ अंकों तक 
मध्यम बु उ ५ अंकों तक तथा निम्न बु उ "२५ अंकों तक बढ़ था 
घट गयीं। कुछ व्यक्तियों में तो इन श्रौसतों से अधिक उतार-चढ़ाव 
दृष्टिगोचर हुए. ।- बुद्धि-सम्पन्न बच्चों में मन्द-बुद्धि बच्चों की श्रपेत्षा 
अधिक उतार-चढ़ाव पाया जाता है। इसी प्रकार ऊँची अ्रवस्थाः की 
अपेक्षा छोटी अवस्था में मी उतार-चढ़ाव अधिक देखा जाता है। 
वास्तव में, ५ से १० तक के अड्लीं का चढ़ाव-उतार विशेष महत्व नहीं 
रखता, क्योंकि चढ़ाव-उतार के कारण ज्ञात हो जाते ही हैं। बुठ 
सम्पूर्ण रूप से तो नहीं, हॉ, बहुत श्रंशों में स्थिर पायी जाती है । बच्चों 
की व' उ के बल पर भविष्यवाणी बिना किसी विचलने के की जा सकती 
है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं-है। वातावरण का प्रभाव भी 
उतार-चढाव का कारण होता है। बुद्धि एवं आनुवंशिकता तथा 
वातावरण के प्रकरणों में हमने इस विषय में' विस्तार के साथ पढ़ 
लिया है । ' पे 
६, [१६] गत प्रकरण के निष्कर्ष को हम विशेष अवस्थाओं में 
घुनः देखते हैं। ४या ०५ बष की श्रवस्था के पूव की बुऊ में कुछ 
'अस्थिरता देखी जाती है । शिले ने यह बताया 
विशेष अवस्थाओं है कि श या १३ वर्ष में परीक्धित बुद्धि कालान्तर 
में बु उ की स्थिरता में परीक्षित होने में कुछ विभिन्नता दिख॑लाती है। 
क्रमशः यह अस्थिरता कंम होती जाती है। रे 
या ४ वर्ष के बच्चों की बु ऊ में कम अस्थिरता भी गोचर होती हैं । 
वर्ष से १२ वर्ष तक के बच्चों की बु उ एक-सी रहती है। यदि वाता- 
वरण तथा दशाओं में कोई अ्वाधारण अन्तर न पड़े तो बु 3 में थोड़े 
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अंकों का अन्तर पढ़ता है। १०० में १० से १५ तक के बच्चो में १० 
अंकों का अन्तर पाया जाता है और शेष ६० या ८५ स्थितियों में यह 
श्रन्तर विचारणीय नहीं है क्योंकि अन्तर २-१ अंकों का द्वी पढ़ता है, ओर 
वह वातावरण, शरीर-सम्बन्धी क्रियाओं अथवा परीक्षा-विधियों का प्रति- 
फल होता है। प्रारम्मिक अवस्था में विशेष श्रन्तर का क्‍या कारण है! 
सम्भवतः उस समय बच्चों के बुद्धि-माप के लिये बनाई गयी जोंच- 
पद्धतियों दोषपूर हों क्योंकि बचपन की सारी क्रियाओं का समुचित 
उपयोग सरल ओर सुबोध नहीं है। बच्चे,बहुधा लज्जाशील;; हठी 
होते हैं ।। उनके अवधान को सममेना सदैव सरल नहीं है। उनकी 
अभिरुचि के प्रतिकूल जाने पर उनकी मानसिक स्थिति का परिज्ञान* नहीं 
किया ज़ा सकता। शञ्रतः बु उ' की श्रस्थिरता का कारण परीक्षा- 
सम्बन्धी दोष ही कहा जा सकता: है,। वास्तव में, बढ़ी अ्रवस्था मे बु उ 
की स्थिरता पायी जाती है, क्योंकि उस समय बच्चों के, अवधान, 
अभिरुचि का माप हम यथार्थ रूप से कर सकेते हैं और स्वय॑ बच्चे 
श्रपनी इच्छा का उपयोग कर सकते हैं । 


बचपन में बुद्धिविकास के रेखालेखन (द0णा ह ०॥/ए९5) 


.$. [२०] बचपन के, बुद्धि-विकास के विषय में तीन प्रकार की 
रेखा-गतियों मिली हैं । यहाँ पर उनकी पूरी व्याख्या अपेक्तित नहीं 
है। केवल तीन प्रकार के निष्कष नीच दिये जाते हैं। एक विधि 
लूह (॥.,णी) महाशय की दे। . लूह ने चीन तथा अमेरिक्रा के बच्चो 
की बुद्धि-जॉच' से रेखालेखन उपस्थित किया है। इस रेखालेखन से 
अभावात्मक बुद्धि-क्रम प्रकट होता है। एक ही गति से विक़ास होता 
जाता है। यहाँ रेखा लॉगरिशिक (],0297777770) अर्थात्‌ इन्द्र- 
घनुपाकार है। थानडाइक ने मी अपने प्रयोगों से अभावात्मक गति 
सिद्ध की है, किन्तु उनकी रेखा अ्रद्ध-अण्डाकार (?०7200॥0) है। 
तीसरी विधि थस्टन (॥9पा७०7८) की है। यहाँ इगंलिश-के एस? 
के आकार की रेखा बनती है। यहाँ भावात्मक बुद्धि-क्रम देखा 
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जाता है। किन्तु कुछ अध्ययनों से विकास-क्रम में विभिन्नता पायी 
गई है। इस रेखा को श्रागिवः (08४8) अथांत्‌ अरद्धधनुषाकार 
रेखा कहते हैं [देखिए चित्र--१५-१७ ; पृष्ठ २४७-४८] | 


इंद्रणधनुषाफार रेखा 
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र्ष्८ बच्चपन भें तुद्धि-विकास के रेखालेखन 


आर्द-अंडाकार रेस 


9 न १२ श्ध २० 
द आशषुवर्ण में) 
चित्र-१६ [थानंडाइक की तालिका से उत्पन्न] 
अर्द्धन्तपाकार रखता 





जआायु (वर्ष में ) 
विन्न-१७ [थस्टंन की तालिका से उत्पन्न ] 
मानसिक विकास की मात्रा के विषय में कुछ निष्कर्ष 
.9. [२१॥ यद्यपि मानसिक विकास-मात्रा के विपय में मनोवशा- 
निकों में कुछ मतमेद है ओर कुछ जॉच-विधियों से कभी-कभी विचित्र गति 


- प्रथम वर्ष में मानसिक विकास २४६ 


भी देखने में श्राती है, किन्तु निम्न रूप श्रविकल रूप से दृष्टिगोचर 
होता है। प्रारम्भिक वचपन में मानसिक विकास की गति तीत्र होती है। 
इसके उपरान्त विकास-मानत्रा में कुछु कमी आ जाती है जो अभावात्मक 
होती है। ६ वर्ष की अवस्था में मस्तिष्क की आकार-तौल प्रौढ़ावस्था 
के तौल की ६०% होती है। थानंडाइक के अनुसार ६ या ६३ वर्ष 
की अवस्था में बच्चा अपनी मानसिक श्रवस्था का ८२% रूप धारण 
कर लेता है। किन्ठु मानसिक विकास की व्यज्जित रेखाएं लागरिग्मिक, 
पेराबलिक या ग्रागिव ([,0297॥070०, 297०००॥० 07 (082०) 
है अ्रमी तक यह बात अनिश्रित है | 


प्रथम वषं में मानसिक विकास 
.$, [२२] लिनफट-द्वीरथोल्जुर (,ग्रालिा।-ाटााएी2श९) की. 
जॉच-क्रिया से प्रथम वर्ण में मानसिक विकास द्योतित किया गया है। 
दो प्रकार की जोच-श्रेणियो नियत की गयी हैं । एक से तो १ माह से 
४ माह के बच्चों को परख होती है, ओर दूसरे से ६ माह से लेकर १२ 
महीने तक की | इन परखों से बच्चो की साधारण क्रियावाही और 
अन्य शक्तियों की जाँच होती है। १ मह्दीने की श्रवस्या मे बच्चों की 
< प्रतिशत संख्या चित्त-अवस्था में इधर-उधर घूम सकती है, २ मददीने 
में १० प्रतिशत -और ४ महीने में ४८ प्रतिशत। १ महीने में १६ 
प्रतिशत बच्चों की बाकू-क्रिया में 'एह? द्योतित हो जाता है, २ मददीनों 
में ३६ प्रतिशत, ४ महोनों में ८४ प्रतिशत । ६ महीनों में १६ प्रतिशत 
चच्चे रेंगने लगते हैं, ६ मद्दीनों में ७१ प्रतिशत तथा १२ महीनों में 
प्८ू प्रतिशत ! ये क्रियाएँ मानस भी हैं । 


आलनुवशिकता तथा वातावरण का चुद्धि पर प्रभाव 

.$. [२३] यह एक विवाद-अस्त विषय है| दो प्रकार के सिद्धान्त 
प्रतिपादित किए जाते हैं। आनुवंशिकता-सिद्धान्त वाले (निशा८तां- 
६97875) कहते हैं कि बुद्धि स्वाभाविक है, जन्म के समय ही निश्चित 
रहती है ओर समय से विकास पाती दै। वातावरण-सिद्धान्त वाले 


२५० आलजुवंशिकता एवं वातावरण का बुद्धि पर प्रभाव 


(छफरज्मा।एणग्राा०७7०98) ठीक इसके विपरीत कहते हैं। उनका 
कहना है कि सब कुछ वातावरण है; वातावरण ही बुद्धि के तत्वों को, 
जो संगठित होकर किसी व्यक्ति को बुद्धि का स्वरूप देते हैं, संगहीत 
करता है। चाहे जो सिद्धान्त सत्य हो, इतना स्पष्ट है कि वातावरण 
विकास में सहायक होता है और बुद्धि स्वाभाविक तत्व है। एक ही 
घर के विभिन्न लड़के विभिन्न बुद्धि, के भी होते हैं, मूर्ख पिता की 
सन्तानें बुद्धिमती भी होती हैं। हम बहुधा देखते हैं कि वातावरण 
की व्यवस्था से बुद्धि विकसित होकर ज्ञान का रूप धारण करती है। 
यहाँ इतना ही कद्दना श्रपेक्षित है कि बच्चों की बुद्धि का विकास एक 
क्रमिक योजना है, जिसपर मूलप्रद्ृत्तियों ओर वातावरण शआदि का 
प्रभाव पढ़ता है जिससे वह निखरती जांती है। क्‍या सामाजिक तथा 
आर्थिक दशा का प्रभाव बुद्धि-विकास पर पड़ता है? परीक्षात्रों से 
यह सिद्ध किया गया है कि धनी घराने के लड़के दरीद्र घरों के लड़कों 
से अधिक संख्या में बुद्धिमान पाए जाते हैं। कभी-कभी यहाँ अप- 
वाद भी पाया जाता है | इसका कारण नेसगिक तथा वातावरण-सम्बन्धी 
विभेद है, जिसकी व्याख्या ऊपर हो चुकी है। कौन-सी जाति अधिक 
बुद्धितती है?! इस पर भी बहुत से प्रयोग किए गए हैं; किन्द' कुछ 
मनोवेज्ञानिकों ने ऐसे निष्कर्षों को अधिक महत्व नहीं दिया है, क्योंकि 
अबतक की जॉच-क्रियाओं के विमिन्‍न स्परूपों में कौन-से समीचीन हैं, 
कोन हटा देने चाहिएं, कौन-कौन से प्रभेदसूचक हैं, आदि बातें 
विवाद-अस्त हैं। जाति-गरिमा बुद्धि की माप से नहीं तय की जा 
सकती है। हो, सास्कृतिक सुविधाएं अथवा आशिक परिस्थितियाँ 
बहुत सीमा तक बुद्धि-सम्बन्धी निरणयों को स्थापित करती हैं। जब 
मनोवेज्ञानिकों ने यह तय किया कि दरिद्र घरों के लड़कों की बुद्धि धनी 
घरों के लड़कों की बुद्धि से तीक्षण नहीं होती और मजदूर किसानों के 
लड़के बड़े घरानों तथा धनिक लड़कों से विद्या-विकास, ज्ञान-विकास 
में आगे नहीं जा सकते, तो रूस ने अपनी साम्यवाद की व्यवस्था में 
मनोविज्ञान को देश निकाला कर दिया। यह एक विचित्र घटना 


” बुद्धि एवं आनुवैशिकता २५६ 


है जो मनोविज्ञान के भविष्य तथा राजनीतिक देशों की विभिन्‍न परम्प- 
राओं की सूचक है ! मनोवेज्ञानिक आशावादी होता है । वह अपने 
श्रध्ययन से वातावरण को ठीक करने की योजना मी देता है। हम 
आगे के दो प्रकरणों में प्राप्त उपकरणों के आधार पर घुद्धि एवं आचु- 
वंशिकता तथा बुद्धि एवं वातावरण पर प्रकाश डालते हें । 
.$. [२४] (१) आनुवंशिकता के प्रभाव को जानने के लिए 
भॉति-भॉति के प्रयोग किए गए हैं। एक ही छुठुम्त्र के लोगों, अथवा 
सगे सम्बन्धियों के वुद्धिन्मापों से भाइयों, बहनों, 
आनुवंशिकता का माता-पिताओं तथा सम्बन्धियों की बुद्धि-उपलब्धियों' 
परिसाण - प्रास क्री गयी हेँ। नीचे हम एक तालिका 
उपस्थित करते हैं जो बुद्धि के सम्बन्धन (स) 
((०0०गिल९०६ रण रिषशा)ंी4ा०९ 7 77288706 08- 
१९६९० ४००॥०75 0९९7८९८७ ० २९]०४०7५॥७) को बताती है : 
व्यक्ति-सम्बन्ध , सम्वन्धन 
समान जुड़वॉ (युग्मज) ६० ॥ 
असमान जुड़वों (युग्मज) ७० 
छोटे-बढ़े सगे भाई-बहन ४० 


माता-पिता-सन्तान 'प्रूछ 
चचेरी सन्तान ३० 
पितामह पौच-पौतन्नी श्पू,  >हे 
अनाथ या असम्बन्धी ०० 


[टिप्पणी ; स वद सम्बन्धन है जिसे व्यक्तियों के जोड़ों के बुद्धिमाप- 
गुणाह्व से माप्त किया गया है, यथा, एक. जुदवोँ का दूसरे जुद्वाँ के 
गुणाक़ु से, एक शचेरी सनन्‍्तान का दूसरी चचेरी सनन्‍्तान के गुणाकः 
से “““““आदि | [देखिए लेखक का सामान्य मनोविज्ञान एष्ठ ६३३-८५|[ 

ऊपर की तालिका बताती है कि समान जुड़वो बच्चों में अत्यधिक 
समानता है, तथा श्रन्य भाई-बहनों में श्रपेनज्ञाऊत मध्यम समानता दे । 
माता-पिता-सनन्‍्तान तथा पितामह-पौन्र-पौत्री के सम्बन्धन में कितनी दूरी 


रज्र बुद्धि एवं श्रानुवंशिकता : साक्षियाँ 


है? '३५ का अन्तर है। अनाथों तथा असम्बन्धियों में कोई सम्बन्धन 
नहीं है। ये प्रयोग-प्रतिफल तथा इसी प्रकार के अन्य प्रतिफल यह 
सूचित करते हैं कि बुद्धि में आनुवंशिक तत्त्व का परिमाण अधिक है | 
यह है प्रथम प्रकार की साक्षी का आदर्श स्वरूप । (२) दूसरे प्रकार 
की साक्षी का आ्रादर्श-स्वरूप उन प्रयोगों से मिलता है जो विश्व 'के 
श्रधिकतर प्रत्येक देश में प्रतिदिन किए जाते हैं। यदि एक ६ या ७ 
चर्ष के मन्द-बुद्धि बच्चे के लिए उत्तमतम शिक्षक रखे जाये और' उसके 
लिए सभी प्रकार की शिक्षण-सम्बन्धी आ्रावश्यकताएँ एवं दशाएँ 
उपस्थित की जाये, तब भी उसके स्तर में कोई अन्तर नहीं दीख पड़ेगा। 
किन्तु यदि इन्हीं परिस्थितियों में किसी बुद्धि-सम्यन्न बच्चे को रखा जाय 
तो वह न-केवल बहुत कुछ सीख जाता है, प्रत्युत सामग्रियों से श्रधिक 
जानकारी पा जाता है। मन्दजबुद्धि की सम्मावनाएं कुछ भी नहीं 
होतीं, किन्तु बुद्धि-सम्पन्न बच्चे अधिक - सम्भावनाएँ उपस्थित कर देते 
हैं। सामान्य अ्रथवा प्रखरे बुद्धि वाले बच्चे बिना शिक्षकों के भी 
बहुत कुछ सीख जाते हैं, किन्तु निबल बुद्धि वाले बच्चें बहुत कम ऐसा 
कर पाते हैं। उत्तमतम शिक्षण-संस्थाश्रों के रहते हुए भी व्यक्ति- 
विभिन्‍नता पायी जाती ही है। (३) तीसरे प्रकार की साक्षी का आदर्श 
स्वरूप दो सम्बन्धियों के अध्ययन से प्रास होता है । पिता की बुद्धि के 
स्तर एवं उसकी व्यवसाय-स्थिति के सम्बन्ध से, तथा उसके दो, तीन या 
चार वष के बच्चों के बुद्धि-स्तर एवं उसकी व्यवसाय-स्थिति से हमें 
चहुत कुछ ज्ञात होता है। यदि वातावरण अधिक उत्तेजक हुआ तो 
पिता के लिए सम्बन्ध उच्च होगा, किन्तु बच्चों के लिए निम्न) क्योंकि 
बच्चों का वातावरण से मिडढ़ान कम हो पाता है। वास्तव में, सम्बन्ध 
यही होते हैं, किन्तु व्यक्ति के भीतर “कुछ” होता है जो क्रिंयमाण शक्ति 
के स्तर को निश्चित करता है। (४) चोथे प्रकार की साक्षी का आदरश्श- 
स्वरूप आश्रित या अनौरस सन्‍्तानों को गोद लेने से पूर्व उनकी बुद्धि के 
स्वर से प्रात्त किया जाता है। इस विषय में बहुत-सी.खोजें की गयी 
हैं। ऐसे बच्चे या तो अ्रच्छे स्तर के घरों में मध्यम स्तर के घरों में या 


- बुद्धि तथा वातावरण रफ्र्३ 


निम्न स्तर के घरों में जाते हैं । क्‍या कुछ वर्षों के उपरान्त ये बच्चें 
श्रपने पालने वाले के अनुरूप होते हैं या अपने वास्तविक साता-पिता 
, के १ अ्रर्थात्‌ क्या यहाँ वातावरण उनकी बुद्धि की निश्चयता में श्रधिक 
प्रभावशील होता है या आनुवंशिकता ! सम्बन्धन-समानता तो यही 
बताती दे? कि ये बच्चे अपनी बुद्धि में -अपनी आओआनुवंशिकेता ही 
प्रदर्शित करते हैं, अ्रर्थात्‌ वे अपने माता-पिता के अनुरूप होते हैं । हाँ, 
श्रन्य गुणा में, जेसे- व्यक्तिता एवं चरित्र के -स्वरूपों में, वे कुछ अपने 
पालक के अनुरूप होते हैं | -ये प्रतिफल प्रदर्शित 'करते हैं कि मानव 
के कुछ निर्माण-तत्व आनुवंशिकता से ही श्रमिभूत होते हैं ॥ *'- 
: (8, [२५:-१) प्रसिद्ध मनोवशानिक शमन ने इस विषय में प्रथम 
साक्षी अमेरिका के अ्रति अविकसित वर्जीनिया-निवासियों को पढ़ कर 
प्रस्तुत की है।। उन्होंने संयुक्तराज्य की अति 
बुद्धि तथा. वातावरण विकसित ज़ाति से उस जाति की तुलना भी की 
है ( अ्रत अविकसित जाति के बच्चों में पठन- 
पाठन कुल मिला कर एक वध तक चलता , था, और उनके लिए 
डावटर-नर्स की व्यवस्था नहीं थी । उनके आवागमन के लिए सड़कें: 
तक न थीं, अश्वों पर ही आवागमन होता था। शमन ने एक दूसरी 
जाति में देखा कि उसके बच्चे कई वर्षों तक पढ़ते थे। उन्‍होंने अति 
विकसित जातियो' के बच्चों को भी पढ़ा जिनके” लिए आधुनिक युग की 
सभी आवश्यकताएं प्रस्ठुत थीं यथा--श्रच्छो सड़कें, पाठशालाएं, 
रेडियो तथा आवागमन के लिए मोटर श्राद। इन बच्चों की बुद्धि 
की परीक्षा की गयी और पाया गया कि उन छोटे-छोटे बच्चों" के. 
श्रोसत गुणा (जब कि उन पर वातावरण का प्रभाव विशेष रूप से 
नहीं पड़ सका था) आपस में बहुत समान थे | किन्ठु जब वे बच्चे बढ़ 
गए श्रॉर १० या कुछ अधिक वर्षों के हो गए और उनकी वुद्धि-परीक्षा 
की गयी तो देखा गया कि विकसित सम्यता वाले बच्चों के शुणाह्न 
अविकसित सम्यता वाले बच्चों की श्रपेन्ञा कुछ अधिक थे। इससे 
स्पष्ट होता है कि वातावरण के समृद्ध एवं उत्तेजक लक्षण गुणाकों पर 


पड बुद्धि एवं वातावरण ; बुद्धि-सम्पन्न बच्चे 


कुछ प्रभाव डालते हैं। (२) दूसरे प्रकार की साक्षी उन प्रयोगों 
से प्राप्त की गयी,है जिनके द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया है 
कि शिशु-पाठशालाञओं (]पंएा5७7ए 5०००9) में भेजे जाने वात्ते 
बच्चों की बुद्धि-उपलब्धियों मे बढ़ती पायी जाती है कि नहीं । इन 
प्रयोगों के प्रतिकल एक स्वर से कुछ कह नहीं पाते। यद्यपि कुछ 
श्रध्ययनों से यह शात हो सका है कि यदि अनाथ बच्चे बुरे वातावरण 
से अच्छे वातावरण में पाले जायें तो उनकी बु उ में भावात्मक प्रभाव 
देखा जाता है | समान जुड़वॉ बच्चे, जिनमें बहुत अनुरूपता पायी जाती 
है, यदि विभिन्न वातावरणों में पाले जाते हैं तो उनक्री बुउ में कुछ 
अन्तर अवश्य पड़ जाता है | किन्तु ये उदाहरण वातावरण की सजगता 
की अपेक्षा आनुवंशिकता के तत्वों को ही प्रमाणित करते हैं। (३) 
अन्तिम साक्षी जो प्रस्तुत समस्या का सर्वोत्तम विश्लेषण है, श्री 
शटलवर्थ द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उन्होंने सभी.साक्षिश्रों की परीक्षा 
बड़ी सावधानी से की है । इनका कहना है कि बुद्धि की परिवतंनशीलता 
का अ्रधिकाश आलनुवंशिकता पर निर्मर करता है, बहुत थोड़ा श्र॑श 
वातावरणजन्य होता है। इतना ही नहीं, कुछ अन्तर का कारण 
माप-पद्धति की त्रूटियों एव श्रचानक घटित घटनाओं में पाया जाता है । 


बुद्धिन्‍सम्पन्न बच्चे -(0/80000॥5 ०॥0/शा) 


.$. [२६ | हमने ऊपर देख लिया है कि बुद्धि-सम्पन्न बच्चा-की 
संख्या न्यून होती है। ऐसे बच्चे पाठशाला की पढ़ाई को बहुत सरल 
समभते हैं और ऐसी-ऐसी समस्याओं का हल करने लगते हैं जो उनकी 
अवस्था को सीमा के ऊपर की होती हे। ऐसे बच्चों की क्रियमाण- 
शक्ति लोगों को चकित कर देती हैं। बहुधा लोग कहा .करते हैं कि 
ऐसे बच्चों की श्रकाल प्रौढ़ता (?7८०००८०) उन्हे श्रस्वस्थ बना 
देती हे ओर वे मानसिक कठिनाइयों से संकुल हो जाते हैं । ऐसे 
विश्वासों में सत्य कहाँ है १ प्रो० टमन ने इसी प्रकार के एक सहखत॒ बच्चों 
को सन्‌ १६१० में चुना और उनके जीवन को सूहछ्म दृष्टि से पढ़ा | 


' बुद्धि-सग्पन्न बच्चे श्प्र्प्‌ 


उन्होंने सामान्य बच्चों को भी इतनी ही संख्या में लिया और इस प्रकार 
दो कोटियों बनाई : नियन्त्रित दल एवं अ्रनियन्त्रित दल | एक दल 
को उन्होंने पाठशाला, समाज तथा जीवन के अभियोजन के साथ देखा 
और उसकी तुलना दूसरे दल से करते रहे | आज (१६५४२ ई० में) ये 
प्रतिभाशाली बच्चे श्रति प्रोढ़ हैं श्रोर मॉति-भॉति के जीवन-कार्यों में 
लगे हैं। ये व्यक्ति न तो पागल हैं श्रोर न हैं कुव्यवस्थित व्यक्तिता 
वाले। ये सामान्य व्यक्तियों की अ्रपेज्ञा अधिक स्वस्थ, कुशल तथा 
प्रसन्‍न हैं। सामान्य लोगों की अपेक्षा इनमें कम ही व्यक्ति मानसिक 
रोगों से संकुल हुए. श्रथवा दोषी? सिद्ध हुए; | 

बहुधा लोग कट्टा करते हैं कि आरम्मिक प्रखरता भयंकर होठी है। 
इस विश्वास में भी सत्य कहाँ है ? बहुधा लोग अपवाद को ही सामान्य 
सत्य का रूप दे देंते हैं। हवारवर्ड यूनिवर्सिटी का एक व्यक्ति, जिसने 
१६ वष की अवस्था में ही बी० एू० की डिग्री प्राप्त की थी, अनन्त में 
पागल हो गया ओर पागलखाने में वास करने लगा | इसको लेकर पत्रों 
में बड़ा हौ-इल्ला चला । उस व्यक्ति को सभी जानते थे अ्रतः उसके 
पागल हो जाने पर एक असत्य विश्वास ने घप कर लिया। जब उस 
व्यक्ति ने अपनी प्रतिमा का परिचय दिया या तो एक अन्य व्यक्ति भी 
था; जिसे पत्र या समाचार-प्रकाश नहीं मिला या। श्राज वह अ्रमेरिका 
का एक प्रसिद्ध वेशानिक है [| किन्तु लोग इस बात को भूल कर पहली 
वात ही स्मरण रखते हैं ! दो प्रतिभा-सम्पन्न बच्चों ने एक हत्या कर 
डाली ओर समाचार-पत्रों में उच घटना का बड़ा प्रचार हुआ, किन्तु 
उन्हीं बच्चों के साथ श्रन्य सहस्ों बुद्धि-सम्पन्न बच्चे भी थे, जो बड़ें 
ठाठ से विद्याध्ययन कर रहे थे ! वास्तव में, बहुधा लोग अपवाद को 
लेकर ही श्रकाल भ्रौढ़ बच्चों के विपय में सोच लिया करते हैं कि वे 
अन्त में कुव्यवस्थितः व्यक्तित्व वाले होंगे । 

अद्भुत शक्ति श्रथवा विलक्षणता (८॥7]0 7770087०5) वाले 
बच्चे दो कोटियों में रखे जाते हैं : (१) वेसे बच्चे जो सामान्य बुद्धि 
में बहुत आगे होते हैं अर्थात्‌ उनकी व्‌ उ बहुत ऊ ची होती हैं 


२५६ बच्चों फी विजत्षणता 


तथा (२) वे बच्चे जिनमें विशेष योग्यता के लक्षण दीख पढ़ते हैं, बथा 
सगीत या कला की योग्यता | सामान्यतः विल- 

बच्चों की विज्कक्षणता: क्षण विशेष योग्यता आरम्मिक कालौ में ही 
कलात्मक, संगीता- प्रकट हो जाती है ओऔओर कुछ बच्चे इस प्रकार 
त्मक, गणितात्मक, कुछ कौशलपूण कार्यों मे इतने आगे होते हें 
साहित्यिक विशेष कि उनके माता-पिता उनसे बढ़ी-बढ़ी आशाएं 
योग्यवाएं... करने लगते हैं, किन्तठ वहुधा उनके स्वप्न पूरे 
नहीं होते। १७० बु उ वाला एक बच्चा 

अपने माता-पिता की दृष्टि में आरम्भिक दिनों में ग्रधिक कलात्मक 
समर्थता दिखा सकता है, किन्तु वह बढ जाने पर अन्य मध्यम बच्चों 
के कोशल से पीछे पड़ सकता है। १० या ११ वर्षो' के उपरान्त 
ही कलात्मक योग्यता का विकास होता है। इस अ्रवस्था के पूर्व 
बच्चा वही चित्र “खींचता है जिसे वह जानता-है न कि जिसका वह 
निरीक्षण करता है। ६ बर्ष का बच्चा साढ़ी के बाहर नारी के पावों 
को खींच सकता है, अथवा वह किसी घुड़सवार को इस प्रकार खींच 
सकता है कि घोड़े की पीठ भी दिखाई पड़ती है। ऐसा क्‍यों होता 
है? बच्चा ऐसा इसलिए करता,हे कि वह पाबों तथा घोड़े की पीठ 
आदि को उसी रूप में जानता है । किन्तु बड़े बच्चे निरीक्षण का 
अधिक उपयोग करते हैं और उनके चित्र में पट-सूमिका अथवा दृश्य- 
रूप (769578०/४८) पाया जाता है । अतः जब तक बच्चा निरी- 
च्षण (मनोयोग + प्रत्यक्षीकरण) में कुशल नहीं हो पाता उसके भविष्य 
के विषय में पहले से ही निधारणा बना लेना श्रेयस्कर नहीं है। 
संगीत-योग्यता आरम्म में ही प्रकंट हो जाती है। दो वर्ष का एक 
बच्चा १५० फोनोग्राफ-रेकडों में सभी की पहचान कर लेता था और 
वह आठ वष की अवस्था में एक अच्छा रंगीतज्ञ हो सका। यह 
अपवाद नहीं दहै। संगीतज्ञों के पूव जीवन के अध्ययन से यही तथ्य 
उपस्थित द्ोता है । गणित-योग्यता भी आरम्मिक दिनों में ही अमि- 
व्यक्त हो जाती है। यदि आप प्रसिद्ध भणितज्ञों के बचपन को ध्यान- 


सामान्य योग्यता एवं विशेष योग्यता के परिमाण तथा माज्राएँ. २९७ 


पूर्वक पढ़ें तो यही तथ्य स्पष्ट होता है । गणित-सम्बन्धी विशेष योग्यता 
से उत्तन्न बहुत से अनुसंधान कुमारावस्था में द्वी प्रकट हुए हैं। 
भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम्‌ (मद्रास) तथा डा० श्रवध 
उपाध्याय (बलिया, उत्तर प्रदेश) की कहानियों प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक 
विशेष योग्यता बहुधा कुमारावस्था के पूर्व नहीं प्रकट होती ! कुछ 
साहित्यिक तो प्रौढ़ावस्था से ही चमकते हैं । मानी हुई बात हे, 
साहित्यिक अभिचेतना के लिए अद्भुत निरीक्षण अपेक्षित है और यह 
अनुभूतियों तथा प्रौढ़ता की अनुगामिनी होती है । शब्दों तथा उनके 
विन्यास की विशेष योग्यता पर ही साहित्यिक प्रतिमा फूटती है । किन्तु 
वहुत से साहित्यिकों का आ्ररम्मिक जीवन यह बताता है कि उनमे 
शब्दों के प्रति कुछाव अ्रथवा लेखन-प्रेम आरम्मिक दिनों में ही प्रकट 
हो गया था ओर वे किशोरावस्था में ही उपन्यास लिखने में समथ 
हो सके थे ! 
.$. [२७] इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धि में सामान्य योग्य॑ता 
तथा विशेष योग्यता पायी जाती है'। व्यक्तियों में इन दोनों प्रकार की 
योग्यवाओं में अस्मानता भी पायी जाती है। 
सामान्य एवं विशेष श्रध्ययन से पता चला है कि उच्च सामान्य 
योग्यता के परिमाण योग्यता वाले व्यक्ति में जब श्रदूभुत विशेष 
तथा मात्राएँ. योग्यता भी खाथ चलती हे तो वे बहुत कुछ 
कर सकते में समथ द्वोते हैं । किन्तु जिन बच्चों में 
विशेष योग्यता अधिक होती है किन्तु सामान्य योग्यता की मात्रा कम 
होती है वे श्रारम्मिक काल में तो चमक उठते हूँ किन्तु अन्त में के 
सामान्य योग्यता से सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा पराजित हो जाते हैं । संगीत 
में कोई बच्चा आरम्मिक्र 'दिनों में दीप्िमय हो सकता है, किन्तु उत्तर- 
कालीन दिनों में'वद्द सामान्य योग्यता वाले बच्चों से पीछे पढ़ जाता 
है। संगीत-लेखक में दोनों प्रकार की योग्यताएँ पायी जाती हैं। 
विशेष योग्यता के ग्राधार पर कला में उन्नति सीमित होती है, कुछ 
दिनों पश्चात्‌ श्रागामी उन्नति विशेष योग्यता एवं सामान्य योग्यता के 
श्छ 
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संयमन एवं संगठन पर ही निर्भर करती हैं। कमी-कभी विशेष 
योग्यताएँ इन्द्रिय-दोष के साथ भी चलती हैँ | इस प्रकार के उदाहरण 
बहुधा देखने में आते हैं. यथा अधे विशेषतः गायक होते हैं । 

६ [२८] मनोवेज्ञानिकों ने उच्च समर्थता के बढ़ाव के लिए, 
बहुत बल दिया है। बहुधा कुछ बच्चों को लोग आरम्मिक दिनों मे 
अत्यधिक ढंग से बिगाड़ देते हैं । ऐसे बच्चे अहंकारी हो जाते हैँ | 
संगीतज्ञ, कवि, लेखक, चित्रकार, कलाकार आदि बहुधा अहंकारी 
होते हैं। क्‍यों! क्योंकि उनके आरम्मिक दिनों में लोग उनकी 

अधिक प्रशंसा कर देते हैं श्लोर उनमें स्व-भाव 
चेतावनी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे व्यक्ति असामाजिक 
हो जाते हैं ओर उनमे असाघारण प्रवृत्तियॉं 
गू जने लगती हैं । श्रतः यह परमावश्यक है कि ऐसे बच्चों को सामान्य 
सामाजिक जीवन से ओत-प्रोत रखा जाय जिससे वे सुव्यवस्थित 
व्यक्तिता प्रात कर सके । बहुधा कुछ बच्चे आरम्भिक कक्षाओं से 
अच्छी योग्यता से परीक्षाओ्रों में उत्तीय होते हैं किन्तु आगे पवल कर वे 
निकम्मे हो जाते हैँ ओर उनमें आत्म-हीनता की ग्रन्थि उत्पन्न हो 
जाती है ओर वे जीवन में असफल हो जाते हैं । इसके विपरीत कुछ 
बच्चे सामान्य योग्यता के श्रभाव के कारण आरम्भिक काल में उपहास 
के पात्र होते हैं किन्तु अन्त में चमकने लगते हैं | ,बहुत से वकील 
जो यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को तृतीय श्रेणी में ही प्राप्त करते हैं, अपनी 
विशेष योग्यता के कारण समाज में उन्नत पद प्रास करते हैं। जब 
उच्च लड़के शोषित हो जाते हैं अथवा सम्मान या आर्थिक कारणों से 
प्रकाश में लाए जाते हैं, तो वे अन्त में आसनन्‍्न विपत्तियों या जीवन- 
संकुलता से आक्रान्त हो जाते हैं । भाग्यवश, बुद्धि-सम्पन्त बच्चों के 
अधिकांश माता-पिता श्रपने बच्चों को इस प्रकार शोषित नहीं करते । 
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७७०१ 
ः बारहवा अध्याय 
बच्चों के खेल तथा बचपन-विकास 
(?३ए & 00ए00पाशा 7 0॥0॥000) 
.$. [१] हमने बचपन-विकास में प्रेरणात्मक एवं रुच्यात्मक महत्व, 
के अध्याय में देख लिया है कि खेल बच्चों का जन्मजात स्वभाव 
 पर्दीश है। खेल के साथ कोई विज्येष संवेग नहीं होता, 
खेल एवं काय॑. अपितु भिन्‍न-मिन्‍न परिस्थितियों में मिन्‍्न-भिन्‍न 
संवेगों का मिश्रण होता है। जन्म से लेकर 
श्रौद्ावस्था तक बच्चों के खेल में मिन्‍्न-मिन्‍न परिवर्तन दृष्टिगोचर 
होते हैं। वातावरण में बच्चे अपनी कल्पना के श्रनुसार स्फूतिमय 
क्रियाएँ करते हैं। सचमुच, खेल (?]59) स्फूर्तिमय क्रिया है 
जिसके मूल ,में स्वतन्त्रता हैं। जब वाध्य होकर कोई काये 
(फ०70 किया जाता है तो उसमें. खेल का प्राण नहीं रहता। 
खेल और कार्य में बहुत अन्तर दे। खेल और कारय को हम एक 
रूपक द्वारा समझ सकते हैं | यह रूपक बाठिका में माली की क्रियाश्रों 
से स्पष्ट है । जब माली अपनी जीविकोपार्जन की समस्या समझ कर 
बाटिका में कार्य करता है तो वह खेल नहीं है, किन्दु ब्राटिका का 
स्वामी अपने श्रवकाश के क्षणों में जब फूल-पत्तियों में लग जाता है, 
तो वह खेल का रूप धारण कर लेता है |; प्राचीन काल से ही बच्चों 
के खेल की क्रियाओं तथा स्वभाव के प्रति बड़े-बड़े विचारकों तथा 
दाशनिकों ने अपने सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं । पहले हम उन्हीं का 
अध्ययन करेंगेजिससे आगे के प्रकरणों की भूमिका स्पष्ट हो जाय । 
७ खेल के विभिन्न सिद्धान्त (परगर०णगं65 त॑ शा ) >>! 
.$. [२] (१) खेल का एक पुराना सिद्धान्त है जिसे प्रइंद्ध शक्ति- 
व्यय का सिद्धान्त (6 5प्ाएपड डिशाछए 7]609) कहते हैं । 
इसके प्रतिपादक हैं श्री हरवर्ट स्पेंसर | किन्ठ यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन 
है केवल विशेष व्याख्या करने से द्वी स्पेंसर का नाम उस उरौिद्धान्त 
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के साथ लगा दिया गया है | शिलर महोदय ने भी ऐसा ही कहा था । 
अतएव इसे शिलर-स्पंसर का सिद्धान्त (36 

प्रवृद्ध शक्तिव्यय. 5०)र6-5:%श0ा०७४ £॥6०79) भी कहद्दते हैं । 
का सिद्धान्त स्पेंसर महोदय कहते हैं कि बच्चे आवश्यकता से 
अधिक शक्ति रखने के कारण खेलते हैं, अतः 
खेल उनकी अतिपयाप्त ( 5079८70008 ) शक्ति का निर्दोष 
मार्गीकरण है| ब्रात चाहे जो हो, यह सत्य है कि बच्चे पेर फेकते हैं; 
ककश शब्द उलजन्न करते हैं, कूदते हैं, फोंदते हैं, दोढ़ते है, भागते हैं 
और इन क्रियाश्रों मे वे अपनी प्रमूत शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं । 
किन्ठु यह सिद्धान्त पूर्ण जीवन का द्योतक नहीं है । बच्चे शक्ति-श्रभाव 
में भी खेलते हैं। ,क्या रोगी बच्चा नहीं खेलता ? बहुत से खेलों मे 
शक्ति की कोई विशेष आवश्यकता भ्री नहीं देखी जाती । कुछ खेल तो 
केवल शक्ति-संचय के लिए खेले जाते हैं | यह सिद्धान्त इसे यह बताने 
में अशक्त है कि खेल के ब्रिभिन्न स्वरूप,क्यों होते हैं, और खेल-सम्बन्ध्री 
अमभिरुचियों बच्चों के विकास-क्रम में अवस्था-विशेष से परिवतित क्यों 
होती जाती हैं । स्पेंसर ने अपने £ सिद्धान्त को इश्ञिन के प्रभूत वाष्प 
को निकाल देने की क्रिया से स्थापित,करने .का उद्योग किया है । 
इब्निन. का श्रतिरिक्त वाष्प सेफ्टी वाल्व से अपने-आप निकल जाता है, 
यह सत्य है; किन्तु उस वाष्प का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है | ' बच्चे 
खेल से अ्रपने शरीर के अ्रवयव को सुदृढ़ करते हैं, अपनी अनुभूतियों 
बढ़ाते हैं । प्रसन्नता से उनके मन का विकास होता है | श्रत: स्पेंसर का 
सिद्धान्त भ्रामक तथा एकागी है | (२) स्विजरलेण्ड के काल ग्रस ([९ ०77 
(०7068) -नामक  मनोवेज्ञानिक ने पशुओं तथा बच्चों के खेलों का 
गम्भीर अध्ययन करके यद्द स्पष्ट किया है कि खेल 

भविष्य जीवन की भावी जीवन की तैयारी ( #्रपंथाए४ण9 
तेयारी वाला 7॥6०७: 396 एःच्कुबाणशा।0707 #तापा8 

४ सिद्धान्त 2330प)६ 2०५शा76४) है । पशुओं और बच्चों 
2 0 5 के खेल स्वाभाविक ईहाएं (]7)507दए८ 
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धा865) हैं जो उन्हे प्रौह् जीवन के कठिनतम कार्यों को करने के लिए, 
पहले से ही सन्‍नद्ध करती हैं । बिल्ली का एक छोटा बच्चा'एक गोली 
के पीछे इसलिए दौड़ता है कि उसे श्रन्त में पत्तियों को उसी प्रकार 
पकड़ना है । वच्चों के खेल भी उनके आगामी कार्यों के सूचक हैं। 
लड़कियों गुड़ियों से खेलती हैं, क्योंकि अन्त में उन्हें एक दिन मॉँ 
वनना है और छोटे बच्चों की सेवा करनी है | लड़कियों के खेल, जेसे 
मिद्दी की रोटी बनाना, विवाह करना, विदा करना, झादि उनके 
भविष्य जीवन के दुस्तर कार्यों' के संकेत हैं । इसी प्रकार लड़के घर- 
धरोंदा के खेल खेलते हैं, क्योंकि उन्हें मकानादि वनाने हैं | लड़के प्रौढ़ 
लोगो की अ्रनुकृति कर नाय्य ,करते हैं; कभी साहूकार; तो कभी चोर, 
डाक्टर, नेता, सिपाही श्रादि का अमिनय करते हैं। ये खेल क्‍या हैं ! 
काल॑ थ्रूस के सिद्धान्त के अनुसार ये खेल जीवन-संग्राम में विभिन्न 
स्थितियों के सूचक हैँं। भला बच्चों को पहले से ही बड़ों की अथवा 
भविष्य जीवन की आवश्यकताश्रों' का बोध केसे हो पाता है कि वे उन्हें 
अपने खेलों द्वारा अभिव्यक्त करें ? आज का मनोविज्ञान काल॑ ग्रूस के 
इस सिद्धान्त का समर्थक नहीं है । बच्चे खेलते अवश्य हैं, क्योंकि विना 
खेले वे रद्द नहीं सकते, और ये खेल उन्हे भविष्य जीवन मेँ सहायक 
भी होते हैं | बच्चे खेलो' द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं, किन्तु वे खेल इस- 
लिए नहीं खेलते हैं कि उन्हें कुछ सीखना है अथवा कुछ करना है। (३) 
तीसरा सिद्धान्त प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक सर स्टेनली हाल (8॥7 5९॥ए 
पर्व) का है | इसके अनुसार बच्चा अपने खेल में सम्पूर्ण मानव-जाति 
के विभिन्‍न अनुभवों का पुनरावतन करता है| अश् 
लाति-स्वभाव-पुन- तक मानव ने जितने अनुभव प्राप्त किए हैं, जितनी 
रावतेन सिद्धान्त अवस्थाएं पार की हैं, वे सभी बच्चों के खेल (द्वारा 
प्रदर्शित हो जाती हैं, ऐसा स्टेनली हाल का सत 
है। इस मत को जाति-स्वभाव-पुनरावतंन सिद्धान्त (॥॥6 +१९८०- 
छाप्रोौ४४09 376००) की संज्ञा दी गयी है । हाल ने अपने इस 
सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप में भी प्रकट किया | पाठशाला की शअ्रध्ययन- 
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शवस्थाएँ इसी सिद्धान्त पर निर्धारित की गयीं | ६ वर्ण के बच्चे पापाण- 
काल के थुग से गुजर रहे हैं, अतणव उनके पाठय-क्रम में गुद्दाओं का 
निर्माण, मिद्दी के ठीकरे बनाना आदि रखा गया | ६ व के बच्चों 
के पाव्य-क्रम में टोकरियों बनाना, घनुप-तीर, मिट्टी के बतंन बनाना 
आदि सम्मिलित था। इस सिद्धान्त पर बहुत वाद-विवाद किए गए, 
प्रयोग किए. गए,, जिनके फलस्वरूप यह भ्रामक सिद्ध कर दिया गया । 
लेहमेन तथा विटी (7,०॥0०४५॥ & ए०॥(४) मदहोदयों के अध्ययन ने 
यह सिद्ध किया फि बच्चों की खल-सम्बन्धी अभिरुचियों में अतीत के 
विभिन्न युग की विशेषताएं नहीं पायी जातीं और अभिरुचियोँ जल- 
वायु, स्थान तथा लिंग-मेद से परिवर्तित होती रहती हैं । (४) चौथा 
सिद्धान्त मेकूद्ृगल का है जिसके बारे में बहुत 

मूलप्रवृत्तियों का पहले कहा जा चुका है और यह अध्याय उसी 
सिद्धान्त की भूमिका के साथ आरम्म भी हुआ है । किन्तु 

न्‍ अमेरिका के मनोवेज्ञानिक इसका घोर विरोध 
करते हैं । वे यह मानने को तेयार नहीं कि बच्चों में मूलप्रद्नत्तियों 
अथवा जन्मजात प्रव्ृत्तियों पायी जाती हैं, ओर खेल एक जन्मजात 
अवधान है। (५) पाचव्र सिद्धान्त के प्रतिपादक 

विश्राम का सिद्धान्त पेट्रिक (?४7८८) महोदय हैं। यह सिद्धान्त 
उस पुराने विचार को स्मरण करता है जिसके 

अनुसार यह समभा जाता था कि खेल, प्रतिदिन के काय से उत्पन्न थकान 
को मिटाने के लिए श्रति आवश्यक है (4]/6 ॥२९]३४४६०7 409९०:५७)। 
पेट्रिक के कथनानुसार बच्चों का मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं होता, 
श्रतः वे ऊपर -की कठिन क्रियाओं की अपेक्षा खेलते हैं । वे खेलेंगे 
अवश्य | इसमें सन्देह नहीं कि खेल से विश्राम मिलता है, ओर 
थकान मिठती है और खेल द्वारा जीवन के कार्य में परिवर्तन होता 
जाता है। किसी कार्य में लगातार लगे रहने से बच्चे तथा प्रोढ़ 
श्लथ हो जाते हैं। किन्त यह सिद्धान्त भी एकांगी है, क्योंकि यह 
सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क कभी थकता नहीं। दूसरे, हम अपने 
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जति-सम्बन्धी आचरणों को जन्म के समय पाते हैं कि नहीं, यह अभी 
विवाद-अस्त है | (६) छठवों सिद्धान्त शिक्षा-शास्त्री तथा दार्शनिक ड्यूई 
([0८ज़००) का दे। इन्होंने कह्दा है कि प्राणी-मात्र क्रियाशील है । 
. वे क्रियाएँ, जो काय की सीमा के बाइर हैं, खेल 

खेल ही जीवन है. हैं। बच्चे खेलते हैं, क्योकि वे बिना खेले 
नहीं रह सकते, उनका जीवन ही क्रियाशील है 

(?]99ए 48 ॥6४-7४४९०7०) । सचमुच, यह सिद्धान्त बहुत ही ठीक 
जँचता है। इस सिद्धान्त में व्य्थ के पचड़ें नहीं हैं जो कि ऊपर के 
सिद्धान्तों के मूल से पाये जाते हैं। ऊपर के सभी सिद्धान्तो' में खेल 
की वृहत्‌ व्याख्याएं अवश्य हैं, किन्तु उनमें बहुत-सी भ्रामक उक्तियोँ 
हैं जो मनोविज्ञान की कसौटी पर नहीं ठहर सकतीं। शअ्रत: ड्यूई का 
सिद्धान्त ग्राह्म है, क्यों कि इसमें मनोवेज्ञानिकता है, सत्यता है और है 


खेल का वास्तविक है“ 
6, [३२| ऊपर गे स्फूृतिमय कहा गया है। वास्तव में, 


खेले और काय में कोई क्रियात्मक अन्तर नहीं है। इन दोनों को 

किसी विशेष रेखा से प्थक्‌पथक नहीं कर सकते । 
खेल की कसोटी सब कुछ मनःस्थिति (९७४४) ४0६एर0९ 

06985प78) पर निभर करता है जिसके अलुन 
सार खेल भी कार्य-सा प्रतीत होगा ओर कार्य खेल-सा ग्रतीत 
होगा। खेल, वास्तव मे; प्रसन्नता तथा श्ाह्वाद का सूचक है। 
स्वस्थ लड़के अवश्य खेलते हैं। उन्हें खेलने के लिए. उद्दयोघित 
नहीं करना पड़ता । उनके लिए खेंलना ही लक्ष्य है। छोटे- 
छोटे बच्चे अपनी जाग्रतावस्था में खेलते ही रहते हैं और प्रसन्न 
दीखते हें। अस्वस्थ बच्चे सुस्त पढ़े रहते हैं । स्वस्थ बच्चे कभी- 
कभी १०२ डिग्री के ज्वर में भी खेलते पाए गए हैं। जब ज्वर तेज 
हो जाता दैया १०३९ १०४? तक पहुँच जाता है तो वे सुस्त 
पड़ जाते हैं, किन्तु १०१९, १०२१ के होते ही वे फिर हाथ-पर चलाने 
लगते हैं । कुछ बड़े बच्चे स्वभावतः घर के कामों में व्यस्त हो जाते 


२१६४. खेल की कसौटी : प्रियता, स्वतन्त्रता एवं प्रेरणा 


हैं, कोई कार्य उन्हें करने को दिया गया, दोड़ते-दौड़ते कर डालते हैँ । 
यह उनके लिए खेल है। अतः क्रिया ही सब कुछ नहीं है, यह मनः 
स्थिति है जो प्रसन्नता की द्योतक है श्र जिससे खेल स्वप्रिय लगता 
है। मनःस्थिति का प्रिय होना ही किसी काये को खेल का रूप 
देना है। पहले कहा जा चुका है, खेल में स्वतन्त्रता (#72९००॥7) 
अपेक्तित है। यदि किसी अनिच्छित कार्य को करने के लिए कहा 
जाय तो, भत्ते द्वी उसमें खेल के प्रसाधन उपस्थित हों, वह खेल का 
रूप नहीं ग्रहण कर सकता । जब' किसी क्रिया में स्वतन्त्रता रहती 
है, अथवा प्रयोग तथा खोज की गुजाइश होती है तो वह क्रिया 
खेल हो जाती है। खेल में प्रेरणा (१४०४ए०४०7) होती है। 
स्वतन्त्रता तथा प्रियता खेल की दो विशेषताएं हैं; किन्ठु सभी व्यवहार 
में इन दोनों की उपस्थिति खेल का रूप नहीं ग्रहण कर सकती । खाना 
प्रिय लगता है, किन्तु खाना खेल नहीं है । खेल में प्रियता, स्वतन्त्रता 
तथा प्रेरणा का होना आवश्यक है। यदि दो बच्चे स्कूल जाते समय 
दो मार्ग से जाते हैं, और यह बदते हैं कि “देखें कौन आगे पहुँचता 
है? तो यह खेल है। इसमें प्रेरणा है। यह स्पष्ट हुआ कि खेल 
की कठोंटी स्वतन्त्रता, प्रियता, तथा प्रेरणा (॥९ <ठ्याढं9 
999 + #76९१0770, 7]€985प्र370]श7655 2706 (०0 ए०707) 
है। नियमों से वेंघे हुए खेल्लों मे भी यह कसौटी पायी जाती है । 
फूटबॉल, कबड्डी आदि खेलों में स्वतन्त्रता, प्रियता तथा प्रेरणा तीनों 
हैँ। बिना प्र रणा के कोई बच्चा अपने दल को विजय नहीं दिला 
सकता । सभी खेलाड़ी जीतने की प्र रणा से स्वतन्त्र हैं, वे प्रसन्न हो 
संगठित खेल खेलते हैं, नियमों का निवाह करते हैं, क्योंकि नियमों के 
पालन में उनकी भी विजय है और दूसरे पक्तु की भी विजय है | गुलिक 
((5पो०7) के शब्दों में इस प्रकार ऊपर की बातों को ध्यान में रखकर 
इम खेल की परिभाषा यों कर सकते हैं : खेल वह है जिसे हम स्वतन्त्र 
होकर जो चाहते हें वही करते हैं (70]99 78 ज्ञ70 छछ त0 छा 
छादे 378 76९ (0 60 शात्र। ए८ छा))) | 


जा 


खेत के विधिध प्रकार २६५७ 


खेल के विभिन्न प्रकार 


.9. [४] वातावरण एवं परिस्थिति के अनुसार बच्चों के खेंलों में 
अन्तर होता है | अवस्था एवं लिंग-मेद से खेलों के प्रकार में विभिन्नता 
पायी जाती है। शरीर तथा मानसिक विकास भी खेलों के प्रकार के 
विधान में लगा रहता है। गॉव के लड़कों के खेल नगर के लड़कों 
के खेल से भिन्न होते हैं | लड़के और लड़कियों के खेल में अ्रन्तर होता 
है । काले ग्रूस ने खेलों में पॉच-प्रकार देखे हैं :(१) परीक्षणात्मक, (२) 
दौड़-धूप वाले, (३) रचनात्मक, (८) लड़ने-फगड़ने वाले, तथा (४) 
मानसिक खेल (65 ० छ8ए + किएशायापशांनों ए99, 
[]॥0ए७70९70 [099, (४/०050प८ए९ 9039, 80078 (099, 
270 [7/0]]2८(03] [0!89 ) । ये खेल-प्रकार बच्चों की विभिन्‍न शअ्रव- 
स्थाओं के परिचायक हैं । (१) आरम्मिक व्अवस्था में बच्चा पेरों और 
हाथों को फेंकने में प्रसन्‍नता दिखाता है । कू कू?, ओएष्ठों को कंपाक़र 
स्वर निकालना आदि क्रियाएं खेल की ही हैं । बढ़ने पर वह वस्तुओरों 
को उलटने-पलटने में तहलीन रहता है। लगता है, मानो वह सब 
पदार्थों" की परीक्षा कर रहा हो । जो वस्तु उसके अ्रधिकार में त्रा जायगी 
उसे उठा कर पटकेगा, तोढ़ेगा तथा फोड़ेगा । यह बेयक्किक स्थिति बहुत 

दिनों तक नहीं रहती । (२) क्रियावाही शक्तियों के उद्भव के साथ 
जब बच्चे चलने-फिरने लगते हैं तो दौढ़-धूप वाले खेल आरम्म हो 
जाते हैं। “चोरों की आती पाती”, छिपना, ऊपर-नीचे धमाक-चोकड़ी 
भरना इसमें सम्मिलित हैं। ऐसी अवस्था में सामूहिक खेल आरम्भ 
हो जाते हैं । प्रथम प्रकार का खेल वेयक्तिक (580500०) है । दूतरे 
प्रकार मे सामाजिकता (50८99) का प्रकाश हो जाता है । किन्ठ॒ 
इस प्रकार की प्रारम्मिक स्थिति में दूसरे बच्चों के साथ खेल करते हुए 
बच्चे कुछ दिन वेयक्तिक भी रहते हैं। किन्तु म्रानसिक विकास के 
साथ वे सामाजिकता भी दिखाते हैं अर्थात्‌ दूसरों के साथ मिंल कर खेलते 
हैं। (३) रचनात्मक खेलों में विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण 
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होता है। यहों स्थान-विश्ेप में परिबतेन देखा जाता है। आस-पास 
की वस्तुओं के निरीक्षण (098९7४४४४०07) का प्रभाव अविकल रुप से 
रहता दै। इस प्रकार के खेलों में लड़के, लड़कियों से अधिक क्रिया- 
शील होते हैं । यहॉँ अनुकरण (]77779007) विशेष मात्रा में देखा 
जाता है। गॉव-गेंवई के लड़के गाय, बेल, घोड़ा, घर, चिड़िया आदि 
का निर्माण करते हैं तथा लड़कियों रोटियॉ, जॉता, बेलन, बर्तन श्रादि 
बनाती हैं। गुड़ियों को वना कर खेंलना, उन्हें प्यार करना, दूध 
पिलाना, सुलाना आदि क्रियाएँ होती रहती हैं। (४) लड़ने-भगड़ने 
के प्रकार के खेल में इन्द्र की (00007999009४९ & ?7९79००घ४५) 
प्रकृति जगती है। कबड्डी, हॉकी, गुल्ली-डंडा आदि खेल लड़ने- 
भंगढ़ने वाले खेल हैं । वे खेल पूर्णतया सामाजिक (5०0०॑ं४)) होते 
हैं। सामूहिक खेलों में अपने दल के प्रति स्नेह, सहानुभूति आदि 
भावों का उदय पाया जाता है। इन खेलों का मन, चरित्र तथा 
व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व है। बच्चे अपने माता-पिता की 
श्रतिप्रियता तेंथा स्नेह्मतिरेक से दूर रहते हैं, जो उनके व्यक्तित्व-निर्माण 
में बहुत सहायक है। माता-पिता को चाहिए कि बच्चों के लिए. अच्छे 
वातावरण, खुली हवा, मेदान का उचित प्रबन्ध करें तथा उनके लिए, 
समवयस्क बच्चों को जुटावे | नंगररों के बच्चों को इसमें प्रभूत कठिनाइयों 
होती हैं। आमीण बच्चों का शारीरिक गठन तथा मांनसिक उद्बोधन 
पर्यात रूप में होता है, क्‍योंकि उन्हे खेंलने के लिए. बच्चों की कमी 
नहीं होती । (५) मानसिक खेल बड़ी श्रवस्था के द्योतक हैं । सतगगोंवा 
का खेल, चिग्गी-डॉड़ी, ताश, शतरंज तथा चौपढ़ आदि इसमें 
सम्मिलित हैं । इन खेंलों में मन की तन्मयता अधिक अपेक्षित है । 
दूसरे दल को बुद्धि-विवेक में हराना इन खेलों से प्रकट होता है । 


__/बचपन-विकास में खेलों की महत्ता (कक ० ए89) 


.0. [४] बचपन का खेल स्वाभाविक क्रियाओं का अभिव्यञ्जन 
तथा वातावरण की उत्तेजनाओ की प्रतिक्रिया है! ' खेल स्वय 
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प्रसन्नता, श्राह्मद, उल्लास और हष का द्योतक है। यह बात 
ऊपर की व्याख्या से ' स्पष्ट हो चुकी है। अरब हम खेल से जो लाभ 
होते. हैं उनका मूल्याकन करेंगे। खेलों से बच्चे (१) शारीरिक 
स्वस्थता प्राप्त करते हैं। उनका शरीर गठीला होता है, उनमे शक्ति- 
संचय होता है, गति श्राती है। दोड़ने, कूदने, 
खेलों से शारीरिक, पेड़ों पर चढ़ने, कुकने, फेंकने' की क्रियाओं से 
संवेगात्मक, सामा- शरीर के अंग-प्रत्यंग सुपुष्ट हो जाते हैं; शरीर 
जिक, मानसिक में रक्त-संचालन हो जाता है और स्वेदादि से 
एवं व्यक्तित्व- शरीर का निखार हो जाता है। खेल से शरीर 
सम्बन्धी विकास की बड़ी-बढ़ी मासपेशियों ब्ृद्धि ((४परा४07) 
पाती हैं तथा क्रियावाह्दी शक्तियाँ प्रवल होती हें । 
गतिशील होने से दुघटनाओं से बचने की क्रिया में प्रवीणता आती है तथा 
रोग नहीं ग्रस्त करता । यदि कभी कोई रोग हो भी जाता है तो स्वस्थ 
शरीर उसे शीघ्र दूर करने में समर्थ होता है । भय के समय अपनी स्फूर्ति 
(5907/27८४५७) से बच्चा अपनी रक्षा कर लेता है। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के निर्माण के लिए, मांशपेशियों की वृद्धि 
के लिए, रोग से दूर भागने के लिए, खेल का महत्व (५४]०७९ ० 
7]29) बचपन में बहुत अधिक है । हमने ऊपर देख लिया है कि 
बच्चे सामूहिक खेल से अपने (२) संवेगों का विकास करते हैं, उन्हें 
संयमित करते हैं, और समयानुकूल उनको काय रूप में परिणत करते 
हैं। .मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए (३) 
सामाजिकता का विकास अ्रपेक्षित है | सामूहिक खेलों में इसका 
विकास पाया जाता है। बच्चे नियस के पालन में व्यथ का क्रोध 
नहीं दिखाते, उनमें केवल दल को जिताने के लिए एक गरणा 
(]४०४४०४४००) होती है कि वे आगे बढ़ जायें। ऐसा करने में वे 
अपने दल के प्रत्येक बच्चें, को सहायता <देते हैं, अपने नेता या कैप्टन 
की आज्ञाओं का पालन करते हैं। बच्चे जानते हैं कि “प्रत्येक के 
हृदय में जीतने की अभिलाषा है,. प्रत्येक अपनी बारी की टोह में है, 


रद्द बचपन-विकास में खेलों की महत्ता 


अतः वे संयस करना सौखते हैं। वे नियमों का पालन इसी लिए, 
करते हैं कि लोग उन्हें अच्छे बच्चे कहे। इससे उनमे आज्ञाका- 
रिकता का स्थायीभाव मिलता है | यदि लड़के खेल में न लगे रहे- तो 
दिवा-स्वप्न (“जागते सपने”; ॥099४-व८४॥एं7९) में लगे रहेंगे, 
लज्जालु हो जायेंगे, भयशील हो जायेंगे, दूसरों को प्रणा 
की दृष्टि से देखेंगे, कोमल संवेगों के वशीमृत द्वो जायेंगे, और हृठी 
हो जायेंगे। खेल में बच्चे सब्र प्रकार के लड़कों के साथ खेलते हैं । 
धोबी, चमार, सुसलमान, ईसाई अआ्रादि सभी जाति के लड़के साथ 
खेलते हैं । इसमें व्यर्थ की जातीयता का प्रेम दूर हो जावा है ओर 
आतृ-भाव (8700४0९:0000) जागता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
'कि खेल बच्चों को सामाजिक बनाता है? उनके संवेगों को उचित 
रूप देता है और उन्हें श्रच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता देता 
है | (४) “बच्चे करके सीखते हैं” (((॥678४ ९४00 ०७४ तै०78) 
एक पुराना मनोवेश्ञानिक तथ्य है। खेल में 'करना? व्यापक रूप से 
पाया जाता है । अ्रयोगात्मक, विशलेषणात्मक खेल बच्चों मे 
प्रभूत मात्रा सें विवेक, तके, निर्यय ([२९४४०पराहहु ढ: [एठ2८7ा०7) 
अरते हैं । किसी खेंल में पारंगत होने के लिएए जो-जो क्रियाएँ 
अपेल्तित हैं, उनके आविष्कार तथा समीक्षा से बच्चे अपने सन को 
पकढ़ते हैं। खेल में लगी हुई वस्त॒श्रों का पूण निरीक्षण, उनका 
विवेचन, उनसे सम्बन्धित निरयात्मक अथवा निश्चयात्मक तक 
आदि बालमनोविकास में बहुत सहायक द्वोते हैं। खेलों से विचारों 
( $0प8)9) की बृद्धि होती है, मस्तिष्क की क्रियात्रों का विस्तार 
होता है, अवधान बढता है, स्मृतियों गठित होती हैं तथा अनुभूतियों 
मिलती हैं जो जीवन को गम्भीर तथा सफल बनाने में सहायक होती 
हैं। खेलों द्वारा: बच्चों का व्यक्तित्व जाना,जा सकता है। खेलों 
छारा बच्चा अपने व्यक्तित्व के विविध स्वरूपों की श्रमिव्यक्ति करता 
है। व्यक्तित्व तो व्यवहारों द्वारा प्रकट किए गए बहुत-से अनुभूत 
तत्वों में निहित है जिन्हे बच्चा अपने कार्यों, एवं अपनी विशेषतांश्रों 


खेन्न तथा शिक्षा २६९६ 


द्वारा अथवा लोगों से व्यवहार करके प्रदर्शित करता है | हॉसना, 
प्रसन्न रहना, नियम का पालन करना, सत्य बोलना, ईमानदारी वरतना, 
आत्म-विश्वास, श्रात्म-निर्मरता आदि. गुण खेलों से प्रकट हो जाते 
हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नेतिक प्रतिक्रि- 
याएं खेलों मे इस प्रकार समाहित हैं कि हम उन्हे प्रथक-प्थक करके 
नहीं देख सकते । व्यक्ति की वातावरण-सम्बन्धी प्रतिकूलता, अथवा 
अनुकूलता उसके ख ल से ज्ञात हो जाती है। आत्म-संयम, उदारता 
क्रियात्मक चिन्तन आदि गुण ख लों से प्रकट होते हैँ । इस प्रकार 
थोड़े में हम कह सकते हैं कि खेल के द्वारा बच्चों का व्यक्तित्व अपने 
सभी विशिष्ट लक्षणों केंसाथ गठित हो सकता है...2:2- , ह 


खेल ओर शिक्षा (78ए क्षात ६0॥64/0॥) 


६ [६] उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि खोल बच्चों के 
वास्तविक जीवन की क्रिया हैं | यदि शिक्षक बच्चों की इस स्वाभाविक 
स्वतंत्र, प्रिय तथा प्रेरणात्मक स्फुरणा को काम में लावें तो वे उन्हें 
शिक्षित करने में पूरातया समर्थ हो सकेंगे । आजकल सौभाग्यवश बच्चों 
के पाव्य-क्रम में खे लों को महत्व दे दिया गया है। रुूसो, पेस्तालोजी, 
फ्रोबेल, माण्ठेयरी, ड्यूई (॥0055880, #९७४]०22, #70678), 
]०7(८४5००, 2८७०9) आदि शिक्ता-शास्त्रियों के प्रयत्न आज 
सफलता के चिहू देख रहे. हैं, , वच््चों का पठन-पाठन खेल पर 
आश्रित किया जा रहा है। महात्मा गान्धी ने जिस आधारभूत शिक्षा 
(22950 707८४४०7 ० ०७॥४६॥३2 (००7077) की योजना की 
है उसके मूल में भी खेल है । आशा है, भारत के शिक्षक ऊपर की 
खेल-व्याख्या को समझ कर बच्चों के अध्ययन तथा उनकी शिक्षा में 
तल्‍लीन होंगे । बच्चों का वास्तविक विकास उनकी सहज क्रिया तथा 
उनकी सर्वप्रिय स्वतंत्रता में है। यदि उस स्वतन्त्रता में समय के 
योग में अ्रथवा श्रभिरुचि के आधार पर, कार्य की मित्ति निर्धारित कर 
दी जाय, तो बच्चों का मानसिक विकास बढ़ी सरलता से हो जाय 


२७० खेल भौर शिक्षा 


ओर उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व की सम्बृद्धि वातावरण तथा “संस्कृति 
के अनुकूल हो सके । शिक्षा-पद्धति में खेल (?]8एए9ए ॥7 जितप- 
०४707) का महत्व इतना बढ़ गया है कि नील (0. 5, हग&!) 
महोदय ने एक अपने ढग का विद्यालय खोल रखा है जिसमें बच्चे 
स्वतन्त्र हैं, उनका अपना संगठन है, नियम है और है शासन । 
आशा की जाती है कि नील महोदय के प्रयोग श्रेयस्कर सिद्ध होंगे | 

बहुधा माता-पिता, अभिभावक तथा अध्यापक उन बच्चों को 
गहित करते हैं जो खेलने में तल्लीन रहते हैं । यह व्यवहार घोर अ्रमनो- 
वेशानिक है। वास्तव में, बच्चों के खेलों से लाभ उठा कर उनकी 
शिक्षा को व्यवस्था करनी चाहिए तथा पाठ्य-क्रम इस प्रकार गठित 
होना चाहिए जो खेल-सा लगे | इसके विपरीत जाने से बच्चों में 
अवरोध-प्रवृत्ति के जागरण से व्यक्तित्व-सम्ब्न्धी उलकने उत्चन्न होती 
हैं। अतः शिक्षा-नियमन में बच्चों के सहज खेलों को मनोवैज्ञानिक * 
नियन्त्रण एवं परिष्कार अपेक्षित है । 


तेरहवाँ अध्याय 


बचपन में करपना एवं सोंदयानुभूति का विकास . 
(पाहिद्ठा॥भांणा & &6४0ा06 - 00ए700पशञाशा 70ट[/0000) 


.$. [१] बच्चों के मन तथा व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों के विकास 
में कल्पना ([7792779007) का प्रमूत महत्व है। कल्पना के 
विकास में सोन्दयानुमूति (8०5६४९४० €ह5एथ7थआ०6) निद्वित है । 
जीवन के इन्द्रों के प्रति जो मानसिक व्यवस्था होती है उसमें कल्पना- 
ल्मक ग्रत्यज्षज्ञान अधिक प्रवल होते हैं। इस अध्याय में हम, कल्पना 
क्या है तथा उसका बचपन से क्‍या सम्बन्ध है, कल्पना-शक्ति का 
स्वरूप क्‍या है तथा उससे बच्चों में सोन्दर्यानुभूति किस प्रकार होती है, 
कल्यना ओर कला में क्‍या पारस्परिक सम्बन्ध है, तथा बच्चों में 
कल्पना और कला से उद्ध,त मानसिक विकास किस प्रकार होता है, 
अथवा हो सकता है आदि बातों का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ञानुभूति 
की अनुपस्थिति में हमें जो श्रनुभूति होती है वह कल्पना है । सवेदन 

डॉ (52759 8075) तथा उनसे उद्ध,त जो प्रत्यक्ष 
कल्पना-शक्ति का ज्ञान (?८८८०५४०7) द्ोता है उससे हमारे 
स्वरूप एवं महत्व. मस्तिष्क-तन्तु-स्थान प्रभावित दो जाते हैं और 
हमें कालान्तर में वाह्म इन्क्रियज्ञान के अभाव में 

भी अ्रतीत प्रभाव-चिह्दों की अनुभूति होने लगती है। इन्द्रियजन्य 
ज्ञान मस्तिष्क में अपना संस्कार छोड़ जाते हैं ओर ये संस्कार हमारी 
कल्पना के आधार होते हैं, श्रतः पुरानी अ्रनुभूतियों को मानस-पटल 
पर चित्रित करना ही कल्पना है । इस कल्पना-परिभाषा से यह स्पष्ट 
हो जाता दे कि काल्पनिक अनुभव के विभिन्न प्रकार होते हैं ओर ये 
विभिन्न इन्द्रियों द्वारा विविध रूप वाले होते हैं। देखने, सुनने, 
सू घने, स्वाद लेने और स्पश करने अथवा हिलाने-डुलाने-छूने-उठाने 
से हमें जो संवेदनाएं होती हैं वे श्रथ्थयुक्त होने पर प्रत्यक्षशान हो 


२७२ कल्पता-शक्ति का स्वरूप एवं महत्व 


जाती हैं और कालान्तर मे हमारे संस्कार के रूप मे परिणत हो जाती 
हैं, जिनके आधार पर हम कल्पनाएं करते हैं। हमारे मानसिक 
संस्कार ऋमशः संगुम्फित हो जाते हैं,, फलतः उनमें -विविध इन्द्रिय- 
ज्ञानों का समाहार पाया जाता है| यह समाहार हमारी कल्पनाश्रों 
को किसी एक इन्द्रिय-शञान के अतिरेक में विशिष्ट रूप देता है ,ओऔर 
यही ब्रिशिष्ट रूप अथवा चित्र हमारी विशिष्ट कल्पना है। मानसिक 
विकास के लिए. कल्पना-विवृद्धि अपेक्षित है। अतीत के प्रति जो 
मोह उत्नन्न होता है वह हमारी वत्तमान कल्पना है अथवा भविष्य के 
प्रति जो जागरूकता होती है. उसमें हमारी कल्पना-शक्ति दै। कवि, 
साहित्यकार, चित्रकार, गणितशज्ञ, वेज्ञान्निक तभ्रा राजनीतिक इसी कल्पना 
के सहारे नवीन भावों-विचारों-क्रियाओं की स़ुष्टि करते हैं। कवि को 
खष्टा अथवा द्रष्डा ((76६३४८०7 0/ 5667) की उपाधि मिलती है | 
मनुष्य मात्र कल्पना के सहारे अपने प्रयासों की भूलें जानता है अथवा 
दूरदशी होता है । कल्पना के श्राधार पर बच्चा अतीत अनुभूतियों की 
भूमिका में विचार-विकास पाता है। इसी से उसकी चेतना जगती है, 
निर्णयात्मक तथा तार्किक बुद्धि जग्नती है। अतः बुद्धि का विकास 
कल्पना के आधार पर भी निभर है।.- कल्पना और स्मृति में मेद 
होता है। रुखूति तो अतीत प्रत्यक्षज्ञान है; क्रिन्ठ कल्पना नवीन सुष्टि 
है और नवीन सृष्टि पर ही मनोविक्रूस निहित है । कल्पना का आधार 
असत्य नहीं है। वास्तविकता कल्पनमनग्रसूत उपलब्धि है । शञ्राज तक 
जितने आविष्कारों की सृष्टि हुई है उसके मूल में कल्पना का विशाल 
अतीत है । “८ 
0. &/ बचपन और कल्पना 
” 0 [२] ऊपर को संक्षिप्त कल्पना-विवेचना से स्पष्ट है कि बच्चों 
के विकास से कल्पना का गहरा सम्बन्ध है। बच्चा कल्पना के सहारे 
« « “ * : मदमत्त हो अह्लाद, प्रसन्नता, हष तथा उल्लास 
बचपन कल्पना का: अचुमव करता 'है। 'ठसकी संवेदनाओ्रों से 
का स्वरूप. उसके+छोटे सीवम के 'वनुभव की मर्यादा है । 
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उसकी असहायावस्था का सहारा उसकी कल्पना है। बच्चा दूसरों 
की अनुकृति (प्रांध8४०7) में कल्पना के सहारे भॉति-भॉति 
के खेल खेलता है और अपनी सजीवता ([+9ए2॥70658) 
प्रदर्शित करता है। उसके खेलों के विभिन्‍न स्वरूपों में उसकी कल्पना 
का साम्राज्य रहता है। हम बच्चों के खेलों में देख चुके हैं कि वे किस 
प्रकार अपनी सुखानुभूति के लिए, नाना प्रकार की कल्पनाएँ करते हैं | 
इन कल्पनाओं में उनका प्रत्यक्ञञ्ञान अपरिहार्य रूप से विद्यमान 
रहता हैे। लड़कियों अपने जीवन की कल्पना में माता का तथा 
लड़के अपने भाव-सोष्ठव की कल्पना में पिता आदि का अनुकरण 
करते हैं । विभिन्‍न कल्पना-शक्तियों से ही विभिन्‍न व्यक्तियों की 
श्रेणियों बेंघती हैं। इन्द्रिय-सम्बन्धी कल्पनाएँ, जैसे दृष्टि-कल्पना, 
शुब्द-कल्पना, प्राण-कल्पना, रस-कल्पना तथा स्पश-कल्पना, बच्चों 
को भावी शक्तियों का वर्गीकरण करती हैं। यों तो, जैदा कि ऊपर 
कहा भी जा चुका है, प्रत्येक बच्चा सब प्रकार की कल्पनाएँ कर 
सकता है और एक प्रकार की कल्तना में कल्पनाओं का सम्मिश्रण 
रहता द्वी है; किन्तु विशेष कल्पना-शक्ति भी होती है जिसके 
फलस्वरूप बच्चों में विभिन्‍न श्रेणियों पायी जाती हैं, और वे कालान्तर में 
किसी एक की विशालता में प्रवीणता अहण कर लेते हैं, ओर फलतः कवि 
होते हैं, चित्रकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं या इज्जिनीयर होते हैं । श्रतः 
शिक्षक-कार्य कुछ कठिन है! शिक्षण-प्रणाली में बहुत से परिवतनों 
की आवश्यकता है जिससे हम बच्चों की अविकल कल्पनाओं को 
जान लें श्नौर उन्हें समुचित विकास दें | 
७6 [२] इस प्रकार हम देख हैं कि बच्चों की कल्पना की कई 
स्पष्ट विशेषताएं होती हैं । (१) प्रथम है प्रतिमाओ्ों की सजीवता 
एवं त्ीत्रता (7.4ए७)॥९५४ ४70 47॥०7979) । विविध संवेदनाओं 
०८०. से उद्धृत प्रतिमाएँ (779868) पूर्वानुभूतियों 
बचपन की कल्पना के रूप में श्रमिव्यज्ञित होती हैं । ये प्रतिमाएं 
की विशेषताएँ बड़ी सजीव होती हैं। मॉति-मॉति की दशन- 

श्ष् 


२७४ बचपन की कदपना की विशेषताएँ - ; 


अवण-स्वाद-घ्राण-स्पश आदि की प्रतिमाएँ- साम्वेद्निक 
अनुमृतियों की छाप मात्र - हैं। बच्चों को ये प्रतिमाएं 
अपने वास्तविक रूप में स्पष्ट-सी होती हैं। इसी कारण बच्चों में 
मिथ्या-कथन (॥,65) की संभावनाएं पायी जाती हैं । यदि बच्चे 
कल्पना करने लगते हैं कि बछुड़ा बहुत बढ़ा है और उसका आकार 
फाटक में समा सकता है तो हम सुनकर चकित हो जातेहेँ । प्रतिमा- 
'सजीवता के कारण बच्चे काल्पनिक एवं वास्तविक जगत्‌ में विभेद 
नहीं कर पाते। बच्चों की काल्पनिक प्रतिमाएँ इतनी सजीव होती 
हैं कि उन्हें प्रतिमा-द्शन (200600० ॥798०79) की संशा मिली है । 
आरम्भिक बचपन की सजीव प्रतिमाएं किशोरावस्था तक चलती जाती 
हैं, किन्तु कालान्तर में यह शक्ति क्षीण हो जाती है। लगता है बच्चे 
प्रत्यक्षीकृत उद्धीपकों को ज्यों-का-त्यों देख रहे हैं (देखिए. लेखक का 
संक्षिप्त सामान्य मनोविज्ञान पएष्ठ-३४२-४३। ऊँची कच्चा के 
विद्याथी देखें सामान्य मनोविज्ञान, भाग २, पृष्ठ-३६८-४०१) | यह 
है बच्चों के प्रतिरूपों का प्रथम लक्षण । दूसरा लक्षण है शाब्दिक 
अतिसा (५८८००) प्रा०४८:७) का श्रभाव, क्‍योंकि बच्चों में भाषा- 
ज्ञान की अ्रपू्णता के कारण अनुभवों का प्रभाव पाया जाता है। वे 
मूत (2०४८०८६०) प्रतिमाश्नों का ही दशन कर पाते हैं, यथा कुत्ते 
को देखकर उसका प्रतिरूप घारण करना । प्रौढ़ लोग “कुत्ता ? शुब्द 
से भी कुत्ते की प्रतिमा धारण कर लेते हैं। बहुधा बच्चों में चाक्षुष- 
प्रतिरूप (५४]5७७) 7788०79) दी विजश्वेष रूप से गुम्फित होते हैं । 
ओऔफिथ महोदय के एक श्रनुसंधघान से व्यक्त होता दहैकि बच्चों में 
१८% प्रतिमाएं उपस्थित वस्तुओ्नों की, ५२५ स्थावर (अग, 5(9॥०) 
वस्तुश्नरों की, २६४ चल वस्व॒श्नों की तथा ४५४ नूतन होती हैं। 
(२) बच्चों की प्रतिमाओ्ों की दूसरी विशेषता है तारंगिकता एवं स्व- 
तन्त्रता। वहुधा बच्चे अ्रपने ही संसार में विचरण करते रहते हैं; वे 
आत्म-केन्द्रित एवं विषयी-गत (780०९४६7० 870 5प09]९८०४७) 
डोते हैं; श्लात्माभिव्यञ्जन की शक्ति-प्रबलता के कारण वे संवेगात्मक, 
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शारीर आदि आवश्यकताओं से प्रेरित हो नवीन जगत्‌ की सृष्टि करते 
रहते हैं। मनोवेज्ञानिकों ने कई प्रकार के प्रयोगों से, जिनमें बच्चों 
की कहानियाँ, चित्रकारियों एवं मदि-चिह्ों ([7४-०0]0।/ ४७६६७) का 
अध्ययन प्रमुख है, बच्चों की कल्यना का स्वरूप स्पष्ट किया है। ५ 
से ७ वष के बच्चे सभी वल्तुओ्रों को आत्ममय एवं जीगमय समझते 
हैं। वे निर्जीव वस्तुओ्रों से वालते हूँ, खेलते हैं, लगता है, उनसे उनका 
आत्मगत सम्बन्ध स्थापित हो गया है। इस प्रकार की कल्पना में वे 
अपनी विशिष्ट कल्यना-ल्वतन्त्रवा द्यातित करते हैं। (३) बच्चो' की 
कल्पना की तीसरी विशेषता दे प्रतीकत्व (5797770॥9707)। बच्चे बहुघा 
लकड़ी का घोड़ा बना कर उसपर सवारी करते हैं, ठेढ़ी लकीर बना कर 
सॉप की प्रतीकात्मक अनुभूति करते हैं । यहाँ ' लकड़ी ? एवं ' लकीर ? 
अतीक (5ए97770!8) हैँ। वे गुड्ड-गुड़ियों को दुल्द्या-दुल्दन सम 
कर व्याह रचाते हैं। बच्चो' की कल्पना के प्रतीक चित्र-विचित्र होते 
हँ। एक लड़की की एक प्रकार की कल्पना यो थी: मेरा पिता ' 
एक परी है, वह जाडे में उड़ता है। वह मुझे सोते देखता है। वह 
पृथ्वी के एक छेद से उडता है । वह भोजन कर रहा है, इसी से मर 
गया” इसमें कई प्रकार के ग्रतीक हैं : परी? (चिड़ियो को उड़ता 
देखकर), 'पृथ्वी-छिद्र', (प्थ्वी के छिद्रों से पतंगो' को निकलते देखकर), 
“ मर गया ? (मृत वस्तुओ' को देखकर)। इस प्रकार देखते हैं कि 
बच्चों की कल्यना की विशेषताएं तीन हैं : (१) प्रतिरूपों की सजीवता 
एवं तीव्रता, (२) मनोराज्यात्मकता (तारद्डिकता) तथा स्वच्छुन्दता एवं 


(३) प्रतीकत्व | 
५“ईबपना के प्रभेद 


,$. [४] कल्पना को मनोवेज्ञानिकों ने निम्म रूप से देखा है। 
वास्तव में, कल्पना ह्विघा होती है ः असंयत, स्वतंत्र या निष्किय 
(7९९, (:०70060 67 ?६६४४८) तथा (२) संयत, रचनात्मक 
या सक्रिय ((07:70॥९त, (7७०७४४९८ ०7 ७०४४८) । हम नीचे 
कई प्रकार के कल्पना-विभेद प्रकट करते हैं । 


२७६, कल्पना के प्रभेद 


कट्पना 


| 
| ' | 

पुनरावृत्यात्मक ([२४०70०0प८097९)... रचनात्मक (200०४ ४०) 
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| | 
ग्रहयात्मक (२९८८८०४४९८)  अआाविष्कारात्मक (7767(0४6) 

| 
| 
व्यवहारात्मक (279877900) | 

ही जद 
कलात्मक (8758०). मनोराज्यात्मक (20०पि) 
. ऊपर कहा जा चुका है कि अतीत अनुभूति का पुनः मानस पठल 
पर उदय होकर एक नवीन स॒ष्टि करना ही कल्पना है। इसी शआ्राधार 
पर हम कल्पना के विभिन्न मेदों की व्याख्या करंगे । पुनरावृत्यात्मक 
कल्पना ओर स्मृति में थोड़ा अन्तर है। जब हम पुराने अनुभवों 
को उसी प्रकार चित्रित करते हैं तो उसे पुनरावृत्यात्मक कल्पना 
की संज्ञा देते हैं । किसी किए. हुए कार्य से सम्बन्धित 
घटनाओं को चित्रित करना अभिरुचि पर निभर होता है । 
मेला में देखे हुए पदार्थों अथवा किसी स्थान पर देखी 
हुई विशेष वस्तुओं के वारे में बच्चे से प्रश्न किया जाय 
तो वह बहुत-सी बातों का ध्यान करके कुछेक का वर्णन करता है, 
क्योंकि उसे सभी वस्तुएँ नहीं जेंच सकतीं। यहद्द क्रिया तो स्मरण मात्र 
है। पुनराजृत्यात्मक कल्पना में चुनाव (50]2०८४००) नहीं होता । 
बच्चों को अ्रतीत अ्रनुभूतियों को दुहराना आवश्यक है, क्योंकि इससे 
उनवी रुचि प्रकट होती है और साथ-ही-साथ उनकी मानसिक शक्तियों 
की अभिद्ठद्धि भी हो जाती है। पुराने अनुभवों के आधार पर नवीन 


कल्पना के प्रभेद और उनकी व्याश्या २७७ 


कल्पना की उद्भुति रचनात्मक कल्पना है। पुराने मंवन को गिरा 
कर जिस प्रकार उसी के ई्-गारों से नवीन भवन का निर्माण किया 
जाता है, उसी प्रकार रचनात्मक कल्पना का अवलम्बन पुराना होता है, 
किन्तु इसकी सष्टि नवीन होती है। वास्तविक कल्पना रचनात्मक 
कल्पना है। बच्चों के मानसिक विकास में इस प्रकार की कल्पना बड़ी 
श्र यस्कर होती है। बच्चों का सुन्दर भविष्य-निर्माण रचनात्मक 
कल्पना पर निर्भर करता है। किसी विपय पर सोचना तथा उससे 
आगामी अथ-श्रनुभव निकालना रचनात्मक कल्पना है । कोई विशेष 
योजना बनाना ही रचनात्मक कल्पना है। इस प्रकार की योजना में 
आनन्द छिपा रहता है। डयूई ([02ए००) महोदय ने अपनी शिक्षा- 
पद्धति में रचनात्मक कल्पना को विशिष्ट स्थान दिया है (90[68० 
)/६४४००)। लड़कों को श्रपने पुराने अनुभवों के आधार पर 
कोई योजना बनानी होती है ओर उसकी सफलता के लिए. नवीन 
समस्याओं और उनके समाधान को कल्पना से हृढ़ना होता है। 
रचनात्मक कल्पना के दो रूप होते हैं: अ्रहणात्मक तथा आविष्का- 
रात्मक कल्पना । मनोवेज्ञानिकों का कहना है कि ' बच्चों की कल्पना 
का आरम्मिक विकास ग्रहणात्मक रूप सेही होता है। बच्चों में 
अनुकृति तो जन्मजात , स्वभाव है, 'वे उसी के रुह्दारे लोगों के विचारों 
को सुन कर अपने मन में कल्पना के संसार“का निर्माण करते हैं। 
हमारी कहानियों और मनोरंजक 'वातों को श्रवण कर बच्चे अपने मन 
में कुछ चित्रण करते हैं । बच्चे छोटी-छोटी कविताओं को छुन कर 
अहरणात्मक कल्पना के द्वारा ' उनके अ्रथो" को समभने का उद्योग करते 
हैं। वास्तव में, जब हम .किसी को कविता पढ़ते सुनते हैं, अथवा 
कवि की कविता पढ़ते हैं तो उस समय कवि की कल्पना हमारा संवेदन 
वन जाती है। बच्चों को इसलिए कहानियाँ इत्यादि का सुनाना बहुत 
ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम उनमें ग्रहणात्मक कल्पना 
का विकास कर सकते हें। आविष्कारात्मक कल्पना द्वारा अपनी 
अनुभूतियों के आधार पर स्व॒तन्त्र काल्पनिक “संसार का निर्माणु करना 
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होता है। वास्तव मे, इस प्रकार की कल्पना की उपादेयता बहुत 
अधिक है। विषम परिस्थितियों की उलकन को दूर करना इसी प्रकार 
की कल्पना से सम्भव है। बच्चो में जब इस प्रकार की कल्पना का 
गाहेबगाहे, अनायास तथा कभी-कभी श्रप्रत्याशित उदय हो जाता है तो 
समभिए, उनका मानसिक विकास यथार्थ रूप से चल रहा है। बच्चों 
को सारी बातें नहीं समझा देनी चाहिए । उन्हें अवसर देना चाहिए 
कि वे अपनी साधारण समस्याञ्रों का समाधान स्वयं कर लें | कला का 
निर्माण आविष्कारात्मकम कल्पना पर निर्भर करता है। इस प्रकार 
आविष्कारात्मक कल्पना के आधार पर जीवन की नयी-नयी योजनाएँ 
समथ होती हैं। जब बच्चे इस कल्पना के सहारे अपने जीवन-व्यवह्रों 
को एक रूप देते हैं तो ऐसी कल्पना को व्यवहारात्मकम कल्पना कहते 
हैं। जीवन को अाह्वाद, प्रसन्नता, एवं हर देने वाली कल्पना को 
कलात्मक कल्पना कहते हैं। इस प्रकार की कल्पना मे एक नियम 
होता है, एक लय द्वोती है ओर होती है एक समरसता | जब्र इसके 
विरुद्ध स्वच्छुन्द रूप से कल्पना की जाती है, जहाँ वास्तविकता का कोई 
निर्दिष्ट बन्धन, नहीं होता, वहों मनोराज्यमयी या तरंगमयी कल्पना 
पायी जाती है। इस प्रकार की कल्पना बच्चों में अधिक भाजत्रा में नहीं 
पायी जाती। ८-१० वर्ष मे तरंगमयी कल्पना का विकास हो जाता 
है: बच्चे पोराणिक तथा परियों की कहानियों में अभिरुचि प्रदर्शित 
करने लगते हैं । दादी एवं नानी की कद्दानियों, इस प्रकार, बच्चों की 
कल्पना को भोजन देती हैं। बच्चे इन कहानियों के साथ अपने को 
मूल जाते हैं | वे भी परियों के समान उड़ना चाहते हैं । ११-१२ वर्ष 
में साहसिक कहानियों (&0४ए४९४पाणा5 56प68) में अ्रभिदचि 
बढ़ती है ८ 
बच्चों के कल्पना-संसार के साथी 
.$ .. [५] बहुधा देखा जाता है कि बच्चे अपने-आप खेलते हें । 
लगता है, वे किसी श्रोर के साथ खेल रहे हैं | वे अपने-आप बातें करते 
हैं, अपूनी सामग्रियों का बेंटवारा करते हैं, लेन-देन करते हैं। मनोवेसानि- 
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को ने यह घारणा बनायी है कि उस समय उनके पास उनका काल्पनिक 
साथी होता है | यदि उन्हें छेड दिया जाय तो वे वेसे ही दुखी दीखते 
हैं मानो उनके साथी के साथ कोई अन्याय हो रहा है। इस प्रकार का 
काल्यनिक साथी दस वर्ष तक के बच्चों में पाया जाता है | छोटी अवस्था 
में वह द्वानिकर नहीं है ऊिन्दु यदि ऐ,सी श्रवस्था बहुत दिनों तक चले, 

तो समझना चाहिए. कि उनके मन का वास्तविक विकास अभी नहीं 
हो सका है, श्रथवा वातावरण में कोई विशेष दोष थ्रा गया है। इस 
दोप को दूर करने का उपाय करना चाहिए नहीं तो उनमें सामाजिकता' 
(550०॑ं2ां०]7ए) की कमी आ्रा जायगी, वे उदार नहीं हो सकेंगे, 
लज्जाशील हो जायेंगे ओर अपनी जीवन-कठिनाइयों का ठीक से 
सामना नहीं कर सकेंगे । 


»/किट्प ना-विकास का आधार 


.$. [६] बच्चों क्री कल्पना का विकास उनके इन्द्रिय-ज्ञान पर 
निभर है। उन्हें जितना ही संवेदन पुष्ट रूप से मिलेगा उनका 
प्रत्यक्षणान बढ़ता जायगा । अतः शारीरिक विकास तथा सीखना 
कल्पना के आधार हैं । वातावरण की उत्त जनाएं उन्हें सीखने को 
उद्देलित करती हैं। दृष्टि-श्रवण-प्राण-जिह्ा-स्पश संवेदनों का परिपांक 
उनसे सम्बन्धित प्रत्यक्षश्ञानों में है। विवृद्धि तथा सीखने ((2प8- 
धंणा & ]९४४४प४) से इन संवेदनों में परिपक्वता श्राती है ओर 
जिसके फलस्वरूप बच्चों की अनुभूतियों बढ़ती हैं जिनके आधार पर 
कल्पना के विविध रूपों का निर्माण होता है। भाषा-विकास इसमें 
सहायक दोता दै। शब्द, शब्द से वाक्य तथा वाक्‍्यों से ज्ञान की 
वृद्धि होती है, पदार्थों का वास्तविक रूप कलकने लगता है और 
- उसके आधार पर विभिन्न कल्पनाएं बेंघती हैं । इस विषय में बच्चों 
के जीवन में छोटी-छोटी मनोरंजक कहानियों (5007८४) का अधिक 
महत्व है। कद्दानियों के विभिन्न उपांगों से उनकी कल्पना को अधिक 
कल मिलता है। हितोप॑देश, पंच-तन्त्र .की कहानियों का मूलाघार' 
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कल्पना का विकास है। अलिफलेला की कहानियों मे मनोरंजनों 
के साथ-साथ जीवन की प्रमूत कल्पनात्मक अनुमूतियों भी हैं जो बच्चों 
के जीवन को वास्तविक विश्व में लाती हैं। इन कहानियों के द्वारा जो 
सदुपदेश मिलते हैं, उनके श्राधार पर बच्चे अ्रपने जीवन के विपय में 
विभिन्‍न अवस्थाओं में कल्पनाएं बनाते हैं, कहानियों के चरित्रों से 
अपनी कल्पनात्मक ठुलना करते हैं श्रौर इसी से उनके जीवन का 
विकास होता है। इटली की मद्दान्‌ शिक्षा-शास्त्रिणी मेरिया माण्ठेसरी 
(७४४४ ]/०॥(८८६5०४) ने, जिनका ६ मई १६४२ को देद्दावतान 
हो गया, कल्पनात्मक कहानी को अ्रपनी शिक्षा-पद्धति में ब्रिल्कुल स्थान 
नहीं दिया है। मनोवैज्ञानिक इसका घोर विरोध करते हैं । मास्टेसरी का 
कहना है कि कल्पनात्मक कहानियों से बच्चों का मन अवास्तविक 
संसार में विचरण करने लगता है इससे वे मनोराज्य (?३॥785728) 
की सृष्टि करने लगते हैं। यह बुरा है। किन्तु मेरिया माण्टेसरी 
का यह विचार विवाद-अ्रस्त है। उनकी इस विचारधारा से यह 
प्रभाव पड़ा है कि अब कहानियों में उपयुक्तता पायी जाने लगी है | 
पुरानी राक्षस आदि सम्बन्धी कहानियों बच्चों को नहीं पढ़ायी जातीं, 
क्योंकि उनसे बच्चों को अनावश्यक भय मिलता है और उनमें 
अप्रत्याशित सानस-पगन्थियों ((:०009]०४८७) उत्पन्न हो जाती हैं । 
बच्चों के मानसिक विकास में कहानियों का अत्यधिक महत्व है | 
कहानिकों का आधार ऐसा होना चाहिए, कि बच्चे स्वयं उनके रहस्य 
को समझे जायें ओर अपनी .कल्पना-शक्ति से उनके मूलाधार को 
जीवन में लावे | ज्यों-ज्यों बच्चों की अवस्था बढ़ती जाती है उनकी 
कहानियों में परिवर्तन द्ोना चाहिए । प्लेटो (7]900 ॥7 ॥ां5 
_४८७४४०४४८) ने भी. कहानियों की महत्ता गायी है और उनके द्वारा 
नेतिकता की शिक्षा देने की बात कही है। इसी प्रकार प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री फ़ोबेल (#70270७/) ने भी बच्चों के स्वाभाविक विकास में 
खल के साथ कहानियों का स्थान रक्खा है | , कद्दानियों के चरित्रों 
का नाट्य भी उन्होंने ग्राह्म साना है ।. मेरिया माण्टेसरी के सिद्धान्त 
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को हम मानने को तेयार नहीं है, क्योंकि इसमें अमनोवेशानिकता 
है। कहानियों में न-केवल मनोरंजन होता है, अमिरुचियों (]7(8:- 
८55) जगती हैं, अवधा नवढता है, प्रत्युत वालमनोविकास होता हे, 
विश्व के प्रति जागरूकता बढ़ती है झर मन के तत्वों का विस्तार 
होता है |“ 

बच्चों के स्वप्न ((ां।0'शा!5 9/0का5) 

.$. [७] बच्चों की स्वतंत्र (असंयत या निष्क्रिय” कल्पना में 
स्वप्न भी चलते रहते हैं। श्री हैनरिक क्लूवर का-कह्दना है कि बड़े 
बच्चों की अपेक्षा छोटे बच्चे ग्रधिक दुःस्वप्न देखते हैं। ज्यों-ज्यों 

बच्चा वास्तविक जगत्‌ की ओर उन्मुख होता जाता है उसके स्वप्न 
अपेक्नाकृत कम दुखद ह्योत जाते हैं । पाठकों को उनके वचपन की 
अनुमूति होगी: कदाचित उन्हें स्मरण होगा कि उनके बचपन के 
स्वप्न बड़े भयानक होते थे । मेरी बेटी श्रनामा ५ वर्ष की अवस्था में 
चौंककर उठ जाती श्रोर कहती थी : वह बुढ़िया आई ! मेरे पेर में मेला 
लगा रही है”? बह जग कर रोने लगती थी । में १२ वर्ष की अवस्था 
में रोता-कलपता अपने एक मात्र संरक्षक बड़े भाई को चिता पर 
जलाते समय रोता था और उनसे रो-रो कर बातें करता था: भेया, अब 
क्या होगा ! इम सब कहाँ जायेंगे ! . । भेया भी फूट-फूट कर रोतें 
थे और कहते थे : यही होना था ! क्या करोगे' “देखो, लकड़ी बुक्त रही 
है, चिता में और लकड़ी डालो |” सोचिए, इस स्वप्न की भयानकता [ 
मैं इन स्वप्नों को केसे भूल सकता हूँ! बढ़ी श्रवस्था में दुखद 
स्वप्नों की आइत्ति कम हो जाती है। कभी-कभी ऊँ ची अवस्था 
वाले व्यक्तियों में भी बच्चों के समान स्वप्न उदय हो जाते हैं। 
आरम्भिक स्वप्न बहुधा पशु-सम्बन्धी होते हैं; किन्तु क्रमशः उनमें 
. च्यक्तिगत कठिनाइयों का समावेश होने लगता दै। बहुधा दिन की 
अनुभूतियों स्वप्न में चला करती हैं । डा० फ्राएड के अनुसार बच्चों 
की अवदमित अमभिकाक्षाएं: उन्हे स्वप्न में विकल करती हैं। किन्तु 
उनका यह कहना कि स्वप्न काम-सम्बन्धी ही होते हैं, अमान्य है | हों, 


श्प४ सौन्दर्याव्मक विकास के विविध पहलू 


प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी गुप्त प्रतिभा को कालान्तर में विकास देते 
हैं। जब बच्चे बढ़ जाते हैं तो वे अपनी रुचि के अनुसार सुन्दर 
वस्तुश्रों का संग्रहण करते हैं, उन्हें सजाते हैं श्रौर उनके प्रदर्शन से 
आत्म-तुष्टि का अनुभव करते हैं। कल्ा-प्रदर्शनी (एपर7७ 875 
ियंधंंध०70) का बच्चों के जीवन में अधिक महत्व है | इस विपय 
में इस बात का विचार करना अ्रपेक्षित है कि कला-प्रदर्शन की वस्तुओं 
'से बच्चों के वातावरण से अधिक सम्बन्ध हो और उनसे उनमें रचना- 
त्मक, आविष्कारात्मक कल्पनाएँ जगें और वे भी बेसा करने को उत्सुक 
हों। उनकी व्यापक्र उत्सुकता को जगाना तथा उनसे* शिक्षा ग्रहण 
करना प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कविता-प्रेम भी सौन्‍न्दर्यात्मक 
भावनाओं को जगाता है । कविता मैं कल्पना, राग, लय और भाव 
पाए जाते हैं। बच्चे उन्हें याद कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्म््ति 
सीक्ुण होती है। इन कविताओं का उनक्रे जीवन में बहुत महत्व है। 
किन्तु कविताएं अच्छी और सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए । जिस प्रकार 
गन्दें चित्र, गाने, रत्य आदि, बच्चों में अनुचित संवेग उत्पन्न कर 
सकते हैं, वेसे ही गंदी-गंदी कजलियों, कब्रीर आदि उनके संवेगों को 
बुरा रूप दे सकती हैं। अतः हमें सौन्दर्यानुभूति-सम्बन्धी वातावरण 
से सदा सच्ेष्ट रहना चाहिए। बच्चो को गंदे मेलों, नाचों, गानों 
में नहीं ले जाना चाहिए। कभी-कभी उनकी सोन्दर्यानुभूति को जगाने 
अथवा उसमें अमिरुचि उत्पन्त करने के लिए. अपने घरों. में झ्रथवा 
पाठशालाओं में कल्पना तथा सोन्दय-सम्बन्धी अमिनय, प्रदर्शन, 
गानादि कराना चाहिए । के 
मानसिक विकास ऋलथना तथा सौन्दर्यानुभूति पर भी अवलम्बित 
है, यह स्पष्ट हो गया होगा । बच्चे स्वयं इस विकास को अपने जीवन- 
विकास द्वारां स्पष्ट करते हैँ। किन्तु बहुत से बच्चे कल्पनातिरेक से 
भानसिक्र अन्थियों के फलस्वरूप असामाजिक हो जाते हैं। अ्रतः हमें 
बच्चो की कल्पना को सदेव सुरुचिपूर्ण तथा सीमा के भीतर, रखना 
चाहिए। इसी प्रकार सोन्दर्यानुमूति का रूप मद्दा नहीं होना चाहिए, 


अं अप ध 
हि. मल, आल बात हे 


[ ॥ 
० पे 5 4५05 9%# तरफ 0४4०8 :/५०:6% कहे ० 2० ईख) 


हज 2 2 मी. ? कद अप जज 7 2 लव 


2५५. : कोड 8+४५ 46233 


बच्चे और कहानियाँ र्‌८५ 


नहीं तो बच्चो में कामजनित बुराइयाँ ञआ्रा सकती हैं। अब हम 
थ्रागे के प्रकरणों में बच्चो' की कहानियो एवं चित्रकारियों के विषय मे: 
थोड़ा विशद विवेचन उपस्थित करते हैं । 


]॒ 


/ 
प्जु ध्प्र, है 
बह आ 


वच्चे और कहानियाँ ( दाता बात 80765 )४/ 
.8. [६] ऊपर के विवेचन से स्पष्ट होता है कि बच्चों की विविध 
प्रकार की कल्पना-प्रतिमाएं उन्हें सौन्दर्यानुमृति की ओर उन्मुख करती 
हैं। इस प्रकरण में हम बच्चों की कहानियों पर प्रथक्‌ से प्रकाश 
डालेंगे। बचपन तो क्रमिक विकास की अ्रवस्था है, बच्चे अ्रपने को 
भली भाँति अभियोजित (&0]०४६८०) नहीं कर पाते अतः वे अपने खेलों, 
कहानियों आदि से अपनी अभियीजना प्रदशित करते हैं । खेल तथा 
कहानियों काल्पनिक मानस प्रक्रियाओं का द्योतन करते हैं। बच्चे 
स्वतः प्रयासोन्मुख हो त हैं श्र विजयोल्लास से प्रसन्‍न एवं श्रात्मसमपंण- 
से प्रदीम होते हैं। अभिनय, कहानी आदि से वे अपनी अमभिकाज्षा 
प्रकट करते हैं । वे अपने साहसिक कार्यों (&0ए४7(प7८७) की 
अनुभूति कद्दानियों में वरणित राक्षस के नाश एवं परियों की उड़ान से 
करते हैं। उनमें ऐसी कहानियों के प्रति स्वतः प्रेरणा पायी जाती है । 
बच्चे कहानी में इतनी अभिरुचि क्‍यों प्रदर्शित करते हें ! प्रसिद्ध 
शिक्षा-शासद्री फ़ोबेल के मतानुसार बच्चे जीवन की जानकारी करनाः 
चाहते हैं और उन्हे यह जानकारी कहानियों द्वारा प्राप्त होती है । 
कहानियों द्वारा मानवी जीवन पर प्रकाश पड़ता है। बच्चे, लगता 
है, कद्दानियों द्वारा अपनी स्थिति की जॉच करते हैं | वे वहुघा कहानियों: 
के पात्रों से आत्म-साक्षात्‌ (027009007) करते हैं | बच्चे अपने 
अनुदिन के अनुभवों का साक्षात्‌ कहानियों की घटनाओं से करते हैं । 
मेरी पंचवर्षीया वेटी अनामा एक वर्ष तक लगातार यह कहानी कहती 
रही : “वह बुढ़िया आती है। उसके बाल बड़े-बड़े हैं। उसके हाथ 
मे कुछ है। वह गू है। वह मेरे पेरों में गू लगा देगी। अरे माई ! 
मैं भग जाऊँगी । बाबू जी उसे मारेंगे। वह बुढ़िया बढ़ी मां हैं [?? 


न्ब्त 


स्पर बच्चों की सौन्दर्यानुभूति 


किशोर एवं नवयुवकों के स्वप्न बहुधा काम-सम्बन्धी ही होते हैं | बचपन 
की उलभरने बहुधा स्वप्तों में जागरित होती हैं । बचपन की अवदमित 
इच्छाएं मानस-पग्रन्थियों ([7/9702 (१077]65०४) का रूप पक 
ड़ती जाती हैं| - माता-पिता, अध्यापक तथा अभिभावकों को इस 
विषय में सचेत होना चाहिए । 


बच्चों की सोन्दयोत्तुभूति 

,$, [८] बच्चे स्वभावतः सोन्दय-प्रेमी होते हैं। वे रंग-विरंगें 
पदार्थों का अवलोकन करते हैं। सुन्दर वस्तुओं तथा क्रियाओं को 
देखकर नाचने लगते हैं, खिलखिला उठते हैं, 

सामान्य व्याख्या: ताली देने लगते हैं । उनमें अभिनय (8०४78) 
अभिनय, कहानी, के प्रति जागरूकता का उदय होता है। कुछ 
संगीत चित्रकला, लोग--अमिनय को जन्मजात प्रघृत्ति मानते हैं; 
कविता आदि. किन्ठ॒ु अ्रमी यद्ट बात विवाद-अस्त है । क्‍या पशु, 
क्या मनुष्य, सभी उछलकूद करते हैं, ओर अपने 

हावों, भावों, प्रचेष्ठाओ से अपने सवेगों का प्रदर्शन करते हैं। 
बच्चों में भले ही यह जन्मजात प्रव्धत्ति न हो; किन्तु वातावरण 
की अनुभूतियों से उनमें अ्मिनयात्मक प्रद्नत्ति जगती है इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है। अभिनय ' आत्म-प्रकाशन है। अभिनय 
का महत्व बहुत अधिक है। बच्चे जब नाचते हें, गाते हैं, तो 
उनकी इन क्रियाओं में उनकी कल्पनाओ की प्रभूत मात्रा विराजमान 
रहती है। - अतः कलात्मक कल्पना विकास पाती है। इसीसे उनमें 
सौन्द््य-भावना जगती है । अभिनय द्वारा क्रमशः बच्चे यह जान जाते 
हैं कि वास्तविकता क्या है, कल्पना क्या है, चरित्र-साव क्‍या है, संवेगों 
का स्वरूप क्‍या है, लोगो के व्यवहार कया हैं। अतः शिक्षा-पद्धति 
में नाव्य की महत्ता अपने आप समाविष्ट हो गयी है। बच्चे 
साट्य करने में आनन्द की अनुभूति पाते हैं। बहुत से स्थायी- 
भावों (5८०४४7७०४७) की सृष्टि का आधार अभिनय तथा नास्य है; 


अच्पन में सोन्दर्यात्मक विकास र्धर 


जो कल्पना के सहारे प्रस्फुटित दोता है। आत्म-विश्वास (52]-००0- 
#027८९८), प्रतिभा (९७7८७), प्रत्युत्पन्नमति का उदय होता है । 
बच्चे जान जाते हैं कि उनके जीवन की मोहकता कहाँ छिपी है | सहन- 
शीलता(?2९5९८ए८7९॥८९), सहकारिता((200०76:४ए८ 5.77) और 
विविध प्रकार के उत्तम भावों की सृष्टि मे उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व 
((एशाः०८७८/ 6 7८7६४07979) का विकास होता है । कहानियों को 
सुना कर उनके विभिन्न पात्रों का अमिनय, गाना, दृत्य आदि बच्चें 
अपने-आप करते हैं। लगता है, अमिनय में उनकी बहुत-सी मानसिक 
त्त्तियों का बिकास निहित है। किन्तु अभिनयातिरेक से बचना 
चाहिए, क्यो कि इससे बच्चे जीवन की गम्भीर वातों को समझने में 
अ्रशक्त हो जायेगे। सीमा के भीतर इसका महत्व,पर्याम है। गाना 
बच्चों' को स्वभावतया रुचिकर होता है। वे गाना मन लगा कर 
सुनते हैं। शिशुओ्ओ को रोते समय गाना सुनाया जाय तो वे चुप हो 
जाते हैं। माताएं लोरियों गाती हैं। इन लोरियों का साल्कृतिक 
(८णध्प्राथ)) महत्व है, इनमें अतीत वालरखचि छिपी है, जो श्रविकल 
रूप से झ्राज तक चली आयी दे। बच्चों में गाने का सहत्व अभिनय 
से कम नहीं है । सब बच्चे गा नहीं सकते ओर न सभी बच्चे अभिनय 
कर सकते, किन्तु गाने तथा अमिनय सभी को प्रिय लगते हैं। मधुर 
बाजे मी बच्चों को मनमोहक होते हैं। बच्चे स्वभावतः अपने स्वर- 
संवेदन से प्रफुल्लित हो जाते हैं। अभिनय में दृष्टि-संवेदन, गाने-बाजेः 
में श्रवण-संवेदन तथा स्वर-सवेदन निहित है। इनकी पराकाष्ठा में 
प्रत्यक्षशान होता है जो मन के विकास का मूलाघार है। श्रत: इम 
देखते हैं कि सौन्दयानुभूति मे समी संवेदनों क्रा अविच्छेद प्रभाव है ।' 
सुन्दर, कोमल वस्तुओं, सुन्दर फूलों का स्पर्श, उनका मधुर, सुघमा-युक्त 
सौरभ हठात्‌ बच्चों को अपनी ओर ग्रेरेत करता हैे। ऋलात्मक भावों 
का विकास इसके द्वारा होता है । चित्र-कला, गान कला, अभिनय- 
कला झादि में बच्चों की सोन्दर्यानुभूति है लो उनके विषम क्षणों 
में आनन्द का स्रोत उत्पन्न करती है | -ुखी बच्चे इस अनुमूति से 


८ बच्चे श्रोर चित्रकारी 


वास्तव में, अनामा को उसकी एक पडोसिन ने, जिसे वह बड़ी माँ 
कद्दती थी, कई बार पीठ दिया था। कभी-कभी बच्चों मे उभय-माव 
(&70०)९7८४) पाये जाते हैँ | वे अपने मावा-पिता को प्यार भी 
करते हैं और घृणा भी करते हें और इसीसे उनमे बुड़ढों से भय भी 
उत्पन्न होता है। बच्चे अपने अनुदिन की समस्याओ्रों को अपनी 
कहानियों मे प्रदर्शित करते हैं | बच्चों के विषय में उनकी कहानियों द्वारा 
बहुत कुछ जाना जा सकता है | श्रतः कहानियों द्वारा बच्चों का रेवन 
और शोधन (2७४८०८४४०7०) होता है और होता है उनमें सामाजिक 
एवं नैतिक ज्ञान का विकास | नेतिकता से पूर्ण कहानियों के पात्र उन पर 
अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। हितोपदेश की कह्दानियों इस विषय में 
(कितनी उपांदेय हैं, इसे पाठक स्वतः समझ सकते हैं। जहां लम्बे-लम्वे 
उपदेश व्यथ हो जाते हैं बच्चों का कथा-जगत्‌ उन्हें पर्यास शान दे 
देता है । 
5७ ९८८ व बच्चे ओर चित्रकारी ( टामाताशा'5 07808 ) 
५ ४. ६ [१०] बच्चों की कल्पनात्मक एवं सौन्दर्यात्मक अनुमभूतियों में 
'बचिन्रकारी अपनी एक विशिष्ट स्थान रखती है। दो विधियों से बच्चों 
की चित्रकारी-सम्बन्धी सौन्द्यात्मक अनुभूति पकड़ी जाती है: (१) 
अीफिथ-बविधि, जिसके द्वारा शिशु-विशेष की चित्रकारी निरन्तर बहुत 
'दिनों तक देखी जाती है, तथा (२) शुडइनफ-विधि, जिसके द्वारा 
अवस्था, बुद्धि एवं सवेगों से चित्रकारी की श्रवस्थात्रों (5६92०७) 
का अनुशीलन किया जाता हैँ और व्यक्त किया जाता है कि चित्रकारी 
से बुद्धि-विकास का गहरा सम्बन्ध है। प्रसिद्ध बालसनोबैज्ञानिक शिन, 
अयर, सली, स्टन आदि ने पहली विधि से बहुत-से अनुसंधान किए हैं । 
इने दोनों विधियों से पता चला है कि वास्तविकता के दृष्टिकोण से 
चित्रकारी की तीन अवस्थाएं हैं : (१) आकारावस्था (8०४९:9 ० 
[079 णझ्ाए8 5798०) जिसमें केवल आकार-मात्र का परिदर्शन होता दै, 
(२) अनुक्ृत्यावस्था ([7:507७ 5082८) जिसमें वस्तुश्रों को देख 
कर खींचना होता है तथा (३) ठोस वस्तुओं के चित्रालेखन की 
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अवस्था । जेसा कि ऊपर कहा गया है चित्रालेखन से बच्चों की बुद्धि, 
संवेगों एवं अ्भिदचियों का विशेष सम्बन्ध है। श्रीमती ग्रिफिथ ने ग्यारह 
श्रवस्थाएं व्यक्त की हैं: (९१) अ्रस्पष्ट आलेखन (5०79४9ग्रा8) 
(२) प्रथक्‌-प्रथक रेखाकार, यथा उृत्त, चतुभुज आदि का आलेखन 
(570206 २८७०7॥८५४९७४४(४०॥) । बच्चे इन आकारों का नाम भी देते 
हैं; (३) कई इत्तों या चतुर्भू जों का संयोगीकरण; (४) सीधी रेखाश्रों 
से वृत्त जोड कर मनुष्य-चित्र बनाना; धीरे-घीरे बच्चे हाथ, आँख, 
पेर जोड़ते हैं (इस अवस्था में मकढ़े का भी चित्र प्रायः पाया जाता है); 
(५) इस अवस्था मे गत अ्रवस्थाश्रों की पुष्टि होती हैं, चित्रों का 
सान्निदुय (सठाकर रखना, ]०७८७००थं४००) होता है किन्तु सगठन 
नहीं । यदि एक प्रष्ठ दिया जाय तो उसका कोना-कोना चित्रों से भर जाता 
है, (६) किसी चाही हुई वस्वु के प्रत्यज्ञों पर भी ध्यान जाता है, यथा 
खिड़की, पर्दा श्रादि और कोई चित्र बढ़ा हो जाता है; (७) इसमें छुठी 
अवस्था के चित्रों में वस्तु-विशेष-सान्निद्ध य पाया जाता है; (८5) इस 
अवस्था में कुछ चित्रों मे सम्बन्ध होता दे श्रोर कुछ इसी प्रकार सन्निकट 
जने रहते हैं, (६) पूरा दृश्य की श्रवस्था जिसमें चित्र दृश्य के भीतर 
रहते हैँ और उनमें एक सम्बन्ध होता है, यथा धोबी कपढ़ा सुखा रहा है, 
तालाब दे, सूखा मू-भाग है, गधा है श्रादि: (१०) अनेक दृश्यों की 
अवस्था--स्थावर वस्तुश्नों के साथ क्रियाशील वस्तुएं भी रहती हैं तथा 
(११) यह श्रन्तिम अ्रवस्था है, जिसमें किसी विषय (7 ०000) का श्राले- 
खन होता दे तथा एक साथ कई दृश्य होते हैं । यह श्रन्तिम श्रवस्था 
पर्याप्त अ्रभ्यास से आती है । इस प्रकार इन ११ अवस्थाश्रों में अ्रथ- 
पूर्णता के दृष्टिकोण से पाँच स्तर स्पष्ट होते हैं : (१) पहले रेखा, तब (२) 
आकार , पुनः (३) एक-दूसरे के सन्निकट पदार्थों का चित्र, तब (४) 
दृश्य एवं अन्त में (७) विषय-हश्य। बच्चों में ये अवस्थाएं क्रमिक 
रूप नहीं भी पातीं, उनमें आ्रागे-पीछे (/7]7८०८४०४४४००) होता रहता हैं 
अतिभा-सम्पन्न बच्चों की श्रपेक्षा मन्द-बुद्धि बच्चों में उत्थान- पतन 
अधिक होता है । 
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चित्रों द्वारा बचपन-विकास उसी प्रकार होता है जिस प्रकार खेल 
एवं कहानियों द्वारा। चित्रों से रेचन, शोधन तथा विलयन 
(49728०६००, 5ए772ध807 ८ 7त्राञंधं०४) की क्रियाएँ होती 
रहती हैं । कुत्तों का चित्र बना कर कुत्ता-मय दूर किया जा सकता 
है । कभी-कभी चित्र का निर्माण करके अपने क्रोध एवं प्रतिशोध का 
शमन किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सौन्दर्यात्मक 
अमभिवृद्धि के साथ-साथ चित्रों द्वारा बचपन का समुचित विकास भी 
होता हे ८7 


चौदहवाँ अध्याय 


बचपन में सामाजिक विकास 
($00ं4 0676॥0एशशा( ॥ (॥0॥000) 


.$. [१] नवजात शिशु न तो सामाजिक (50०४७)) होता है 
ओर न असामाजिक ((7705009!), वह सामाजिक दृत्ति से हीन 
(450०४) होता है। वह ऐसे वातावरण में उपस्थित होता 
है जहाँ वह अश्रपनी जन्मजात वृत्तियों तथा शक्तियों के सहारे 
क्रमशः अपना सम्बन्ध स्थापित करता जाता है। मनुष्य सामाजिक 
प्राणी होता दे । अतः बच्चों का व्यक्तिगत विकास उसकी मूलप्रवृत्तियों, 
वंशानुक्रमागत शक्तियों तथा वातावरण-सम्बन्धी विशेष परस्थितियों 
पर निर्भर करता है,। बच्चों की प्रदृत्तियों का समुचित परिष्कार उनके 
वातावरणुजन्य क्रियाओ-उपक्रियाओों में निहित है। इस श्रध्याय में 
बच्चों के सामाजिक विकास का अध्ययन द्वोगा। बच्चा जन्म के 
उपरान्त कितनी शीघ्रता से सामाजिक व्यवहार की क्रियाएँ प्रदर्शित 
कंरता है ? उसकी प्रारम्मिक सामाजिक चेष्टाएं क्‍या हैं ! दूसरे 
बच्चों के प्रति जागरूकता उसमें कब जगती हैं! उसके बचपन के 
सामाजिक व्यवहार किस प्रकार होते हैं! उसका सामाजिक क्रमिक 
विकास किस प्रकार होता है '? बच्चों की इन्द्र-प्रकृति का क्या महत्व है १ 
तथा उनके सामाजिक व्यवहार की उन्नति में कौन-कोन से विभिन्न तत्व 
पाए, जाते हें ? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना इस अव्याय का लक्ष्य है । 

आरमस्भिक अवस्था की सामाजिक प्रतिक्रियाएँ ८८): 

.$. [२] मानवी शिशुओं का जीवन श्रसह्याय होता है, उन्हे बहुत 
दिनों तक माता-पिता तथा अ्रन्य लोगों की रक्षा पर निर्भर करना पड़ता 
है। शअ्रतः प्रौढ़ लोगो की परिचर्या में ही उनके श्रारम्मिक व्यवहार 
भलकते हैं। माता बच्चे को खिलाती-पिलाती है ओर इसी क्रिया 
श्६्‌ 


२६० आरम्भिकफ अवस्था फी सामाजिक पतिक्रियाएँ 


से बच्चे में क्रशः सामाजिकता का स्रोत उमड़ता है। बच्चे जब दूध 
पी लेते हैं, उनका ब्रिस्तर सूखा रहता है अथवा 
सामान्य जब उन्हें थपकियोँ मिलती हैं और माता उनसे 
प्रतिक्रियए कुछ कहती रहती है जो उनके सनन्‍्तोष से 
उनके प्रथम सामाजिक व्यवृहारों का उदय होता 
है। जब वे बड़े हो जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता, मुसकान, गूँ-गों 
करने, एवं हाथ बढ़ाने की क्रियाश्रों से प्रकट होती है। इसके उपरान्त 
उन्हें अन्य लोगों की स्थिति का शान होने लगता है। अमभिसंधान 
(८००्वाध४०गण १8) से शारीरिक क्रियात्रों के अतिरिक्त प्रौढ़ लोगों के 
प्रति जागरूकता जगती है। संवेदनाओं (9९78900॥9) से क्रमशः 
प्रत्यज्ञञ्ञान (?९:०७०८०7) परिपुष्ट होता जाता है। इन प्रत्यक्ष- 
ज्ञानों से बच्चों में वस्तु-विशेष की पहचान जगती है | 
प्रथम मास में ही कुछ बच्चे किसी के प्रवेश करने, किसी के स्वर 
सुनने अथवा .किसी को देखने से ही रोना बन्द कर देते हैं। यह 
अवधान की क्रिया है। , दूसरे मास में किसी की पहचान अधिक बढ़ 
जाती है। बुहलर, गेसल ((3प07]6/, (5०७९८)]) आ्रादि मनोवेज्ञा- 
निकों ने प्रमाणों से सिद्ध किया है कि दूसरे मद्दीने में ही किसी परिचित 
व्यक्ति को देखते ही बच्चें मुस्की देने लगते हैं । दो मह्दीने की श्रवस्था 
वाले बच्चे स्वर सुनकर अपने सर अथवा अ्रॉखों को घुमा लेते हैं, किन्ठ॒ 
अभी बच्चे किसी की, -सुसकान अथवा क्रोध-मुद्रा को नहीं भी समझ 
सकते हैं । हँसते हुए. मुख को देखकर मुसकरा सकते हैं, लेकिन क्रोधित 
व्यक्ति को देखकर भी मुसकरा उठते हैं। ३ या ४ महीनो' के -बच्चे 
भी मुसकान, क्रोध, स्वर तथा हाव-भाव को भली भॉति समभके में 
असमर्थ होते - हैं। इसमें कुछ अपवाद भी पाये जाते हैं। 
४ महीने के उपरान्त पॉच महीनो' के बच्चे क्रुद्ध स्वर को सुनकर 
अथवा डॉटने के स्वर को सुनकर रोने लगते हैं | इस अ्रवस्था में उनका 
अवधान विकसित हो गया रहता है ओर वे मुखाकृति के.परिवतंनो' को 
समभने में समथ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में स्वराकृति को भी 
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सममे लेते हैं । वे इतना जान लेते हैं कि मुसक्रान-क्रिया उन्हे प्रसन्‍न 
करने जा रही है और क्रद्म-मुद्रा उन्हें दर्ड देने जा रही है।। एक 
वर्ष के वीतते-बीतते स्वर-मुखाकृतियोँ (४००७) 00. 9४०४) €5६- 
7785०075) उन्हे स्पष्ट हो जाती हैं। वे८ या १० महीनों में क्रुद्ध 
डावों-भावों एवं मुद्राओ्नों को मलि मॉति जान लेते हैं । 

४ मास के बच्चे किस व्यक्ति के सानिद्धय में अपने द्ाथ उठाते 
हैं श्रोर शरीर तान लेते हैं, जिससे यह प्रकट द्वोता है क्रि वे गोद में 
जाना चाहते हैं । वे किसी के आगमन में, प्रसन्नता प्रदर्शित करते हैं । 
वे देखी हुई वस्तु ,की श्रोर दृष्टि-निक्ष प करते हैं श्रौर अतर्थ्यान 
होती हुईं आकृति की ओर कुछ देर तक देखते रहते ;हैं। 
यदि कोई उनसे खेलने ,लगता है, , तो वे गूं-गॉ भी करने लगते हैं । 
4 महीने की श्रत॒स्था में यदि श्राप लुका-छिंपी कर रहे , हैं, रह-रह, कर 
अपना मुख छिंपा रहे हैं, तो वे हँसने लगते हैं । इस प्रकार क्रिया- 
वाह्दी शक्तियों ((०६०7 १०7 शप्र०५), प्रतिकूल-व्यवहार, श्रवधान, 
व्यक्त्तिकरण, भाषा श्रादि के विकास के साथ-साथ उनमें सामाजिक 
अतिक्रियाएँ होने लगती हैं।,. - हे ह 

४-५. मास के बच्चों में एक दूसरे के प्रति अमिशता प्रकट होती है । 
< माह में वे एक दूसरे की ' ओर शवधानित (2.0०7०(४०) होते हैं 
और एक-दूसरे की क्रियाओश्रों की श्रोर देखने लगते हैं, छीना-कपटी 
आरम्म कर देते हैं। ८ माह के बच्चे छोटे बच्चों के द्वार्थों को पकड़तें 
हैं,, उनसे मुसकराते हैं ओर कुछ ,गू-गो करते हैं । ला > 

6. [३] इस प्रकार .हम बुइलर के शब्दों में बच्चों में, क्रमशः 
सामाजिक अन्धता, सामाजिक आश्रितता तथा साम्राजिक स्वतन्त्रता 
४, (8064) त7655, 5609] 6०7४7007- 

48 2 विकास ०७6७ ४४१ 560००») 7706967067०७) की 
की अवस्थाएँ अ्रवस्थाएं पाते हैं । (१) प्रथम स्थिति में एक 
बच्चा दूसरे बच्चे से अनवधानित रहता है, उसकी 

उपस्थिति का ध्यान न करते हुए! भी वह खेलता है; इधर-उधर रेंगने 


श्धर पाँच वर्ष के पूरे की सामाजिकता 


का उद्योग करता है, गू -गॉ करता है श्रथवा मुसकराता है | यह उसका 
सामाजिक अंधापन है। (२) क्रमश: इस स्थिति का विकास होता दे । 
बच्चे दूसरे की स्थिति का अवगाहन करते हैं, किन्तु उन्हीं पर आश्रित 
रहते हैं। ऐसी स्थिति में अनुकृति ([7780707) द्ोती है। 
बच्चे तदेव व्यवद्दार करते हैं। (३) तीसरी अवस्था में सामाजिक 
जागरण आ जाता दहै। बच्चे दूसरों को पहचान कर अपनी 
अवस्थिति का परिचय देते हैं। ऐसी अवस्था में एक-दूसरे से 
खेलते हैं, सबोपरि का भाव रखते हैं, भय नहीं खाते है, दूसरे 
की स्थिति में लज्जाशील नहीं होतें। दूसरों पर श्रपना प्रभुत्व जमाना 
अथवा दूसरों की केवल अनुकृति करना पाया जाता है। श्रतः उच्चता 
तथा द्दीनता ([0077॥97006 ४7० 5प9778907) के भाव जगते 
है। ६ से लेकर १२ महीने के बच्चो में यह बात पायी गयी दे। 
किन्तु कुछ बच्चों में इन तीन स्थितियों में हेर-फेर पाया जाता है | 
कुछ बच्चों में अधिक सामाजिक अंधता पायी जाती है, कुछ बहुत दिन 
तक दूसरे पर आश्रित रहते है और कुछ 'शीघ्र ही स्वतन्त्र हो जाते है ! 
अतः बुइलर महोदय का ऊपरी वर्गीकरण सर्वथा सत्य नहीं है | ..-' 
- ५ वे के पूरे की सामाजिकता 

,0., [४] बच्चों की विद्वृद्ध तथा सीखने (७(8(प्राहधंणा 270 
],6४77778) की प्रतिक्रिया के अनुरूप उनका सामाजिक विकास बढ़ता 
जाता है और उनके सामाजिक व्यवहारों में स्पष्टता, विस्तार तथा 
जटिलता आने लगती है | ब्रिजेज महोदया ने एक माप-दंड (॥]6 
8908०'५ 50०0०) स्थिर किया है जिसके द्वारा बच्चों की सामाजिक 
क्रियाएं परीक्षित होती हैं । इस पद्धति से २ वर्ष से ५ वर्ष तक बच्चों 
की सामाजिक जॉच होती है । बच्चों का बच्चों के साथ तथा प्रौढ़ 
लोगों के साथ किए. गए व्यवद्ार जाने जाते हैं | यह जाना जा सकता 
है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बोलते है, सामूहिक खेल खेलते हैं, वस्तुओं 
के प्रति अपना अधिकार जतलाते है, दूसरे बच्चों को पीडा के समय 


मुखाकृतियों की पहचान, हँसना तथा रोना श्६ २ 


आराम देने की ग्रक्रियाएं करते हैं, दूसरे बच्चे की खेल-गतियों में 
कोई श्रवरोध नहीं उत्पन्न करते हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाते हैं, 
अपने खिलौनों में दूसरों को सम्मिलित कर लेते हैं, छोटे-छोटे बच्चों 
के सत्वो' की रक्षा करते हैं, और दूसरे बच्चो' को खेलने के लिए 
सन्‍्नद्ध करते हैं। इन क्रियाओं में वे कभी-कभी प्रारम्भिक वेयक्तिक 
रूप भी प्रकट करते हैं। कभी-कभी वे दूसरों को परिहास में पीड़ा भी 
पहुँचा देते हैं; किन्तु उनके आचरणों में क्रमशः सामाजिकतवा का 
समावेश होता रहता है, यह स्पष्ट है। 
.9. [५] ५ महीने के बच्चे दूसरे की मुसकान, क्रोध, स्वर की 
मुद्राश्रों से परिचित होते हैं । इन्हीं के विकास से वे मानव-व्यवह्ार को 
समझने में समर्थ होते जाते हैं । गेट्स (७०८७) 
मुखाकृतियों की ने ३ वष से लेकर १४ वर्ष तक के बच्चों के 
सममः में विकास विभिन्‍न संवेगों के चित्रों को प्रदर्शित कर निम्न 
निष्कर्ष निकाला है। ३-४ वर्ष के बच्चे की 
७०% संस्या हास्य-सुद्रा को पहचानने में समर्थ हुई, ओर ५०४ बच्चे 
भय, क्रोध ओर पीड़ा को जानने में समर्थ हो सके । ७ वष की 
अवस्था में ५०% ने क्रोध को पहचान लिया । ११ वर्ष में आधे से- 
अधिक ने आदचरय को समझ लिया । किन्ठु यह आदश-स्थिति नहीं 
हे। इस भ्रध्ययन में स्वर-संवेदन का श्रमाव था क्‍योंकि चित्रों में 
उसका दिखाया जाना श्रसम्मव था। केवल चल-चित्र से यह किया 
जासकता है। * हर डे 
- 6. [६] ७ वर्ष तक के बच्चो के हँसने तथा रोने का उनकी 
सामाजिकता से बहुत सम्बन्ध है। २ वर्ष के बहुत-से बच्चो की हँसी 
उनकी वेयक्तिक सीमा तक रहती है, जब वे 
४ वष के बच्चों का अपने में खेलते रहते हैं। उसके उपरान्त उनकी 
हँसना ओर हेंसी समूह में प्रदर्शित होती है । त्रेकेट (379०॥:- 
रोना. 600 के अध्ययन के श्रनुसार लड़के लड़कियों की 
अपेक्षा लड़कों के कुण्ड में अधिक रोते अथवा 


रश्६४ प्रथम पाँच वर्षा की मित्रता; भापा-सम्बन्ध 


हँसते 'हैं॥ इसका कौरण उनको हँसाना अथवा परेशान करना 
होता है। 
8 [७] बच्चे न तो मित्रता.के प्रेमी होते हैं ओर न विरोधी 
क्योंकि मित्रता के ये दो भाव वातावरण-नन्य हैं, श्रोर अनुभूति- 
मूलक हैं । शिशुश्रों की श्रत्यघिक संख्या कुठुम् 
प्रथम ५ वर्षो' की में पालित-पोपित होती है। उनकी देख-रेख, 
मित्रता उनके भोजन-वस्त्र-आराम की व्यवस्था होती है | 
उनकी क्लेशमय स्थिति दूर की जाती है, अत 
स्वभावतः वे स्नेह का व्यवह्ार सममैते हैं। बेर-माव उनमें बहुत कम 
पाया जाता है। , यदि बच्चों को आरम्भ में मिड़कियों, उलाहने 
पीड़ाए. आदि _ कैष्टरकारक भाव मिलेंगे तो ,वे अवश्य द्रोही होगे। 
वास्तव में, उनके स्नेह-भाव को प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं: आराम, 
रक्ता तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति । « मित्रता-सम्बन्धी विरोधी 
भावनाएँ हैं क्रोध तथा परेशानियाँ |: है 
« आरम्म में बच्चे आसपास की वस्तुओं अथवा बच्चों से मित्रता 
स्थापित करते हैं। एक काय करने वाले बच्चों में स्वभावतः मित्रता 
पायी जाती है, ५ वर्ष के बच्चों में लिंग-मेद-सम्बन्धी मित्रता का अभाव 
होता है। यह भाव तो वातावरण से , उत्पन्न होता है। यदि माता- 
पिता उनके व्यवहार में जान-बूके कर कोई व्यतिरेक उत्पन्न ज्॒करे 
तो वे किसी के साथ तथा किसी जाति-रंग वाले बच्चो के साथ खेलेंगे 
ओर मित्रता स्थापित करेगे। २-३ वर्ष के बच्चे दूसरे बच्चो के साथ 
खेलते हैं। आरम्म में ,दो की 'संख्या पर्यांस है 'नो कुछ मद्दीनों तक 
चलती दे |- फिर दो से तीन की संख्या होती है । 
.$. [८) एक दूसरे के 'विचारों, भावनांश्रों तथा इच्छाओं को 
जानने में भाषा बढ़ी सह्दायक होती है। श्रतः भाषा-विकास से बच्चे 
एंक दूसरे .तथा अन्य को समभने एवं उनके 
सामाजिक विकास - व्यवद्ारों को जानने तथा उनके अनुरूप चलने 
में भाषा का संबंध में समथ होते हें। छोटे-छोटे बच्चे पुट-पुट 


सामाजिक क्ुुंकाव; ६ वर्ष से १२ वर्ष की सामाजिकता २६५. 


वोलते रहते हैं। वे सामूहिक खेल खेलते समय अनायास 
बोलते रहते हैं। किन्तु भाषा-विकास का सामाजिक विकास से 
वास्तविक सम्बन्ध बड़ी श्रवस्था में होता है । प्रश्नों को पूछना, उत्सुकता 
प्रकट करना, कहानी कहना, घटनाओं का वर्णन करना और बातें 
करना आदि तत्व सामाजिकता की ओ्रोर ले जाते हैं। के 


.$, [६] हमने देख लिया है कि बुइलर ने बच्चों के सामाजिक 
विकास को तीन श्रेणियों में विभक्त क्या हैः ' सामाजिक अन्घता, 
सामाजिक आश्रितता तथा सामाजिक स्वतन्त्रता । 
सामाजिक भुकाव ये तीनो स्थितियों ५ वर्ष तक पायी जाती हैं | 
४या ५ वष्र के बच्चों में सामाजिक 'उदासीनता 
(50०लंध 70गिं८०४7०९) बहुत कम मात्रा में पायी जाती है। इस 
विपय में मानसिक योग्यता भी सहायता करती है | बुद्धिहीन लड़के १० 
या १२ वर्ष की अवस्था में दूसरों की उपस्थिति का उतना परिशञान 
नहीं रखते । सामालिक आश्रितता अ्रथवा सामाजिक जागरूकता के 
मूल में शिक्षा-दीक्षा तथा अनुमूतियों हैं। मिखारी के लड़के अधिक 
भीरु होते हैं। यही दशा दरिद्र के बच्चो' की भी है। घनी घरानों 
के बच्चे स्वभावतः नेतृत्व करते हैं, शोर अपनी सामाजिकता की उच्चता 
का प्रदशन करते हैं। वे बच्चें, जिन्हें अधिक बिगड़ा या डाँटा जाता 
है, अथवा जो दुष्ट विमाता द्वारा पालित होते हैं, अथवा जिनकी 
आवश्यकताओं की पूर्ति बिना रोक-टोक के हो जाती है और जिन्हें 
अपनी शक्तियो' के प्रसार का अवसर कम मिलता है, स्वभावतया दूसरों 
पर आश्रित रहते हैं, उनमें श्रात्मद्दीनवा ([#707॥9) के भाव का 
उदय होता है। यदि ये बातें न पायी जायें तों बच्चें कुशल सामाजिक 
होते हैं | । 
रु 
& से लेकर १२ वर्ष तक सामाजिकता का विकास 


,$, [१०] ६ से १२ वष तक के बच्चों की सामाजिक मान्यताओं 
अथवा घारणाश्रों (50००) 0०7५९७०४७) से उनकी बुद्धि श्रथवा 


२६६ सामाजिक सम्बन्ध एवं तत्सग्बन्धी श्रेखियाँ 


भाषा के विकास-क्रम को समझा जाता है। इन अवस्थाश्रों में उनमें 
सामाजिक स्थायीमावों' (560०8) 52०0ध7०7059) का उदय दोता 
है। अब वे गूढ-गूह बातो' को भी समझने लगते हैं । इन अवस्थाओं 
में मुखाकृतियों के प्रदर्शन से संवेगों का पहचानना सरल हो जाता है | 
स्टैनफोर्ड-बिने-बुद्धिमाप से यह सिद्ध हो चुका है कि बच्चे सूक्म एवं 
परोक्ष भावों (8095079०(६ (९९८!॥४४५) को इन अवस्थाओ_ में, 
उत्तरोत्तर विकास-क्रम से समझने लगते हैं | १२ बष के बच्चे निरन्तर 
साहस!, दिया-दाक्तिग्यः तथा रक्षा? आ्रादि शब्दो' की व्याख्या कर 
लेते हैं, और अपने इस ज्ञान से द्योतित करते हैं कि उनमें सामाजिकता 
अधिक आरा चुकी हे। किशोरावस्था (800]25८७7८८) के पूर्व 
ईमानदारी से खेलना, दयालु होना, दूसरो' की सहायता करना श्रादि 
भाव पूर्यरूपेय जागरित हो जाते हैं । किन्तु कभी-कमी व्यवहार द्वारा 
ये भाव नहीं प्रदशित होते । 
.0. [११] पाठशाला में पहुंचने पर बच्चो को विभिन्न सामा- 
जिक उत्तेजनाएं (502००)! 5870) मिलती हैं। क्रमशः बच्चों 
में आत्मविश्वास, आश्ाकारिता का उदय होता 
सामाजिक संबंध है, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि वे आज्ञा 
का विरोध नहीं करते। रोम्बक (२०॥0900) 
ले साम्राजिक.सम्बन्धों' के विपय में बच्चो' की पॉच श्रेणियों बतलाई 
हूं ; (१) पहली श्र णी वे में बच्चे पाये जाते हें जो दसरों पर आश्रित 
रहते हूँ अ्रथवा दूसरे के आत्मभाव से प्रभावित होते हैं (270[8८६४८ 
(.0०79००४7०००) | दूसरी श्रेणी भक्त लोगों की है। इसमें वे 
बच्चे पाए, जात हैं जो किसी सवप्रिय एवं आकषक व्यवहारों वाले बच्चों 
के पिछलग्गू (02८ए०0४०79)] 8700०) होते. । (३) तीसरी श्रेणी 
में नेता ([,००१९॥७) बच्चे आते है । (४) जबत्र बच्चे अत्याचारी 
अथवा निरंकुश होते हैं तो वे निरंकुश-भ्रणी ()690068) में आते 
हैं। (४) अन्तिम श्रेणी उन लड़को' की होती है जो किसी प्रकार की 
भी सामाजिकता दिखलाने में असमर्थ होते हैं। ये बच्चे.या तो शरीर 


मित्रताएँ एवं दल्ब-निर्माण के तध्व २६७ 


से अस्वस्थ होते हैं या गन्दे होते है | १२ वर्ष की अवस्था तक उपयु क्त 
सभी श्र णियों स्पष्ट हो जाती हैं । 

$. [१२] अवस्था-विकास से क्रमश: मित्रता (9॥4०705॥77) 

में स्थिरता, शक्ति श्रोर श्रतिशय परिचयता आती है । एक स्वभाव के, 

एक अवस्था के, एक विकास वाले अथवा समान 

मित्रताएँ अभिरुचियों ओर क्रियाओ' वाल्ते बच्चे आपस में 

मित्रता स्थापित करते हैं | क्रमशः अनुभव से 

मित्रता की कोटि निर्धारित होती जाती है । मित्रता का ग्राघार कोई 

विशेष गुण होने लगता है। बच्चे मित्रों का वरण करते हैं । किशोरा- 

बस्था में स्थिरता थ्रा ही जाती है । फर्फ ([727/2८9) महोदय ने अपने 

अध्ययन से सूचित किया है-कि सामूहिक व्यवहार के मूल में समान 


चातावरण है | 
दल-निर्माण के तत्व ४८ 


(46075 ॥ 6 ताक्षाणा 0 6"00[) 

.$. [१३] ४ या ५ वर्ष की श्रवस्था तक आवश्यकता, खेल तथा 
अकेलापन सामूहिकता की ओर ले जाते हैं। इस अवस्था में मित्रता 
दो में होती है। इसके उपरान्त दल का निर्माण होता है। दल- 
निर्माण ६ से लेकर १२ वर्ष की अवस्थाओं में भी समान अवस्था- 
अभिरुचि-क्रिया तथा मानसिक विकास पर श्रवलम्बित है। ये दल 
अधिक स्थिर होते हैं। झया १० वर्ष की अ्वस्थाओं के लड़के 
अथवा लड़कियों मण्डलियों स्थापित करती हैं । इन दलो' का नाम- 
संस्करण होता है, शुल्क निर्धारित होता है, तथा सभा 'के दिन-समय 
नियत किए जाते हैं। लड़कियो' के दल शअ्रस्थिर तथा लड़कों के 
स्थिर होते हैं । इन दलो' में सदस्यो' की विभेषताएँ पायी जाती है | 
दल-भाव का उदय होता है। किसी दल से सम्बन्ध स्थापित कर लड़के 
गव का अनुभव करते हैं | 


75“बारह वर्षो' में नेता-भाव (॥,0400७/४॥) 
6, [१४ | प्रथम व में भी नेतृत्व का भाव देखा जाता है। जब 


श्ध्द बारह वर्षा में नेता-भाव ; बच्चों के रूगढ़े 


छु महीने के कुछे बच्चे श्रन्य बच्चों फे बीच रहते है तो उनमें मुखियापन 
देखने में आता हे । दूसरे वर्ष के अन्त में नेतृत्व में दो प्रकार देखे 
जाते है। एक प्रकार का वह नेतृत्व है जिसको बच्चे दूसरों को पीढ़ा 
पहुँचाने अर्थात्‌ साथियों पर आक्रमण करके दिखाते हैं । दूसरे 
प्रकार में वे दूसरे.को साइस देते देखे जाते हैं। इसके उपरान्त ५ 
वर्ष की अवस्थाओं तक' दो या तीन 'बंच्चों के बीच नेतागीरी देखी 
जाती हैं। 'दल छोटा होता है। नये खेल का निर्माण कर अथवा 
घर-घरोंदा बना कर-अथवा कोई मनोरंजक ' सांमग्री जुट कर बच्चे 
अपना आधिपर्त्य प्रकर्ट करते है।' नेता दूसरों से काम लेता है और 
उन्हे डॉटता अथवा फटकारता दहै। धीरे-घीरे इस प्रकार की मुखियागीरी 
का अ्ंधःपतन हो जाता है, क्योंकि इसमें स्वाथ-भाव का आधिक्य होता 
है, लोकतन्त्र की व्यवस्था नहीं होती ! इसके उपरान्त बहुत-से बर्डे-बढ़े 
परिवतन होते हैं । बच्चों की विशेष” योग्यता ही उन्हें नेता बनाने में 
सहायक होती है। उन्हेःअंच्छा खिलाड़ी होना 'चाहिए, अथवा उन्हे 
अधिक साहंसी होना चाहिए, अपिंठ उनमें दल-सम्बन्धी क्रियाओं को 
संगठित करने की शक्ति होनी चाहिए ।  इतनां ही नहीं, वें “'जब दल 
के लोगो ' की इच्छाओ की पूति कर सकेंगे तभी नेता: हो सकेंगे । 
अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला हैं कि बच्चों के नेताओं में शारीरिक 
सौष्ठव, शक्ति, सहनशीलता, कल्पना और बुद्धि का होना अ्रपेक्षित है |... 


बच्चों के झगड़े ( एगाहशा'5 00॥री८85 ) 


6, [१५॥ यदि बच्चों का निरीक्षण किया जाय तो उनमे पर्याप्त 

मात्रा में कँगडे दिखाई पढ़ेगें। ये अधिकतर बचपन की आरम्मिक 
अवस्था में अधिक पाए. जाते हैं । एक खिलौने 

पारस्परिक झाड़ेः के दो प्रतिद्वन्द्दी हो सकते हैं, एक की वस्तु दूसरा 
दल्न-निर्माण आदि छीनता दै अ्रथंवा एक वस्तु के लिए दोनो समान 
'* ' » रूप से,लालायित होते हैं। एक बच्चा दूसरे को 

कष्ट देता है। माता शइ-कलह से बहुत परिचित होती है | छोटे-छोटे 


/ * -. बच्चों के झगड़े र६६. 


बच्चे आपस में लड़ा-मिद्ा करते है, उसे उन भगड़ों का निपटारा 
करना पडता है। क्रमशः अवस्था-विशेष से ईष्यां जगती है और बच्चे 
एक दूसरे को हानि पहुँचाते पाए जाते हैं। ४-४ वर्ष के पूव के 
बच्चों में असमानता, विभिन्‍नता, झगड़े बहुधा पाए; जाते हैं। 
किन्तु श्रारम्मिक भगड़े क्षणिक द्वोते हैं-- भगढ़ों को लेकर विभिन्‍न 
माता-पिताओ' में कभी-कभी सदा के लिए. वेर-माव * उत्पन्न हो जाते 
है, किन्तु बच्चे कभी-कभी एक-दो 'घश्टे पश्चात्‌ फिर आपस में मिल 
जाते हैं और खेलने-को तेरसते रहते हें |: - क्रमशः “ बड़ी अवस्था में 
भी, खेल, ईर्ष्या, आत्म-प्रकाशन, क्रद्ध 'स्वभाव, दू8रों के:अ्धिकार के 
प्रंति उदासीनता आदि कारणों से बच्चों में-फरगाड़े . चंला करते है। 
भाषा-विकास से गाली-गेलौज का बाजार गम हो जाता है ।,- किन्तु 
किशोरावस्था आते-श्राते कगड़ों में बहुत कमी पढ़ जाती है। इसका 
कारण काम्र-वृत्ति का जागरण नहीं है, प्रत्युत सामाजिकता का अधिक 
मात्रा मं उदय होना है! बच्चों को अपने मान-सम्मान के लिए, एक 
दूसरे की सहायता अ्रपेक्षित होती है। यदि इस अवस्था में कगडा 
होता भी है, तो वह बहुत दिन तक चलता है। मारना, धक्का देना 
चोथा-बकोटी, क्रॉधावेश में चिल्लाना, गाली देना, दूसरों से प्रार्थना 
करना, मिट्टी फेकना, ढेला मारना, आदि भगडों की प्रतिक्रियाएं 
है, जो साधारणतः छोटे-छोटे बच्चो' में पायी जाती हैं । ये प्रतिक्रियाएं: 
कुछ मात्रा में बड़े बच्चों में (६ से १२ वर्ष तक) भी पायी जाती हैं ।' 
साधारणतया बड़े बच्चों में'युद्ध तथा गाली-गलौज पाया 'जाता दे । 
फिर तो दो दलों में युद्ध होता है । एक दल से दूसरा दल लड़ता है | 
दो महल्लो के लड़के श्रापस में युद्ध करते हैं । मुझे अपने बचपन के 
युद्ध अभी स्मरण हैं। एक ही गाँव में दो दल थे जो विभिन्‍न मार्गों 
से पाठशाला जाया करते थे। रात में एक दूसरे के मार्ग में कॉटे 
बिछा देना, श्रकेले मे मिल जाने पर पीट देना आदि क्रियाएँ होती 
थीं। यदि बड़ों की सहायता न मिले तो कभी-कमी भयंकर स्थिति 
उत्पन्न हो जा सकती है । 


३०० खेल एवं सामाजिकता ; सामाजिकोन्नयन के तत्व 


६ [१६] इन झगडों को दूर करने के लिये बच्चों को स्वर्य॑ 
उत्साहित करना चाहिए, क्‍योंकि ऐसी क्रिया में उन्हें पारस्परिक भाव 
का मूल्य ज्ञात होगा | कभी-कभी बुद्धि-कौशल से 
“भंगढ़ों की परिंचर्या उन्हे संकेत द्वारा समझा देना चाहिए. | वास्तविक 
सामाजिकता के विकास के लिए इन्द्व-प्रकृति बुरा 
आचरण है | श्रत्याचारियों के दमन करने के लिए. मारनानीटना 
बुरा है। अच्छे वातांवरण से सुधार करना चाहिए. । प्रौढ़ लोगों को 
बच्चों के झंगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इन्ही रूगढ़ों में बच्चों 
-का वास्तविक सामाजिक विकास है। यदि हम उन्हे बराबर सचेत 
करते रहेंगे तो वे किस प्रकार अध्यवसायी, सहनशील तथा संयम-प्रेमी 
हो सकेंगे ! उनकी अनुभूतियों उनके जीवन को स्वयं सुधार देंगी । 


0४ ५» खेलों द्वारा सामाजिक उन्नयन 

.9. [१७] इसका वर्णन बारहवे अध्याय में हो चुका हे। यहाँ 
इतना ही कहना पयांस है कि खेल के विभिन्‍न प्रकार तथा अवस्थाओं 
में सामाजिकता ही छिपी है। वेयक्तिक खेलों से सामूहिक खेल अ्रारम्म 
होते हैं। सामूहिक खेलों में उनके नियम में, सामाजिकता के लक्षण 
अदर्शित होते हैं |.“ 


बच्चों के सामाजिक उन्नयन के विभिन्न तत्व 

(घ्िर075 | 6 500व9 6ए९७०एफशाशा ए॑ 6 था0) - 
,$ (१८) ऊपर की लम्बी-लम्बी व्याख्याश्रों के उपरान्त थोड़े मेँ 

यह प्रकट कर-देना उपयुक्त होगा कि बच्चों के सामाजिक विकास मेँ 
कोन-कोन से तत्व निहित हैं | स्वास्थ्य, शारीरिक-गठन,.कुटुम्ब, परिवार, 
खेल और अन्य मनोरंजन-सम्बन्धी क्रियाएं, पाठशाला की क्रियाएं, 
सभा, दल, स्काउटिंग, तथा अन्य सामांजिक पहलू बच्चों के सामाजिक 
विकास में किस प्रकार सहायक होते हैं! जीवन एक प्रयोजन है, 
एक लक्ष्य है और मानवी मूलप्रद्नत्तियोँ हमें उसकी प्राप्ति के लिए 
अग्रसर करती हैं । वातावरण एक मोहक तत्व है, इसमें सन्देह नहीं । 


बच्चों-के सामाजिक उन्नयन के विभिन्न तत्व ३०१९ 


वातावरण में ही मूलग्रवृत्तियों तथा- जन्मजात बृत्तियों का विकास होता 
है। जो विभिन्न तत्व सामाजिकता के विकास में सहायक होते हैं 
वें सीखने की*विविध गतियों को, जो विभिन्न अनुमूतियों को एक रूप- 
देती हैं, निधारित करते हैं। जो बच्चा जितना ही स्वस्थ होता है 
श्रथवा जिसकी शारीरिक गठन जितनी ही सुब्यवस्थित होती है, उसका: 
सामाजिक विकास उतना ही प्रोढ़ होता है | 
(१) स्वास्थ्य तथा - बचपन का रोग सामाजिक विकास में अवरोध 
शारीरिक गठन उपस्थित करता है। रोगी बच्चे की मन:स्थिति 
बुरी हो जाती है। ,बहुत परिचियां, अवधान,. 
सुरक्षा तथा एकाकीपन से बच्चे स्वार्थी, उत्तेजक स्वभाव वाले तथा 
हठी हो जाते हैं । उनमें कायरता, भीर्ता आदि दुगुण आ जाते 
हैं। शारीरिक गठन के दोष उन्हें लज्जाशील, तथा आत्महीन 
बना देते हैं । दूसरे बच्चे ऐसे बच्चों को- परेशान - करते हैं।' 
अतः संच्ोप मे, इतना ही कहना पयांस होगा कि अ्रच्छा स्वास्थ्व,.. 
सुन्दर शारीरिक गठन बच्चों में खमाजिक अमिरुचि लाती है और 
फलतः बच्चे मस्ती से खेलते-कूदते हैं, प्रसन्‍नचित्त रहते हैं, और उनका 
लोगों के साथ व्यवद्ार बहुत सुन्दर होता-है । दुर्बंल और अस्वस्थः 
तथा शारीरिक गठन-दोपी बच्चे असामाजिक हो सकते हैं। कहा 
जाता है कि घर बचपन की प्रथम पाठशाला है (#७॥7)]9 39 (८ 
छा5४ 50700! ० 7,6६6)। सामाजिकता काः 
(२) कुटुम्ब भाव बच्चों को उनके माता-पिता, भाई-बहन. 
हे चाचा-चाची तथा चचेरे भाई-बहनो के सम्पर्क 
से अधिक प्राप्त होता दे । अच्छे घर के लड़के स्वभावतः श्रच्छे_ 
होते हैं, उनमें सुन्दर सामाजिक भाव पाये जाते हें । कभी-कभी ऐसा 
होता है कि सब से छोटे बच्चे को अधिक प्यार मिलता है जिसके 
फलस्वरूप वह बिगड़ जाता है, उनमें असामाजिकता पायी जाती है। 
किन्तु इसमें अपवाद भी पाये जाते हैं| विम्ाता के बच्चों, अनौरस 
सन्‍्तानों तथा परपालित बच्चों को सामाजिक विकास में कुछ गड़बड़ी 
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होती है, क्योंकि उन्हें स्वमावतः कोटुम्बिक उलभानों तथा कद्धृक्तियों 
-का पात्र बनना पढ़ता है। अतः माता-पिता का चरित्र तथा घरेलू 
शिक्षा-दीज्ञा का बच्चों के सामाजिक विकास में "महत्वपूर्ण हाथ 
है। नेतिकंता ((०7०॥0५) कां ज्ञान तो घर से ही आरम्म होता है | 
बच्चों के सामाजिक विकास में खेलों तथा मनोरंजनों की प्रभूत उप्रा- 
देयता है। बच्चों के व्यवह्वारों का श्रध्यवन उनके खेलों से हो जाता 
है। वे जिस प्रकार के बच्चों के साथ खेलेंगे 
(३) खेल तथा. श्रथंवा जो क्रिया-कलाप प्रदशित करेंगे उनमें 
मनोरंजन-सम्बन्धी वेंसी ही सामाजिकता पायी जायगी। वेयक्तिक 
क्रियाएँ * खेलों के उपरान्त जो सामूहिक खेल होते हैं 
उनमें सामाजिक विकास का भविष्य पाया जाता 
है। इस पर बहुत कुछ बारहवं अ्रध्याय में लिखा जा चुका है । 
बच्चों की नैतिकता के विकास में खेलों की बड़ी उपयोगिता है। धर 
के पश्चात्‌ पाठशाला का ही विशेष महत्व है, जहां पर बच्चों को 
विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलना पड़ता है । 'श्रच्छी पाठशालाश्रों 
. ' में बच्चों के सामाजिक विकास के लिए; सारे 
(४) पाठशाला का उपयुक्त उपकरण पाये जाते हैं। वहाँ पर*एक 
वातावरण. साथ पढ़ना, एक साथ जलंपान करना; एक साथ 
"खेलना, नाटक करना, गाना, होता है। बच्चों 
के संवेगों को सामूहिक बल मिलता है । बच्चे सहकारिता (000.9७7७- 
ध०7) से अपने को बॉधते हैं। एक बच्चे के विकास पर सम्पूर्ण 
पाठशाला के बच्चों का हाथ होता है। उन्हें नियमों को पालन करना 
पड़ता है, आज्ञाकारिता प्रदर्शित करनी पड़ती है । आए दिन पाठंशाला 
की सामूहिक योजनाओं में बच्चों को सम्मिलित होकर एक साथ कार्य 
करना पढ़ता है। वे एक दूसरे के गुणों से परिचय पाते हैं। बच्चों 
के भन पर जो प्रभाव पढ़ते हैं उनकी श्रमिट रेखा उनेके आगामी 
सामाजिक विकास में लक्षित होती है | श्रतः पाठशाला का जो 
गुरुत्व बच्चों पर पढ़ता है उससे उनकी सामाजिक तथा सवेगात्मक 
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अमिवृद्धि होती है। पहले कहा जा चुका 'है कि स्वयं -बच्चे बड़ी 
अवस्था में दलों का निर्माण करते हैं और स्वयें 
(४) सभा, स्काउ- निर्मित नियमों' का पालन करना सीखते हें । 
टिंग आदि अवांचीन काल में जो 'स्क्राउटिंग, सेवा-समिति 
; आदि की संस्थापना हुई -है उनसे बच्चों का 
सामाजिक उन्नयन होता है। बच्चों को प्यास स्वतन्त्रता होती है, वे 
दूर-दूर जाकर प्रकृति-निरीक्षण में एक दूसरे के सहायक होते हैं| 
इन समितियों द्वारा उन्हें सामाजिक शिक्षा मिलती हे। वे स्वयं 
अपने अ्रनुभवों के बल पर विश्व की बातें समभते हैं। सहकारिता 
उदारता, त्याग, नेतिकता श्रादि की शिक्षाएँ हृठात्‌ मिलती रहती हैं । 
स्काउटिंग के विभिन्‍न कार्यों से उनमें आत्ममाव, आत्मविश्वास या 
आत्मनिर्भरता जगती है। तेरने, दौड़ने और भॉति-भॉति की 
कार्यशीलताओं में बच्चे श्रपने को पकड़ते हैं और प्रतिह्न्द्तिता के 
अच्छे गुणों से प्रवाहित तथा निस्वार्थता के दुगु ण से दूर, उनमें मित्रता 
की भावनाएँ जगती हैं । बच्चे दूर-दूर शिविरों में रह-रह् कर साथ 
खाना बनाते हैँ, खाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। 
वाह्य जीवन (07000: )(6) से उनमें सावंजनीन भावनाएं जगती 
हैं तथा विश्व कितना लम्बा-चौड़ा है, आदि की विशाल भावनाएँ 
-प्रस्फुटित होती हैं । एक नेता की आजा के पालन करने से किस प्रकार 
उनका दल विजयी हुआ और किस प्रकार वे कठिन से कठिन कार्य 
करने में समर्थ हुए, इसे जानने से मानसिक विकास क्रे साथ उनका 
सामाजिक विकास होता रहता है। जेसा समाज 
(६) सामाजिक. होगा वेसा ही बच्चों का सामाजिक विकास भी 
संगठन होगा । समाज में बहुत-सी बातें निपिद्ध होती हें, 
बहुत-सी करणीय द्ोती हैं । यदि बच्चे इन बातों 
को जानेंगे तो उनका वेसा ही विकास होगा । नगर के बच्चों तथा आमीण 
बच्चों में बहुत अन्तर होता है, ओर यह अन्तर विभिन्न सामाजिक 
संगठन का परिणाम है । इस प्रकार आसपास का सामाजिक वाता- 
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वरण, जो बच्चों को श्रारम्मिक श्रवस्थाओं से प्रभाप्रित करता रद्दता हे, 
उनको उनकी सामाज़िकता के विकास की ओर ले जायगा । समाज की 
परम्पराएं, सास्कृतिक प्रचलन, धार्मिक उत्साह आदि ऐसे तत्व हैं. जो 
अविकल रूप से वच्चों में, उनके क्रमिक विकास के साथ, परिवर्तन लाते 
रहते हैं श्रोर ये परिवर्तन अन्ततोगत्वा उनके सामाजिक विकास के रूप 
मप्रलक्तित होते हैं । ,इन्द्दीं तत्वों पर बचपन का सामाजिक विकास 
निर्भर करता है। इन्हीं तत्वों में नेतिकता के उत्थान के अधिकाश 
तत्व पाए जाते हैं जिनका विवेचन हम आगे के अध्याय में सविस्तार 
करेंगे | 


ट / 
पंद्रहवां अध्याय 
बचपन में चारित्रिक एवं धार्मिक विकास 
(लीध्वा'ब९ॉक' क्षाते रशाट्रांआा5 90ए९0ञआशा ॥7 ए।हा000 
.8. [१] चरित्र, व्यक्तित्व-निर्माण के तत्वों में एक प्रमुख तत्व 
है। समाज के लिए बच्चों का चारित्रिक विकास करना परमावश्यक 
है। बच्चों की नेतिकता का विकास सामाजिक 
पूर्वाभास उत्तयानों के नियमन में हे। चरित्र मानसिक 
हृढ़ता से प्राप्त होता है । मानव जाति ने अपने 
प्रवत्नों में जो विकास किया है, जो सम्यता और संस्कृति के माप-दंड 
स्थिर किए हैं, उनके मूल में विभिन्न चरित्रवान्‌ व्यक्तियों की कंतियाँ 
हैं। राष्ट्र के उत्थान-पतन में व्यक्ति-चरित्र निहित है। बालकों की 
शिक्षा-दीछ्ा का अन्तिम लक्ष्य उनका चरित्र-निर्माण है। चरित्र क्या 
है ? नेतिक चरित्र का स्वरूप क्या है ? चरित्र के विभिन्न तत्व क्या हैं १ 
आचरणों, उद्द श्यों तथा आदर्शां के मूल में चरित्र किस प्रकार खिलता 
है? ये मौलिक प्रश्न हैं । 22 रू 
चरित्र का स्वरूप (06 0 हाय 
.$. [२] वास्तव में, मन की दृढ़ता अथवा श्रध्यात्म-शक्ति की इद्धि 
में ही चरित्र का प्रस्फुटन हे। चरित्रवान्‌ व्यक्तियों के आचरणों में 
एक लक्षण पाया जाता है जो उन्हें सतत उनके लक्ष्य की ओर श्रग्नसर 
तथा उद्बोधित करता है। उनका श्रन्तःकरण उन्हें विष्न-वाधाओं के- 
ऊपर उठाता है। महात्मा गॉधी का जीवन चरित्र, उनके सत्य के ग्रति 
प्रयोग, उनकी मान्यताएँ, उनके क्रिया-कलाप आदि उनके नेतिक बल 
के द्योतक थे । उनका चरित्र कितना ऊँचा था, उनमें कितना नेतिक 
बल था, यह पाठकों से छिपा नहीं है। यह उनके चरित्र-बल का ही 
प्रभाव था कि आवाल-इड उनके कहने पर मर मिटने को सनन्‍्नद्ध 
रहते थे। उनके चरित्र की गरिमा लोगों में उत्साइ-वर्द्धन करती थी | 
उनके कार्यों में एक अध्यात्म-शक्ति की प्रेरणा थी। यह प्रेरणा क्‍या 
र्‌ 09 
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थी जिसके फलस्वरूप महात्मा गॉधो अपने लक्ष्य का निर्माण कर सके 
ओर उसकी प्राप्ति के लिए. विविध उपकरणों का विधान कर सके ! 
सभी व्यक्तियों के मन में किसी कार्य के प्रति दन्द्र उठता है क्या करें £ 
यह कि वह ? जब अन्त.करण की विजय होती है तब सारे शारीरिक 
तथा मानसिक पहलू उसकी प्रेरणा से उद्च जित हो एक लय में क्रिया- 
शील हो जाते हैं। श्रन्तकरण की वियन का क्‍या तातय है! 
एक मत के अनुसार शक्तिशाली भावना अन्तःकरण को छूती 
है ओर हम उस शक्ति के वशीभूत हो अग्रतर हो जाते 
हैं। दो विभिन्‍न शक्तियों के इन्द्र में अ्रच्छी और बुरी दोनों 
बातें होती हैं, जब श्रच्छी बात निर्बल होती हुई भी बुरी बात 
पर विजय प्रास करती है तब अन्तःकरण का स्वर ऊंचा होता है | जब 
श्रन्तःकरण विजयी होता है, तो मनुष्य वही कार्य करता है, जो युगों से 
निर्धारित हे, पूजित है ओर जिसकी प्राप्ति में 

विभिन्न मत : वाद- प्रायः सभी चरित्रवान्‌ लोग रहते हैं। अनन्‍्तस्वर 
सन, मेकूडूगल अज्ञात शक्ति है। किन्तु विभिन्‍न दाशनिक 
भारतीय सत _ तथा मनोवेश्ानिक इस अन्तस्व॑र को विविध रूप 
से प्रकट करते हैं । जड़वादियों का कहना है कि 

हम, वातावरणजन्य विषमताश्रों में श्रपने व्यवहार के संस्कारों से जो 
क्रियाएं करते हैं वे हमें चरित्र-निर्माण में सहायक होती हैं। प्रसिद्ध 
जड़वादी मनोवेशानिक वादट्सन (००5००) महोदय ने चरित्र को 
व्यवहार-संस्कार-समुच्चय माना है। वाट्सन के मत के अनुसार मन 
अथवा चेतना शारीरिक विकारों का फल है अतः वहा श्रध्यात्म-शक्ति 
अथवा किसी अज्ञात शक्ति के उदू्मव की बात नहीं उठती | वादुसन 
के विचारों के प्रतिकूल प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक मेकड्रगल का मत है। 
उनका कहना है कि मूलप्रद्ृत्तियों में जब॒धीरे-घीरे परिष्कार हो जाता 
है तो स्थायीभावों (5९90772769) का निर्माण होने लगता है । हमारे 
कार्य-निर्णय में ये स्थायीमभाव हैं । मेकड्भगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक . 
श्राउटलाइन आफ साइकोलॉजी? में एक स्थान पर कहा है कि 
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चरित्र मनुष्य की प्रशृत्तियों का संगठित अथवा परिष्कृत रूप है। यह 
संगठन व्यक्ति-विशेष के प्रयत्नों के अनुसार गठित अथवा ढीला हो 
सकता है, उच्च अ्रथवा नीच हो सकता है। सुन्दर चरित्र का निर्माण 
और आदश उच्च ही रहता है। विभिन्‍न स्थायीमावों के संगठन से 
क्रमशः एक स्थायीभाव प्रबल द्ोता है जिसमें सभी का रस समाहित 
रहता दै। यह स्थायीमाव झआात्मप्रतिश (5०॥-:९७८2ववाह 5678 - 
727९7(-76 (४४८७० 5670787॥0) का द्योतक है जो सभी स्थायी- 
भावों को अपने अधिकार और संचालन में रखता है। इस विषय में 
इमने दसवें श्रध्याय मे स्थायीभाव के पिलसिले में पढ़ भी लिया है । 
यह उच्चतम स्थायीमाव (50ए2:2४7 5867977870) विकास का 
परिणाम है । विभिन्‍न परिस्थितियों के संघर्ष, सामाजिक क्रियाएँ आदि 
इस विकास में सहायक होती हैं । किन्तु मारतीय मेकद्भगल के ऊपर 
उठते हैं और “ब्रह्मानन्द' को अन्तिम स्थायीमाव मानते हैं। बच्चों 
* की मूलग्रबृतियों क्रशः परिष्कार पाती हैं। किशोरावस्था में उनमें 
अधिक परिष्कार होता है। समाज-चुद्धि तथा सास्कृतिक विचार-भाव 
उन्हें श्रत्यघिक कार्यशील करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें यूक्मम भाव 
जगते हैं ओर क्रमशः स्थायीमार्व परोक्षु सत्ता की ओर उन्म्रुख होते 
इमारी आत्मा उत्थान की ओर बढ़ती है। बढ़ते-बढ़ते विभिन्‍न स्थायी- 
भाव सगुम्फित होते जाते हैं तथा सत्य”, 'शिव?, 'सुन्दरं! (वफ्पा॥ 
(>300076558 ४70१ 36००७) की श्रवस्था श्राती है, शान्ति-रस प्रवा- 
द्वित होने लगता है | तसश्चात्‌ परमानन्द की उद्ध ति होती है और 
अज्यानन्द का अन्तिम स्थायीमाव उत्पन्न हो जाता है। तब शअ्रहंकार- 
आवरण दूर हो जाता है, श्रात्मा परमात्मा में मिल जाती है | श्रतः यह 
स्पष्ट है कि हमारा चरित्र क्रमशः प्रवृत्तियों के परिष्कार और विकास में 
है। यह परिष्कार हमें अध्यात्म-शक्ति देता है। अ्रध्यात्म-शक्ति त्याग, 
उदारता, सहनशीलता आदि उच्च स्थायीभावों पर आधारित है। 
महात्मा गाधी का जीवन इसका ज्यलन्त प्रमाण है। महात्मा गाघी ने 
अपने जीवन-प्रयत्नों से यह स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार मानव 
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ने बच्चों की सहकारिता, उदारता आदि की परीक्षाएं की हें । 
.६. [५] बच्चों के नेतिक ज्ञान तथा उनके क्कुकाबों को विमिन्न 
परिस्थितियों में रखकर जॉँचा गया है। उन्हें अपराधों का मूल्यांकन 
करने, कहावतों की व्याख्या करने, नेतिक सिद्धान्तों 
विभिन्न शान तथा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, आगामी 
झुकावों की परी- सम्मावनाएँ जानने, सामाजिक माप-दण्डों के 
क्ताएँ विवेचन करने, कतव्यों, सिद्धान्तों, जाति-स्वमार्वों, 
समाज-परम्पराओं के क्रुकावों को जानने और 
नेतिक शब्दों आदि को जानने के लिए उद्दोधित किया गया है और 
उनके उत्तर के आधार पर उनके चरित्र की व्याख्या की गयी है| 
बच्चों से यदाकदा उनकी अभिरुचियों के बारे में पूछ कर उनके बारे 
में जाना गया है। 
.$ [६] विभिन्न प्रयोगकर्ता, बच्चों को देखकर उनसे बातचीत कर, 
प्रश्न कर, उनके बारे में अपनी-अपनी घारणाएँ निश्चित करते हैं । 
फिर कालान्तर में सब का एक साथ अध्ययन होता 
श्रेणी-विभाजन दे ओर फिर बच्चों को कई श्रेणियों में बॉटा जाता 
है। किन्तु यह विधि वेशानिक नहीं है, क्योंकि 
इसमें अऋन्तदंशन ([707080९०८४०४) का आधिक्य है, विभिन्न प्रश्न- 
कर्ता विभिन्न घारणाएँ बना सकते हैं, दो व्यक्तियों में आकाश- 
पाताल का अन्तर हो सकता है तथा प्रश्नकर्ता दयामाव-त्रुटि एवं प्रभाव- 
भाव (5७शाटाठजशां(ए छि7ठ67 & ल०0 08८०0) से अमिमूत हो 
सकते हैं (देखिए, इस पुस्तक का पृष्ठ १७)। तथापि यह पद्धंति बहुत 
कुछ बताने में समर्थ होती ही हे क्योंकि चरित्र-माप के लिए अभी (एक 
पलड़ा नहीं बन सका है। 
नतिक विकास की अवस्थाएँ 
(58285 ० #07व ऐघशएश0फाशा).._ 
.$. [७] बच्चों के चरित्र के विकास की तीन अवस्थाएंँ होती हैं ! 
(१) नतिक वृत्ति-द्दीन (4॥7079)), (२) नेतिक (](०७)) एवं (३) 
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श्रनेतिक ((परा03)) अवस्था । प्रथम अ्रवस्था वह है जिसे हम 
नेतिक बृत्ति की हीनता की अ्रवस्था कहते हैं (प०॥-/०४] ०' ए॥- 
77072)) | इस अवस्था में बच्चे केवल अपने आश्रय-दाताओं पर 
निमर करते हैं। वास्तव में, नव शिशु न तो नेतिक है और न 
अनेतिक, वह केवल नेतिक-बइत्ति-हीन (477079)) है। वास्तविक 
नेतिकता के लिए बच्चों में जीवन के प्रति जागरूकता का उदय होना 
आवश्यक है । जब तक बच्चा श्रपनी प्रवृत्तियों को नहीं सममभेगा, 
जब तक उसमें अपने कतंव्यों का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे हम 
नेतिक अथवा अनेतिक नहीं कह सकते। नेतिकता की भावना तो 
पूर्ण किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में आती है । किन्तु इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि बच्चों में नेतिकता का पूर्ण अभाव होता है । नेतिकता 
का विकास-क्रम तो आरम्मिक अवस्था में ही होता है, क्योंकि प्रवृत्तियों 
का परिष्कार तो होता ही रहता है। बच्चों में सहकारिता तथा सबके 
भले को समभने के भाव पाए, जाते हैं। नौ वर्ष के बच्चों में दया- 
दाक्षिण्य का भाव पाया गया है | 

.$. [८] नेतिक विकास अथवा आचरण की अ्रवस्थाओं के विषय 

में चार आधार पाए जाते हैं (१) पहली अ्रवस्था में स्वाभाविक जन्म- 
जात प्रवृत्तियों (वा5इघधं॥6तए७ ६&7607065) 

नेतिक आचरण हें। ये प्रवृत्तियों प्रयोजनशील होती हैं, बच्चे 
के चार आधार स्वाभाविक प्रतिफलों द्वारा कुछ सीखते जाते हैं 
लालटेन अथवा श्रग्नि से जल जाने से हाथ 

की नयी क्रिया का उत्तन्न होना प्रथम अवस्था है। (२) क्रमशः दूसरी 
अवध्यथा आती है जिसमें प्रेरणाओं (](०४४८५) का मुख्य हाथ है । 
माता-पिता, शिक्षक आदि द्वारा पुररुकार अथवा दण्ड मिलने से आरम्म 
में परिवतन होता है । किन्तु इस अवस्था में वाह्य प्रेरणाएँ अमुख हैं । 
(३) तीसरी श्रवस्था में सामाजिक मान्यताएँ (8००ंगा 39ए70४०)) 
आती हैं | इस अवस्था में बच्चे सामाजिक पहलुश्रों के श्रनुसार चलते हैं 
और उनके प्रतिकूल जाने पर जो सामाजिक दर्ड मिलता है उससे 
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अपनी प्रद्ृतियों का परिष्कार कर सकता है और अपने चरित्र को ऊँचा 
कर सकता है । 
मानसिक बल की चरम कोटि ब्रह्मानन्द है। हमारे वेदान्त ने 
हमें यह बताया है। भारतीयों का चरित्र-विकास तो जड़वादियों 
(४०८८०४४१४५७) अ्रथवा विकासवादियों ((ए४०)ए४०००५४७) की 
कल्पना के बहुत ऊपर है। कहा जाता हे, प्रत्येक भारतीय धम-परायण , 
होता है । ठीक है। प्रत्येक भारतीय दाशनिक है, क्योंकि उसकी परम्परा 
मे चरित्र के अन्तिम आदर्श छिपे हैं। भारतीय विचार-धारा आज 
पश्चिम के भ्रामक आत्म-प्रतिष्ठा-सिद्धान्त से प्रभावित हो रही है । यह 
एक विचारणीय प्रश्न है । पश्चिम में कलह है, ईष्यां है, विह्व ष॒ है, 
क्योंकि वहाँ का अन्तिम जीवनं-अआरादश आत्म-प्रतिष्ठा है। हम भी 
इसी आदश से विमोहित हो रहे हैं। आश्चये है, बहुत से भारतीय 
मनोवेज्ञानिक जो श्रमेरिका से लौट रहे हैं, पश्चिमी वातावरण से विमोहित , 
होकर आते हैं। जब तक हम भारतीय परम्परा में चरित्र-गठन के 
आदश पुनः स्थापित नहीं करेंगे तब तक वास्तविंक शान्ति नहीं 
मिलेगी। जब महात्मा गान्धी के चरित्र-आदर्श हमारे आदर्श बनेंगे 
तभी इम अपना तथा अपने बच्चों का उचित चरित्र-निर्माण करसकेगे | 
ऊपर की लम्बी व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
चरित्र के मूल में मूलप्रच्नत्तियों का परिष्कार (5प9॥7796007 ०0 
75770) है, समाज की उच्चतम परमराए हैं, पूर्व पुरुषों के 
चरित-आदश हैं, जीवन की जटिल भावनाओं के इन्द्र से उत्पन्न काय- 
शक्ति है, आन्तरिक शक्ति है, हसारे आचरण, ज्ञान और आदर्श हें 
ओर हैं सामाजिक इच्छाओ से उंद्धत चेतनाएं | चरित्र मानवी 
व्यक्तित्व का दुर्ग है |८/ 
चरित्र के माप का आधुनिक ढंग 
(#॥8छ्ञ्मा/शा्शा। ए छब्माबएश').. _ 
[३] चरित्र के कुछ विभिन्‍न तत्वों अथवा लक्षणो को विभिन्न 
पद्धतियों से परीक्षित किया जाता है, जिनमें निम्न तीन मुख्य हैं। (१) 
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प्रथम वे माप-दरड हैं जिनके द्वारा बच्चों का वास्तविक व्यवहार जॉंचा 
जाता है (7९७४४ ० (८०7त८८८) । (२) दूसरे वे हैं जिनके द्वारा 
चच्चों के शान ओर भ्रुकाव जाने जाते हैं (#घरठजक्त!०१९९ 2ाएते 
0 907१० 7 ९५६४७)। (३) तीसरा माप-दरणड श्रेणी-विभाजन (२०४४8 
509]८५) है जिसके द्वारा कई एक लक्षणों की प्रक्रियाओं को विभिन्न 
अ्रणियों दी जाती हैं। हम इन तोनों पद्धतियों का, संक्षेप में, 
विवेचन करेंगे। 
8. [४] प्रथम पद्धति द्वारा बच्चों की जॉच उनके कार्यों तथा 
व्यवहारों से की जाती है। किन्तु इनमें दो प्रमुख कठिनाइयों हैं । 
बच्चों को वास्तविक वातावरण में किस प्रकार 
वास्तविक व्यवहारों रखा जाय ? दूसरी कठिनाई है सामान्य व्यवद्दारों 
की परीक्षाएँ का अभाव, क्योंकि बच्चों की क्रियाएँ क्रमशः 
विशिष्ट रूपों में ही प्रलक्षित होती हैं (3९॥9ए7- 
007 (९७0५ ६0 ७७ 99वलीद वाल धागा हथालाबांड20: 
870०८७) | एक परिस्थिति में इम बच्चों की ईमानदारी अ्रथवा 
सत्यवा की परीक्षा तो कर सकते हैं, किन्ठु दूसरी स्थिति में वे परिवर्तित 
आचरण कर सकते हैं। वोइल्कर _(५०८)८८) महोदय ने इस 
विषय में श्लाघनीय कार्य किए, हैं। इन्होंने दस परीक्षाएं निम्न 
आचरणों की जॉच के लिए निर्धारित की हैं: (१) शेष पेसों को न 
लौटाना, (२) ऋण-धन को न लौटाना, (३) अपने परीक्षा-पत्र के 
फल को अनुकृति के सहारे बदल देना, (४) ओंख बन्द करके काय 
करने में ऑख को मींच कर देखना, (४) मना करने पर भी दूसरों से 
पहेलियों को समभने में सहायता. लेना। एक उदाहरण ऊपर की 
बातों को स्पष्ट कर देगा। मान लिया, एक बच्चे को कुछ पेसे देकर 
कोई वस्तु खरीदने को कहा गया और उसे निर्धारित क्रय-दाम से कुछ 
विशेष पैसे दे दिए गए,। क्या उसने शेष पेसे लौटाए ! बोइल्कर 
के उपरान्त इसी पद्धति से वहुत-से मनोवेज्ञानिकों ने काय॑ किये जिन में 
हादशॉन तथा में (3078590776 & ५७०९) मुख्य हैं। इन लोगों 
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चरित्र-निर्माण करते हैं अथवा अपने आचेरणों को परिवर्तित करते हैं। 
(४) चौथी अवस्था निःश्वार्थता अथवा परोपकारिता (#]णा57) 
की है। इस अवस्था में बच्चों में स्वार्थ-भावना से रहित होकर परोपकार 
की भावनाएँ उमड़ती हैं । वास्तव में, परोपकार में त्याग ओर बलि- 
दान की भावना निहित है।इस अ्रवस्था में सूक्ष्म स्थायीमावों का 
उदय होना आरम्भ हो जाता है | 
.$, [६] बच्चे आरम्मिक श्रवस्था में स्वार्थी और वेयक्तिक होते 
हैं, यह निर्विवाद है। यह व्यक्तिवाद उनके बचपन में अविकल रूप 
से पाया जाता है। किन्तु विभिन्न अनुभूतियों, 
वेयक्तिकता, स्वार्थ- कार्य तथा उनके मित्रादि उनमें परिवर्तन लाते 
त्याग एवं व्यक्ति- हैं, जिनके फलस्वरूप उनमें क्रमशः स्वार्थ-त्याग 
विभिन्नता की भावना जगती है। वास्तव में, श्रवस्था, 
लिंग-भेद तथा श्रन॒भूतियों के फलस्वरूप बच्चों की 
नेतिकता में विभिन्नता पायी जाती है। कुछ लड़के चोर होते हैं, कुछ 
स्वार्यी होते हैं, कुछ गाली-गलौज करते हैं, कुछ लड़के बेईमान दोते हैं 
ओर कुछ निस्वा् भाव रखते हैं, सत्य बोलते हैं और परोपकारी होते हें । 
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(786075 | [8 एशक्‍ाबीणा... लाव्म'॥९९) 
.$. [१०] बच्चों से मॉति-मॉति प्रश्न करके यह सिद्ध किया गया 
है कि श्रवस्था का प्रभाव विशेष होता है। किन्तु प्रारम्मिक अवस्था 
में उनका नेतिक विकास उनके माता-पिता पर 
(१) अवस्था-प्रभाव नि्मर करता है। झूठ बोलनां, चोरी करना 
आदि दुगुण उनमें वातावरण से आते हैं। 
यदि उनकी सहज प्रवृत्तियों के विकास में कोई दमन होगा तो स्वभावत 
वे चोर और भांठे होगे । चित्र-विश्लेषण से यह प्रमाणित हुआ है 
कि प्रारम्मिक श्रवस्था का दमन (२९७०९८८७०7॥) बच्चों के नेतिक 
विकास में बढ़ा अवरोध उत्पन्न करता है। बच्चों की बुद्धि कच्ची 
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होती है, वे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं । यदि 
उनकी कांक्षाओं का उचित अध्ययन नहीं होगा और उन्हें दमन से 
रोका जायगा तो फलतः वे दुराचारी होंगे। वास्तव में, बच्चे जब 
चोर या भूठे हो जाते हैं, वो यह अ्रपराध उनका नहीं है, प्रत्युत उनका 
वातावरण अ्रपराधी है | 
.$. [११] बच्चों की नेतिकता में उनकी बुद्धि का क्‍या प्रभाव 
पढ़ता है ? इस विषय में मनोवेज्ञानिकों ने तीन पद्धतियों से काम लिया 
है ओर एक धारणा निश्चित की है। 
(२) बुद्धि का प्रभाव अ्रसाधारण बुद्धि वाले बच्चों की नेतिकता 
की तुलना साधारण बुद्धि वाले बच्चों से की 
गई है, अ्रथवा नेतिकता को कई परीक्षाओं से जॉचा गया है, अथवा उस 
विषय में शिक्षकों की राय ली गयी है ओर उनकी धारणाश्रों से कुछ 
समझा गया है| टर्मन महोदय ने १३२ से श्रधिक बु उ (. (25, ) 
वाले ५३२ बच्चों की नेतिकता को तुलना साधारण बुद्धि वाले बच्चों 
की नेतिकता से की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि असाधारण 
चुद्धि वाक्े बच्चे नेतिकता में बहुत ऊँचे हैं। ८०५८ बच्चे नेतिक बल 
में साधारण बच्चे से बहुत अच्छे निकले । ७५५८ असाधारण बच्च 
शिक्षकों की राय में अ्रन्तःकरण की शुद्धता, सच्चाई, सद्दानुमूति, कोमल 
भावना, दक्षता, पूब विचार, इच्छा-शक्ति और सहनशीलता में अधिक 
प्रचुद्ध पाये गए । टमन ने यह सिद्ध किया कि श्रग्ाधारण बुद्धि वाले 
चच्चे ईमानदारी, सत्यता आदि गुणों में साधारण बुद्धि वाले बच्चों 
से अच्छे होते हैं । किन्तु इस प्रमाण को सवथा सत्य नहीं मानना 
चाहिए, क्योंकि वातावरण और कौटुम्बिक प्रभाव का भी महत्व कम 
नहीं माना जा सकता। प्रारम्मिक कक्षाओं के बच्चों में बुद्धि द्वारा 
उनकी अभिरुचि की सीमा के भीतर के नियमों का पालन पाया जाता 
है। ऐसे बच्चे प्रौ़ लोगों से अधिक भिन्‍न नहीं पाये जाते | सिरिल बे 
(0शगो छेघाऐ महोदय ने बुद्धि-हीन तथा मानसिक व्यतिरेकों से अभि- 
भूत अथवा अपराधी बच्चों ([0०॥70०ए९०7४७) का भी अध्ययन किया 
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है। उन्होंने लगभग २०० असामाजिक तथा मानसिक व्यतिरेकामिभूत 
बच्चों का अध्ययन किया । उनमें केवल ८% लड़के बुद्धिहीन थे। 
हीली तथा ब्रानर (९७)ए & 70767) ने भी ४००० अपराधी, 
असामाजिक बच्चों का अध्ययन किया। इन बच्चों में बुद्धिद्दीनों की 
संख्या १ £ से २ % तक थी ! असामाजिक्ता तथा अपराध में बुरी 
संगति तथा वातावरण का प्रभाव भी है। ऊपर के प्रमाणों से तो यह 
भलकता है कि बुरे आचरण का कारण बुद्धिहीनता नहीं है ! हॉर्टशॉन 
आर में के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है कि प्रतिभाशील बच्चों मे 
वश्ना (/02०८०४०॥) कम पायी जाती है । अतः यह प्रकट होता है कि 
अभी इस विषय में पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है । किन्तु इतना 
तो विदित द्ोता है कि साधारणतः बुद्धिहीन बच्चे कम नेतिक होते हैं । 
.$. [१२] सचमुच, घर और संगति का प्रभाव चरित्र-गठन पर 
वहुत पड़ता है। “संस्गंजो दोष-गुणाः भवन्ति”; “तुरुम तासीर 
सोहबते असर”? | इस विषय में भी खोजें की 
(३) घर ओर संगति गयी हैं । फर्नाल्ड (9€779/त0), हीली, ब्रानर, 
का प्रभाव आदि महोदयों ने अध्ययन किए हैं और कहा 
है कि उनके अध्ययनों से लगभग ८०% 
व्यभिचार अथवा विवाह के पूर्व योनि-सम्बन्ध रखने वाली लड़कियों 
ऐसे घरों की थीं जहाँ पर शिक्षा तथा श्रच्छे वातावरण का श्रभाव था | 
साथियों और मित्रों का प्रभाव भी उसी प्रकार देखा गया है। बच्चों के 
सद्‌ और असद्‌ विचारों ओर इच्छाश्रों की ठुलना उनके माता-पिताओं, 
मित्रों, शिक्षकों, दल-नेताओ आदि के विचारों से की गयी है और 
पाया गया है कि उनमें सम्बन्धन ((०0९मरिलंटा ० (00%&87207) 
क्रम से ४५, ३५, १४ तथा ०६ पाया जाता है। इस अध्ययन से यह 
स्पष्ट है कि माता-पिता, मित्रों का प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ता 
है। उसके उपरान्त दल्तननेता और तब शिक्षकादि का 
प्रभाव है । 
. [१३] संस्कृत के वे विद्यार्थी जो उन पाठशालाश्रों में पढ़ते 
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हैं जहाँ मन्दिर हैं श्रथवा घमशालाएं हैं, अच्छे आचरण के होते 
हैं, ऐसा कहा जाता है । किन्तु यह वात विचा- 
(४) पाठशाला और रणीय है । साधारण पाठशालाओं के विद्यार्थी 
मन्दिरों का प्रभाव संस्कृत के विद्यार्थियों से नेतिक बल में कम नहीं 
होते । कहीं-कहीं तो ऐसा पाया गया है कि 
संस्कृत के विद्यार्थी केवल संस्कृत के श्लोको को दुद्दरा देते है; किन्तु 
आचरण में उनके विपरीत जाते हैं| वे उदार प्रकृति के नहीं होते, 
उनमें स्वार्थान्धता दोती है| वे अपने गुरु की अभ्यथना में इतने तल्‍लीन 
रहते हैं कि इनका उचित सामाजिक विकास नहीं हो पाता । अस्तु, श्रन्य 
पाठशालाओं के बच्चे विभिन्न प्रोग्रामों अथवा आयोजनों से नेतिकता 
का पाठ अधिक पढ़ते हैं | महात्मा गांधी को संस्कृत के विद्यार्थी उतना 
नहीं मानते थे, क्योंकि उनके गुरु स्ववंअ्रहंकारी ओर अ्रनुदार थे; किन्तु 
अन्य पाठशालाओं के विद्यार्थियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे जब महात्मा 
गांधी के शु«ों की व्याख्या की जाती थी। महात्मा गांधी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ बहुत-सी संख्या में बच्चे फफक-फफक कर रो पड़े थे । यह रोना 
इस बात का द्योतक हे कि उनमें सदाशयता, उदारता, ईमानदारी, 
सत्यता, त्याग, बलिदान, देश-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व के भाव उदय 
हो गए थे | 
.$. [१४] बच्चों के सामाजिक विकास में मनोरंजन-सम्बन्धी तत्वों 
का जो प्रमाव पड़ता है उसे हमने चोदहव अध्याय में देख लिया है। 
अतः यहाँ कुछ विशेष नहीं कहना है। इसमें 
(५) मनोरंजन-. सन्देह नहीं कि बच्चों की मनोरंजन-सम्बन्धी 
सम्बन्धी क्रियाओं, क्रियाओ', शिविर-जीवन, स्काउटिंग आदि का 
शिविरों, दलों का चरित्र-बल पर अधिक प्रभाव पड़ता है । वोइल्कर 
प्रभाव ने अपनी खोजो से इसे सिद्ध भी किया है । 
बच्चे पुस्तके पढ़ते है, माँति-माँति की पत्रिकाओों 
में अपनी श्रभिरुचि प्रकट करते हें । इस अमिरुचि से उनके चरित्र- 
गठन में. सहयोग मिलता है । उनके सद्विचार-सम्बन्धी विचार 
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इन पुस्तको' पर आधारित होते जाते हैं। गंदी पुस्तकों को पढ़ने 
से गंदे विचार उत्न्न होते हैं। 
.0. [१५] आज कल जिस प्रकार के चित्र दिखाये जाते हैं उनसे 
बच्चों के नेतिक जीवन का हास होता जा रहा है। साधारणतया 
चित्रों में प्रेम-विल्लास की कथाएँ पायी जाती 
(६) सिनेमा और हैं, गन्दे गाने गाए जाते हैं, श्रसाधु हाव-भाव 
चरित्रगठन प्रद्शित किए जाते हैं। इन चित्रों का बच्चों 
' के चरित्र पर बढ़ा बुरा अ्रभाव पड़ता है। बच्चे 
नवीनता के प्रेमी होते हो हैं, वे चल-चित्र देखना अधिक पसन्द करते 
हैं। उचित सुविधा न मिलने से वे चोरी करके पैसा एकत्र कर 
सिनेमा देखने चले जाते हैं । दिल मे चित्रों के गन्दे हावों एवं भावों 
का प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में, बच्चों के लिए नए-नए चित्रों का 
निर्माण होना चाहिए | रूस, अमेरिका आदि उन्नत राष्ट्रो' में इस 
विषय में पर्याप्त उन्नति हुई हे। हमारे देश में अभी सुन्दर चित्र नहीं 
बन रहे हैं । यह है हमारी राष्ट्रीय सरकार की दुर्बलता या उदासीनता /८०* 


४ 
नेतिकता की शिक्षा के लिए सुझाव 


०. [१६] बच्चों की नेतिकता की उन्नति के लिए माता-विता तथा 
शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक ढंग से बढ़ना चाहिए. । शारीरिक विकास के ' 
उाथ बच्चा सीखता जाता है। भाषा-विकास के साथ-साथ प्रव्नत्तियों 
निखरती जाती हैं। अधिकतर देखा जाता है कि माता-पिता छोटी 
अवस्था में भी बच्चों से बड़ी-बड़ी बातों की अ्रपेक्षा करते हैं। यदि तीन 
या चार व के बच्चे कुसंगति से कोई गन्दी बात कहते हैं, तो उनपर 
भार पढ़ने लगती है। यह बड़ी भ्रामक बात है । बात यह है कि 
बच्चे बहुधा जो कहते हैं उसका तालय॑ नहीं समझते । अपनी अनुभूति 
के वल पर वे कुछ कर जाते हैं या कह डालते हैं। बच्चों की संगति 
ठीक होनी चाहिए। बच्चों को अच्छी पाठशाला में मेजना चाहिए | 
स्वयं माता-पिता को इस प्रकार रहना चाहिए, कि बच्चे _बिना सिखाए: 
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चरित्रवान्‌ हो सके । कुछ माता-पिता बच्चों से कूठः बोलने को कहते 
हैं था उनसे चोरी कराते हैं |इन क्रियाश्रों से बच्चों का पतन हो जाता 
है, वे अ्सामाजिक हो जाते हैं । बच्चों को व्यथ में डॉटना बुरा है। 
उन्हें उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले और 
वे सदाचरणों में लगे रहें । इस विषय में फिर कुछ कहा जायगा | 
चरित्र-गठन के लिए सुन्दर-सुन्दरं कहानियाँ, वीर-गाथाएं इतिहास- 
सम्बन्धी सुन्दर उक्तियाँ, महात्मा गान्धी ऐसे पुरुषों की जयन्तियों आदि 
बहुत आवश्यक हें । 


( यु 24... 78) 
बचपन में धारमिक विकास (_शञा्टाणाड 00ए00०एगञाशा) 


.9)., [१७] धर्म का बच्चों के जीवन से क्या सम्बन्ध है।! धर्म 

का विकास बच्चों में कब आरम्म होता है और इसकी गति किस 
प्रकार चलती है ? धर्म और नेतिकता में क्‍या 

धर क्या है ? सम्बन्ध है ! बच्चों के धार्मिक विकास में 
के . प्ातो-पिता, शिक्षक, धार्मिक नेता आदि का 
प्रभाव किस प्रकार होता है? ईन प्रश्नों का उत्तर इतना 
सरल नहीं है, क्‍योंकि घर्म-सम्बन्धी स्थापनाओं में बहुत मतमेद हें । 
धीर्मिक प्रेरणाएं कई रूप से प्रलक्षित होती हैं । धार्मिक व्यक्ति पूजा 
करता है, स्तुति करता है, श्लोकों एव स्तोत्रों को पढ़ता है, धार्मिक 
गानों का भजन गाता है, दूर-दूर की यात्राएँ करता दै। घम विचारों 
ओर इच्छाओं को दमन करता है एवं विश्वासों को सामाजिकता द्वारा 
प्रकट करता है। धर्म जीवन, मृत्यु, मोक्ष, श्रमरता, परमात्मा, पुरुष, 
शआत्मा, पाप, पुण्य, सत्य, शिवं, सुन्दर आदि मान्यताओ्रों तथा घार- 
णाओं को विवेचना करता है। धर्म से बहुत से संवेगों और स्थायी- 
भावों का निमाण होता है। भक्ति, श्रद्धा, ज्ञान, आशा, विश्वास, 
उदारता, सहानुभूति, त्याग, आदि स्थाबीमावबों का श्रमिव्यजञ्ञन 
धामिक भी है। मानवता (सिपशध्गाह7), मानवताबाद (स्राव- 
श्याशधाधएा57), विशालता आदि स्थायीमावों पर धर्म का गहरा 
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रंग होता है। घम कतंव्य है, आचरण है, विश्वास है, योग है, ओर 
है जीने का एक ढंग (6 ए़०ए ० ॥शंग8)। मानसिक गतियाँ 
जैसे ज्ञानाव्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, धर्म से प्रेरित होती हैं | सत्य, 
शिवं और सुन्दरं की पराकाष्ठा में ही जीवन की सच्ची श्रनुभूति होती 
है। धर्म एक आदश है। 
६ [१८] बच्चों का धार्मिक स्वभाव उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 
स्वरूप कहा जाता है। किन्तु सानव-शिशु जन्म के समय उसी 
अथ में धार्मिक कहा जाता है जिस अथ में 
बच्चे एवं धार्मिकता हम उसे अवेज्ञानिक, असामाजिक, अनेतिक 
तथा असौन्दयग्रेमी कह सकते हैं। धार्मिक 
भाव अजित गुण है। इसकी अनुभूति वातावरणजन्य है । ज्यों- 
ज्यो' बच्चा अपने मानसिक विकास के साथ सत्यं, शिवं और सुन्दरं 
की सूक्ष्मता को समझता जाता है ओर विकास-गति में उनका अनु मव 
करता जाता है, उसी अनुरूप में वह अखिल ब्रह्माए्ड अथवा परम 
सत्ता के प्रति अपनी जागरूकता प्रकट करता जाता है। इसमें सन्देह 
नहीं कि बुद्धि, विवेक तथा नि्णयन्तक के आधार पर बच्चा अपनी 
मूलप्रबृत्तियो में परिष्कार पाता क्रमशः विश्व-सम्बन्धी मोलिक - प्रश्नों 
की विवेचना में लगता हे । यही उसका धामिक विकास है। बच्चों 
की प्रारम्मिक धार्मिक भावनाओ' पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता 
है। बुद्धि का प्रभाव भी अ्रविच्छेय रूप से होता है। बच्चों की 
शिक्षा-दीक्षा जिस प्रकार की होगी वेसे ही उनके धामिक विचार होंगे । 
.$. [१६] किशोरावस्था के पूर्व बच्चों का धार्मिक स्वरूप कई 
प्रकार के परिवतनो' को पाता है। ज्यो-ज्यो' उनका मानसिक विकास 
; होता है उनकी विवेचना-शक्ति बढ़ती जाती है, 
चचपन में धार्मिक उत्छुकता के साथ उसमें जागरूकता आती है 
भावना का विकास और अबल अनुमूतियों के सद्दारे वे अग्रसर होते 


हैं। संवेदन के उभार के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष्न 
चँंघता हे ओर इन्द्रियज्ञानों की समर्थता में ज्ञान की अमिव्ृद्धि होती 
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है। भोति-भॉति के शब्दों एवं भावों का मनन होने लगता है | 
धारणा के फलस्वरूप चिन्तन-शक्ति का खोत उमड़ता है। घामिक 
भावों के जगने के लिये कोई विशिष्ट उत्तेजना नहीं पायी जाती । 
सभी संवेगों का सहारा लेना पढ़ता है | बच्चे बहुधा प्रशसा, आश्चर्य- 
मिश्रित-भय, श्रद्धा, विश्वास, आकांक्षा आदि शब्द सुनते हैं। क्रमशः 
इन भावों के साथ उनका मानसिक संम्बन्ध स्थापित हो जाता है श्र 
फलत: विश्व की विमोहकता के प्रति उनके संवेग जगते हैं | कठिना- 
इ यों, विषमताओं के प्रति जो व्यामोह् उमड़ते हैं, उनमें उनका 
धार्मिक विश्वास कार्यशील होता है | 
8, [२०] धार्मिक भावनाओं के फलस्वरूप श्रवाओ्छित स्थितियों 
में आत्म-विश्वास खण्डित नहीं होता । बच्चे धामिक विश्वास से 
सुरक्षित रहते हैं। व्यर्थ के भूत-प्रेतों की शंकाएं, 
बच्चों के जीवन में जिनके मूल मे कपोल-कल्पित कहानियों अथवा 
धर्म का महत्व सामाजिक अ्रतिचार पाए जाते हैं, दूर हो जाती 
हैं। क्रमशः आध्यात्मिकवा की ओर बच्चें 
उन्मुख होते हैं। पाप-पुण्य की भावनाओं मे धार्मिक विश्वास होता 
है। लड़के परोपकारी, उदार और सहनशील हो जाते हैं। बच्चों 
को व्यर्थ की धार्मिक शिक्षाएँ, जो उनके मानसिक विकास के साथ 
नहीं चलतीं, नहीं देनी चाहिए.। पियाजे महोदय ने कहा है कि ७-८ 
वर्ष की अवस्था में धार्मिक शिक्षा बालू की मीत है। बच्चों में भजनों 
द्वारा अथवा श्लोकों द्वारा जो शिक्षाएँ दी जाती हैं उनमें केवल 
आडम्बर है, उनसे कोई लाभ नहीं | बच्चों के दिन-प्रति-दिन के जीवन 
के साथ चलने वाली इन्द्रियग्राह्म श्रनुभूतियों में धम का भाव आना 
चाहिए । 


के 
धामिक शिक्षा (रिशांह्टा 075 5006 4॥0॥) 


$., [२१] यह विवाद-प्रस्त विषय है। किस धम की शिक्षा होनी 
चाहिए £ कोन घम श्रेष्ठ घर्म है ? क्‍या शिक्षा से धर्म के प्रति अवधान 
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हो सकता है ! विशेषतया भारत में यह विषय गम्भीर हो गया दे । 
यहाँ पर हिन्दू-धर्म के विभिन्न मतमतान्तरों के 
अच्छी धार्मिक अ्रतिरिक्त बहुत से सम्प्रदाय हैं, बहुत से धम हैं । 
शिक्षा तो, बच्चों को किस प्रकार धार्मिक शिक्षा देनी 
चाहिए. १ यह एक प्रश्न है। धार्मिक शिक्षा 
कौन दे सकता है! क्या सभी व्यक्ति इसके लिए. अनुकूल हैं ! इन 
प्रश्नों के उत्तर के लिए पहले हम धर्म के वास्तविक लक्ष्यों को समझ 
लें। अच्छी धार्मिक शिक्षा से निम्न बातें सम्भव हो रुकती हैं 
(१) धार्मिक शिक्षा द्वारा मानव-जीवन के प्रति प्रेम स्थापित होता है 
आर परमात्मा में अद्ूट विश्वास होने से मानव-जीवन की महत्ता और 
महिमा जानी जाती है। (२) धार्मिक शिक्षा से जीवन के सिद्धान्तों 
में नियमन स्थापित होता है श्र व्यक्तिगत जीवन का सामाजिक जीवन 
से अद्टूट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। (३) धामिक शिक्षा से किसी 
सम्प्रदाय का प्रयोजन और लक्ष्य स्पष्ट होता है और उसकी प्राप्ति के: 
लिए, महान्‌ उपकरणों के प्रति जागरूकता जगती है। अनुयायियों 
में नेतिकता का विकास होता है। (४) अच्छी धार्मिक शिक्षा से 
सामाजिक नियमों, परम्पराओं के प्रति भक्ति उमड़ती है | 
सीखने के जितने प्रमुख सिद्धान्त अथवा नियम हैं वे सभी 
धामिक शिक्षा में लागू होते हैँ। बहुत से नियम बताए, गए हैं। 
सब से अच्छा नियम तो वह है जिसके दारा बच्चों के जीवन का 
दिन-प्रति-दिन की घटनाओं से समावेश किया जाता है। बच्चों के 
साथ जो रहते हैं. उनकी जीवन-परिचर्याएं' बच्चों को बहुत प्रभावित 
करती हैं। बच्चों को जितनी घामिक शिक्षा वातावरण से मिलती है 
उतनी पढ़ा-लिखा कर नहीं । यदि माता-पिता घामिक नहीं हैं, अथवा 
किसी विशेष धर्म में विश्वास नहीं करते तो उनकी धार्मिक शिक्षाएँ 
अव्यवस्थित होती हैं, क्‍योंकि वे बच्चे की उत्सुकता का समुचित रूप 
से समाधान नहीं कर सकते। उनका बच्चा समाज में आता है 
पाठशाला जाता है, भोति-मॉति के लोगों से मिलता है, उनकी 
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बातें सुनता है। घर आकर वह बच्चा अपनी माता अथवा पिता 
से प्रश्न करता है । यदि माता-पिता नास्तिकता के आवेश मे कुछ 
कह डालते हैँ तो उस बच्चे के मन में शंकाएं उठती हैं। बच्चे 
पाठशाल्रा में पढ़ते हैं। उन्हें कई प्रकार के शिक्षक शिक्षा देते हैं । 
सभी शिक्षक घामिक श्रथवा नेतिक नहीं होते । बच्चों के मन में कई 
प्रकार की शंकाएँ उठा करती हैं | जब उन्हें समाधान नहीं मिलता तब॒ 
वे विद्रोह करते हैं। ऐसी स्थिति मे बच्चों में श्रनमेतिकता आ 
सकती है। बच्चे खेल खेलते हैं । खेल के मेंदान में उन्हे बहुत 
लोगों से मिलना पड़ता है । कोई हिन्दू है, तो कोई मुसलमान अथवा 
ईसाई है। उनके सहयोग मे, उनकी सहानुभूति में ओर उनकी सहकारिता 
में वे अपने मनोरंजन के सामान पाते हैं। बच्चे विभिन्न धर्मांवलम्ब्री 
होकर भी एक दूसरे के मित्र होते हैं | यदि वहाँ किसी विशेष दल में कोई 
विशेष बच्चा घर अथवा किसी व्यक्ति के सहयोग से किसी विशेष धर्म 
में अमिरुचि रखता है ओर अन्य धर्मों की खिलली उड़ाता है तो 
इसका प्रभाव श्रन्य बच्चो पर बुरा पड़ता दे | श्रतः इन ध्थितियों को 
संभालने के लिए. तथा उचित शिक्षा के लिए कोई धामिक व्यवस्था 
होनी चाहिए. । किन्तु यह धामिक शिक्षा-व्यवस्था कहदों है ! 
.$. [२२] इन प्रश्नों का उत्तर इतना सरल नहीं हे। वास्तव 
में, यह सत्य है कि व्यक्तित्व के अन्य स्व॒रूपों के साथ धार्मिक स्वरूपों 
का विकास अपेक्षित है, ओर यह भी रुत्य है कि. 
धार्मिक शिक्षा- धामिक शिक्षा में घर, पाठशाला, खेल-तमाशों. 
सम्बन्धी सुकाव आदि का और सामाजिक वातावरण का बड़ा 
ही प्रभाव पढ़ता है । अ्रतः बच्चों के समुचित 
विकास के लिए किसी व्यापक धामिक शिक्षा-पद्धति का होना परम 
आवश्यक है। इमारे भारत के लिए यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है। 
बच्चों में चिन्तन-शक्ति का समुचित विकाख करके और उनमें नेतिकता 
का भार भर कर उनकी वास्तविक सुखानुभूति को बढ़ाना हमारा 
कर्तव्य है, इसारा घम है । इसी में मानव का कल्याण है| हमारा 
२१ 
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यह अनुरोध है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा-प्रणाली धार्मिक शिक्षा की 
कोई मनोवैज्ञानिक प्रणाली निकाले । हम संक्षेप में निम्न सुझाव 
दे रहे हैं: (१) माता-पिता को मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों में 
धार्मिक भाव बढ़ाना चाहिए। उनकी उत्सुकता को नहीं दबाना 
चाहिए। यदि वे ऐसा न कर सके, तो उन्हे उचित शिक्षकों 
की व्यवस्था करनी चाहिए। (२) पाठशाला में धामिक शिक्षा 
की उचित व्यवस्था होनी चाहिए;। प्रारम्म में स्ठ॒ति होनी 
चाहिए, जिसके द्वारा बच्चों का ध्यान उनके आसपास के स्वाभाविक 
पदार्थों पर जाय श्रोर भगवान की सत्ता के बारे में उत्सुकता उठे । 
(३) कभी-कभी प्राथना के उपरान्त कथा-वार्ता से मिला हुआ एक 
छोटा भाषण होना चाहिंए। इसके लिये सच्चरित्त और धार्मिक 
शिक्षक नियुक्त करना चाहिए। ये भाषण गम्भीर न हों, बच्चों के 
मानसिक विकास के अनुसार हो । (४) पाठय पुस्तकों में धार्मिक 
पुरुषो' की चर्चाएं होनी चाहिए, तथा उनके जीवन-सम्बन्धी कहानियों 
का वर्णन होना चाहिए । (५) साम्प्रदायिकता को दूर करना पाठशाला 
का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक घम की मोटी-मोटी बातों 
को कभी-कभी भाषणों में प्रयुक्त करना चाहिए । (६) बड़े बड़े पुरुषों 
की जयन्तियों मनानी चाहिए. । (७) महात्मा गान्घी का चित्र प्रत्येक 
कमरे में टँगा होना चाहिए | पढ़ाते समय उनके जीवन-चरित्र की प्रमुख 
बातो का उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार हम बच्चों का धामिक 
विकास कर सकते हैं | विश्व की शान्ति धार्मिक भावनाश्रों के उद्दोधन में 
है | विना इसके विकास के वास्तविक नेतिकता नहीं आएंगी, बिना 
नेतिकता के चरित्र-गठन नहीं होगा और बिना चरित्र-गठन के व्यक्तित्व 
का उचित निर्माण नहीं होगा। प्रसिद्ध मनोवेशानिक रस्क (रेप्छाटो ने 

“घर! को भी सत्य, शिवं, सुन्दर के साथ चौथा आदर्श माना है | अतः 
सत्य, शिवं, सुन्दर के साथ धर्म का विकास पूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। 


र 





ही! 
सोलहवों अध्याय 
बचपन में व्यक्तित्व का विकास 
[00ए००कगञशा। ए ?ि९50शक्षीए ॥ (॥।0॥000 | 

.$. [१] अब तक इमलोगो ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक, चारित्रिक आदि विकासो का अध्ययन विस्तार के साथ 
किया दै। बच्चों को भली मॉति समझने के लिए तथा उनके पथ 
का सुचारु रूप से प्रदर्शन करने के लिए उनके व्यक्तित्व को जानना 
परमावश्यक है। केवल बच्चो' के ज्ञान, थोग्यताओों, समर्थताओ , 
अभिदचियों, प्रेरणाओं, संवेगों, श्राचरणों, ऋुक्रावों का ही ज्ञान 
अपेक्षित नहीं है । इन विभिन्न स्वरूपों के श्रतिरिक्त बच्चों के 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा उसके विविध लक्षणों, गुणों' आदि का विवेचन 
भी अपेक्तित है। व्यक्तित्व क्या है ! व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों 
की परीक्षा किस प्रकार की जा सकती है १ क्या व्यक्तित्व के विशेष 
_ स्वरूपों के अ्रनुसार विशेष व्यक्तित्व पाये जाते हैं ! व्यक्तित्व के 
लक्षणों एवं गुणों का विकास किस प्रकार होता है? बालमनोविज्ञान 

में इन प्रश्नों का समाधान महत्वपूर्ण है। 


८९०9४ ब्यक्तित् का अथ (शश्व्ााई 0० 7?९४४०॥4ा[(79) 

. [२] कुछ दिन हुए मनोवेज्ञानिकों ने भॉति-मॉति के लोगों 
से व्यक्तित्व के विषय में पूछताछ की । उन लोगों के उत्तरों से निम्न 
बाते ज्ञात हुई! ।' कुछ लोग व्यक्तित्व को वाझ्य रूप विशद्येपतः वर, 

केश, मुखाक्ृतियों से ही व्यक्त करते हैं । कुछ 
विभिन्न उक्तियोँ लोग क्रिसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसकी 
सामाजिक ख्याति, उसकी बुद्धि-योग्यता उसके 
ज्ञान, उसके नंतिक चरित्र आदि पर आधारित करते हैं। कुछ 
लोग व्यक्तित्व को उन्हीं लक्षणों में पाते हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति 
अन्य लोगों से मिन्न होता हे, अ्रथवा अपने विशेष लक्ष्यों तथा 


३२५४ व्यक्तित्व का अथ 


आदशों में दूसरों से विभिन्न होता है। कुछ लोग कहते हैं, एक व्यक्ति, 
भिन्न स्त्री या पुरुष को जिस प्रकार 'विमोहित अथवा आक्ृष्ट करता 
है, अथवा वह जिस प्रकार लोगों की प्रशंसा का पात्र बनता है, उसमें 
उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के लक्षण पाए. जाते हैं । इन विभिन्न उक्तियों 
में सामाजिक गुणों का आधिक्य है। वास्तव में, व्यक्तित्व के 
लक्षणों में सामाजिक सम्बन्धों की महत्ता पायी जाती -है। 
प्रत्येक व्यक्ति, वाह्म स्वरूप, द्वाव-मार्वों, वाणी, विचारों, संवेगों, 
आचरणों, प्रवीणता आ्रादि का समुच्चयय है। ये लक्षण जब्र एक दूसरे 
से गुम्फित हो प्रकट होते हैं तो वे व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं । 
- वास्तव में, व्यक्तित्व ऐसी सत्ता नहीं हे जिसका प्रथकु-प्रथकु 
विश्लेषण हो सके । व्यक्तित्व तो किसी व्यक्ति का अन्तः्सार 
(]776/7 388९7०6) है, इकाई ((77/9) है, जिसके विमिन्न तत्वों 
की व्याख्या अथवा विश्लेषण कठिन है। इस मत के श्रनुसार व्यक्तित्व 
को चेतनता, उपचेतनता अचेतनता पर आ्राधारित समभका जाता है। 
मूलप्रवृत्तियों में विश्वास -करने वाले मनोवेज्ञानिक स्थायीभावों 
(560४77०॥9) के गुम्फन मे व्यक्तित्व का वास्तविक रूप देखते हैं । 
मूलग्रवृत्तियों के परिष्कार में आत्मिक सत्ता खिल जाती , है, उभर 
आती है; ओर इस प्रकार क्रमशः भावों, संवेगों, इच्छाओं ओर 
आचरणों को नया जीवन मिल जाता है। जिस व्यक्ति में मूल- 
प्रतत्तियों का जितना ही परिष्कार होगा, वह उतना ही ऊँचा व्यक्तित्व 
होगा । फ्रायड अचेतन श्रवस्था ((ए7०0०78८0प8) के परिष्कार मे भी 
व्यक्तित्व की कॉकी पाते हैं । वे कहते हैं कि हमारी प्रसुप्त भावनाओं 
विचारो, प्रेरणाओ आदि में भी स्थायीभावों का परिचार होता रहता 
है। समन्वयवादी, मेकड्रगल और फ्रायड तथा अन्य विभिन्न मतों 
को एक में देखते हैं । उन्होंने जीवन की क्रियाश्रों को प्रयोजनशील 
(7एाए०घ४८) मान कर, उन क्रियाओं के क्रमिक परिष्कार मे विभिन्न 
श्रणी के स्थायीभावों में विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तित्व की कल्पना की 
है। इस प्रकार इम देखते हैं कि व्यक्तित्व एक ऐसा गुण है, आत्मिक 


व्यक्षित्व-लन्तणों का समन्वय ३२५ 


शक्ति है जिसके विभिन्‍न तल्ों में प्रद्नत्तियों का परिष्कार है। किन्तु 
इसके विपरीत व्यवहारवादी मनोवेज्ञानिक व्यक्तित्व को प्रेरणाओं, 
आचरणों, संवेगों और विचारों का योग मानते हैं । इनका कहना 
है कि व्यक्तित्व में वाह्म रूप, नेतिक गुण, वौद्धिक तथा यान्त्रिक सम्थ- 
ताएँ, सामाजिक विशेषताएं और घामिक विश्वास भी सम्मिलित हैं । 
इस प्रकार वाड्छित ओर अवाब्छित शुरणों का संगुग्फन व्यक्तित्व है| 


६ , [३] व्यक्तित्व के विभिन्‍न लक्षणों के समन्वय ([76879- 
ध०7) से तालर्य है उनका पारस्परिक संगठन और एकरूपता जिसके , 
मूल में विधि है, क्रिया है, और है समरसता | 
लक्षणों का समन्वय 5मन्वय पूर्णता तथा इकाई का द्योतक है। यह 
समन्वय आचरणों, क्रियाओं, संवेगों आदि का 
नियम श्रथवा रन्तुलन हे ! बच्चों में इसी सन्तुलन की स्थापना 
करना माता-पिता और शिक्षक का प्रमुख कार्य है। यदि यह सन्तुलन 
नहीं स्थापित हो सकेगा तो बच्चों के व्यक्तित्व क्रे विभिन्‍म तत्वों का 
सुथारु परिष्कार असम्मव है। कुछ बड़े बच्चों के व्यक्तित्वों में वहुघा 
देखा जाता है कि वे अरसंयमित हैं, उनके लक्षण अव्यवस्थित हं। 
इसका कारण बचपन की तनुटिपूर्ण व्यवस्था है। यदि किसी दस वर्ष 
के बच्चे को दूसरों पर अत्यधिक अवलम्बित पाया जाय, उसे अधिक 
भीरु देखा जाय, अथवा उसके स्नेहादि भावों में संकी्णता लक्षित हो, 
तो यह समझना चाहिए कि उस बच्च के व्यक्तित्व का विकास 
सन्ठ॒ुलित रूप से नहीं हो रहा है । क्योंकि किसी व्यक्ति (सत्व, 509 
का व्यक्तित उसकी अपनी अनूठी मनोवज्ञानिक अभिलाषाओं 
एवं योग्यताओं का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के 
अनूठे अभियोजनों का निर्माण करता है । 


व्यक्तित्व के लक्षणों की परीक्षा की विभिन्न पद्धतियाँ 
(शीा005 0 गराताई ?50एछए [फक्४ला5 00 शाह 05) 


.$. [४] ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट हो गया होगा कि व्यक्तित्व 
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के विषय में दो प्रमुख मत हैं । एक मत व्यक्तित्व को इकाई मानता 
है और दूसरा इसे विभिन्न लक्षणों का योग मानता है । व्यवद्ारवादी 
मनोवेज्ञानिक कुछ दिनों से व्यक्तित्व के विभिन्‍न तत्वों की परीक्षाएं 
करने मे लगे हैं। बच्चों की आत्म-निर्भरता (5९]-78०)॥970०) 
परावलम्बन, सामाजिकता आदि गुणों की जॉच हो रही है, क्योकि ये 
व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण कहे जाते हें । किन्तु यहाँ पर एक बड़ी 
कठिनाई आ उपस्थित होती है। क्या आत्म-निर्भरता में अन्य 
तत्वों का प्रभाव नहीं है? क्या विभिन्न लक्षणों से सभी लक्षणों 
का परिष्कारात्मक सम्बन्ध नहीं है ? इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है; 
किन्तु, तथापि लक्षणों की परीक्षाएं द्वो रही हैं और बहुत कुछ जानने का 
उद्योग किया जा रहा है। वास्तव में, बचपन में इन लक्षणों का 
वास्तबिक परिशान अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं के 
ऊपर बच्चों का वास्तविक पथ-प्रदर्शन हो सकेगा । इस विषय में 
भॉति-मॉति की पद्धतियों काम में लायी जा रही हैं। बहुधा ये परीक्षाएं 
बहुत कठिन पायी जाती हैं। नीचे, बहुत ही संक्षेप मे, हम इन पद्धतियों 
का विवेचन करेंगे । पहले हम अवेशानिक पद्धतियों ([770804९४॥0 
7/20॥009) का वणन करगे। 


अवज्ञानिक पद्धतियाँ ((राइश्शा।66 जिक्न॥0१5), 


.0. [४] एक पद्धति है मस्तिष्क-विज्ञान (?॥7९70089) | 
इसके द्वारा बच्चों के सर और खोपड़ी को देख कर भविष्यवाणी की 
जाती दे। मस्तिष्क-विज्ञान-वेत्ता (?97९४800- 

(१९) मस्तिष्क-विज्ञान 275६) बच्चों के सर, मस्तक, खोपड़ी के रूप- 
स्वरूप की जॉच करता है और उनकी बौद्धिक 

समथताश्रों को बताता है | बहुत-से माता-पिता उससे प्रमावित होते हैं ! 
भारतवर्ष में भी ऐसे अमनोवेशानिक तथा श्रवेज्ञानिक पद्धतियों का 
अभाव नहीं है। बहुत से फकीर या योगी, जो वास्तव मे, आडम्बर, 
वच्चना और घोखा के अवतार होते हैं, ऐसी कुप्रथाएँ प्रचालित करते 
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हैं। सडकों पर एक चटाई बिछा कर तागों से यह क्रिया करते हैं । 
क्या मस्तिष्क के मध्यस्थलों की क्रियाएं इस पद्धति से जानी जा 
सकती हे? दूसरी पद्धति है वाह्म लक्षणों के मेदो एवं प्रभेदों की 
अध्ययन-पद्धति (॥]6 57860 एछग़ाली 50068 तार्मिट/४70९5 
[0 8006४/४0०९७ 900 9ए४08) ०४४४०८(९४४१४(४०७)। इस पद्धति 
से बच्चों के बालों, चम, आँखों, नाक, मुख, हाथों तथा अश्रंगुलियों के 
विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। 

२) वाद्य लक्षणों भारतवर्ष के बहुत से फलित ज्योतिप-वेत्ताओं मे 

के भेद एवं अ्रभेंद यह प्रक्रिया प्रचलित है। किन्तु यह पद्धति भी 
अमनोवेज्ञानिक बतायी जाती है | हस्तरेखा-विज्ञान 

(29]79079) की मित्ति इसी पर निर्भर है। वास्तव में, भारतीय, 
हस्त-रेखा पर कुछ विश्वास करते हैं। चेयरो ((:धरंटा0) ने इस पर 
पर्याप्त अध्ययन किया और बहुत-सी मविष्यवाणियों कीं जो कभी-कभी 
उसी रूप में घढित हुई हैं। इम कमी-कभी चोरों, बदमाशों, प्रवञ्चकों, 
कामातुरों को उनकी वाह्य रेखाओं, आँखों श्रादि से पहचान लेते हैँ । 
किन्द्र सभी बात इससे नहीं जानी जा सकतीं और इस विद्या के मूल 
में कोई वेशानिकता भी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा 
व्यक्तित्व, वायुमणडल तथा त्रह्मोण्ड के ग्रहों-उपग्रहों के प्रभावों से 
प्रचालित है। यदि हमारा वातावरण इतना विस्तृत है, तो इसमें 
सन्देह नहीं कि इस्तरेखा-विज्ञान बहुत कुछ कहने में समर्थ हो सकता 
है किन्तु अभी इस विषय से बहुत कुछ जानना आवश्यक दै। 

भारतीय फलित ज्योतिप-शासत्र (85:0००४५) थ॒र्गों से भगु-संहिता के 

गणित की सुनिश्चित व्याख्या पर अवलम्बित है। ग्रहों एवं उपग्रहों 

की गति में विभिन्न नक्षत्रों को क्रिया पर श्राधारित 

(३) भ्रगु-संहिता, मानव-गति निर्मर समझी जाती है। नवजात 

फलित ज्योतिष. शिशु के जन्म के समय विभिन्‍न मज्ञत्रों की 

भूमिका में, उनकी कुर्डली बनायी जाती है और 

डनका सारा भविष्य उसी कुण्डली के आधार पर घटित देंखा जाता 
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है। रूप, रंग, श्रवस्था, चरित्र, व्यक्तित्व श्रादि की सारी विवेचना 
भुगु-संहिता के आधार पर तोल दी जा सकती है । कुण्डली यदि ठीक 
से बनी तो बहुत-सी बातें तदनुरूप घटती भी हैँ। किन्तु फलित 
ज्योतिष स्वथा ग्राह्म नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत-सी परिकल्पनाएं जन्म- 
पिथियों पर आधारित हैं जिनकी परिगणनाओं में अब बहुत विमेद 
उपस्थिति हो गया ।' बहुघा चित्रों द्वारा लोगों के व्यक्तित्व की 
जाँच-पड़ताल द्ोती और यह पद्धति पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध मी है । 
चित्र देखकर लोगों की बुद्धि, उनके चरित्र, सामाजिकता आदि गुणों की 
परख की जाती है ([2९780790ए ०ए0[727859]5 

(४) चित्र-पद्धतिू 707 ?)॥0०९7००5) | किन्तु मनोवेशा- 
निकों ने बहुत-से लोगों से किसी एक चित्र के 

विष्रय में विभिन्न रायें लेकर यह सिद्ध किया है कि यह पद्धति विश्वस- 
नीय नहीं है। अपनी बुद्धि तथा अनुभव से तो बहुत कुछ कहद्दा , 
जा सकता है, और कही गयी बातों में वहुत-सी सत्य भी हो सकती हैं; 
किन्तु इस क्रिया में अठकल-पच्छू बहुत चलता है। अतः यह पद्धति 
भी अवेज्ञानिक है। एक पद्धति है वाणी, चलने-बेठने-उठने के ढंग 
से व्यक्तित्व-लक्षणों की जॉच (]प्रतद्ञायह ?९०८६०॥०॥६ए एध्या5 
47077 ए०0०९, 820, 905(77८ ७६८.) । विभिन्न परिस्थितियों के मनुष्यों 
के बोलने, चलने-फिरने तथा बेठने-उठने के विभिन्न रूप होते हैं । 
तो, हम किस प्रकार एक ही ढंग से किसी व्यक्ति 

(५) वाणी, चलना? के व्यक्तित्व को जान सकते है! दूसरे, व्यक्तित्व 
बेठना, उठना के लक्षण केवल वाह्म क्रियाओं से ही नहीं प्रल- 

ज्षित हो सकते। घीरे-ते चलने, बोलने, उठने, 

बेठने से हम किसी की क्रियाशीलता नहीं भी जान सकते, क्योंकि मनुष्य 

की शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति विभिन्न लक्षणों में विभिन्न होती 

है; कभी वह थका हुआ हो सकता है, कभी वह प्रसन्न मुद्रा में हो 

सकता है। एक समय की उसकी गति उसकी अविरल गति नहीं भी 

हो सकती दे। अतः यह विधि भी चुटिपूर्ण है। बहुधा लिखावट 
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को देखकर, अक्चरों की गति, टेढ़ेपन तथा मात्राओं के क्ुकाव आदि 
लक्षणों से कुछ लोग व्यक्तित्व के बारे में बहुत-सी बातें बताते हैं 
(सावजापंप्राह बात 72९75079)9 9700- 

(६) लिखावट 7859]5) | यह क्रिया प्रसिद्ध भी है। किन्तु 
अनुसंघानों से यह पता चलता है कि यह पद्धति 

निश्चयात्मक रूप से कुछ कहनें में श्रसमर्थ है। एक पद्धति है साज्षात्‌ 
([गट्ाशंटक्) की । बहुधा नोकरियों के चुनाव मे यह पद्धति अब 
तक चली जा रही है। बातें करके, प्रश्न पूछ कर साज्षात्‌ करने वाले 
अ्रपनी-अपनी धारणाएं निश्चित करते हैं | कुछ 

(७) साज्षात्‌ मनोवैशानिकों ने, जिनमें हालिंगवर्थ, स्काट आदि 
मुख्य हैं, साक्षात-पद्धति की परीक्षा की हे और 

इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि यह पद्धति आ्रामक तथा त्रूटिपूर्णा हे। 

एक व्यक्ति के बारे में विभिन्‍न साक्षात्‌ करने वाले विभिन्‍न बाते कहते 

है। - एक व्यक्ति को किसी ने प्रथम स्थान दिया तो औरों ने उसे 
अन्तिम स्थान दिया। भला, ऐसी स्थिति में साक्षात्‌-पद्धति किस 

प्रकार विश्वसनीय श्यथवा प्रामाणिक हो सकती है ? बच्चों के बारे में 

मी इस पद्धति से निर्धारणाएं बनाना उसी प्रकार भ्रामक है। इस 

पद्धति का विवेचन प्रथम अध्याय में हो चुका है । 


वेज्ञानिक पद्धतियाँ (इलंशाहा८ ॥०॥०05) 


.9. [५ | ऊपर की पद्धतियों के अतिरिक्त आजकल कुछ मनो- 
वेज्ञानिक पद्धतियों प्रसिद्ध हैं। इन पद्धतियों का कुछ वर्णन चरित्र- 
विकास के अध्याय में हो भी चुका है। यहाँ पर ह_म विविध मनो- 
वैज्ञानिक पद्धतियों को तीन वर्य मे बॉठ कर अध्ययन करेंगे । ये तीन 
वग निम्न हैं: (१) श्रेणी-विभाजन-पद्धति (२४४॥8...5८७]०७) 
(२) प्रदनावली-पद्धति ((27८5४०गगाधा7८5) तथा (३) परीक्षाएं 
(॥८४४5) । यदि हमें किसी बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में जानना हो 
तो इम उसके माता-पिता, शिक्षक और उसके परिचित लोगों से उसके 
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बारे मे बातें पूछते हैं। बडे बच्चों के विषय में हम उनसे भी 

अपने बारे में कहलाते हैँ और उनके साथियों से 
(९) श्रेणी-विभा- उनके विषय की बाते पूछते हैँ | इस विधि को एक 
जन-पद्धति सुनिश्चित रूप देने के लिए. बहुधा कुछ विशेष 

व्यक्तित्व-लक्षणों को नियत कर लेते हैं. और 
उन्हीं के बारे में लोगों से पूछते हैं । ब्लेण्टन और फेस्टन (9]का(0॥ 
870 9७४०7) महोदयों ने रेखा-आलेखन की विधि ((>७79]5) 
चलायी है और उनके द्वारा बच्चों के १४ लक्षणों की जॉच की है | 
इसी प्रकार काल, कोक्‍्स तथा आलिए'स ((07०९)), (०56 
भात 076९275) महोदयों ने बच्चों के पाठशाला-अआ्राचरणों मे 
वाड्छित ६ गुणों की जॉच की है। हेगर्टी, ग्राल्सन तथा विकमेन 
(छग28००, 0]80 900 जश्रातत्रा०7) ने व्यवहार-जॉच की 
विधि (86099 श0प्ा' रिधाएह्ु 509७) निकाली है। एक-दो 
उदाहण यहाँ अपेक्तित हैं : 


क्या बच्चा खोया-खोया रहता है या जागरूक है ! 


अपने-आप में कभी-कभी | बहुधा बेडुत ही 
डबा रहता | अपने में खो | जाग्रत | जागरूक है | सचेष्ठ तथा सक्नद्ध 
है। [जाता है। | रहता है। रहता है | 
(४) (४) (२) | (१) (३) 
क्या बच्चा सामान्यतः प्रसन्नचित्त रहता है या मन मारे रहता है !? 
प्रसन्नचित, | उल्लसित 
उत्साह-द्दीन, | सामान्यतः | वहुधा खिला | उज्ीव और अर डी 
चिन्तित | उत्साइ-हीन | रहता है. | उतचीत में द्ति 
संलग्न 
(४) (३) (१) (२) (४) 


इस विधि में लक्षणों को विभिन्न प्रकृतियों को क्रमिक अंक दिया जाता 
है। ऐप्सन महोदय ने एक ऐसी श्रणी-विभाजन-पद्धति (४०७- 


च्यक्तित्व-पहचान की वेज्ञानिक पद्धतियोँ ३३१ 


80775 80]7४७७४क्‍7000 50076 (2४४6) निकाली है, जिसके अनु॒- 
सार बच्चे को जानने वाला कोई भी उसके बारे में कह सकता है | 
इसके ७० वर्णानात्मक स्वरूपों को १४ मुख्य भागों में ब्रॉठा गया है। 
इस विधि से बच्चों का सामाजिक संगठन (80049) 20]प5४77९7/0 
जाना जाता है| मास्टन (७7507) महोदय ने इस विधि से २ वर्ष 
में लेकर ६ व के बच्चो की वहिसंखी तथा अन्तमु खी ([970ए८- 
5707--<5४70ए९7७07) श्रेणियों उनके माता-पिताश्रों तथा शिक्षकों 
मे जेंचवायी हैं । उसके द्वारा बच्चों के संवेगो, योग्यताओं आदि की 
जॉच होती है | कुछेक उदाहण नीचे दिए जाते हैं : 


(१) 

( ) क्‍या बच्चा आत्म-प्रचुद्ध, ( ) क्‍या बच्चा आत्मसंयमी, 
शीघ्र ही व्यामोह में पड़- व्यामोह में न, पड़ने वाला, 
जाने वाला, कायर तथा निर्भीक है ! 
लज्जाशील है £ । 

१) 

( ) क्या सामूहिक क्रियाशील,  ( ) अ्रकेले खेलता है, सामूहिक 
वैयक्तिक खेल में उतना खेल से भागता है । 
प्रसन्‍न नहीं है! 

(३) 

( ) अपने मे सीमित, केवल. ( ) हृदयवान्‌ है। सोजन्य-प्रेमी 
अभिन्‍न मिन्नों से मिलाता है, नवागन्तुको से शीघ्र ही 
है, शीघ्रता से मित्रता हिल-मिल जाता है | 
नहीं करता | 

(४) 

( ) मेदी, रहस्थ-गोपन करने. ( ) निष्कपट, वाचाल और 
वाला है, बिना पूछे सामाजिक है | 
बोलता नहीं है | 


[कोष्ठों में तदनुसार अंक दिया जाता है ।] 


३१२ ब्यक्तित्व-पहचान की वैज्ञानिक पद्धतियाँ 


प्रश्नावली द्वारा व्यक्तित्व की जाँच की जाती है। किन्तु यद्द 
तभी उत्तम विधि हो सकती है जब कि दक्ष तथा प्रवीण व्यक्ति समय 
निकाल कर सावधानी से प्रश्नों का उत्तर लिखें। 
(२) प्रइनावली द्वारा बच्चों के श्रध्ययन के लिए दो प्रकार की प्रश्ना- 
ज्यक्तित की जॉच वलियों विशेष महत्वशाली हैं। इनके द्वारा 
बच्चों का व्यक्तित्व-संगठन तथा उनकी अमि- 
रुचियों जानी जाती हैं। इनके द्वारा व्यक्तिगत क्ुकावों को भी स्वीठ 
(59०८0 ने जाँचा है। आत्म-विश्लेषण, परालोचना, भेद-भाव, 
आत्म-प्रकाशन, आत्म-हीनता, सामाजिक प्रबुद्धता आदि की परीक्षा 
की गयी है। इसी प्रकार सीमॉड्स (5जरणात४" 29]प७/॥श7६ 
()०८४४०7णशाए८४) ने मी बच्चों के पाठय-क्रम, सामाजिक जीवन, 
विधार्थी-सम्बन्ध, शिक्षकों के प्रति भाव, घर, जीवन श्रादि के बारे 
में प्रश्नों को बना कर व्यक्तित्व के लक्ष्यों के बारे मे जानने का प्रयत्न 
किया हे। मालर, फर्फ (१४०)।७४ & ७४००) आदि लोगों ने 
भी ऐसा ही किया है। दो-एक प्रश्न नीचे दिए. जाते हैं : 


करके दिखाने वाली क्रियाएं 
तुम क्‍या पसन्द करते हो 
नाचना या कत्यक दृत्य या 
कबडडी खेलना ! अभिनय करना | 
रखने की वस्तु 


किसे रखना अ्रधिक आनन्द-दायक है ! 

पालतू खरगोश या 

ऐज्द्रजालिक लालटेन १ 

इसी प्रकार टमंन (]८८४7०7) महोदय ने बच्चों की खेल-सम्बन्धी 
अमिरुचियों, उनके ज्ञान आ्रादि का परिचय प्रात्त किया है | वाट्सन 
(५४०४७००) ने १२ वष के लड़कों की अमिरुचि-विश्लेषणा की है । 
अणी-विभाजन तथा प्रश्नावलियों से मनोवेज्ञानिक परीक्षाओं (?5५- 
&7000.80०9) [८७४७) का अधिक महत्व है। किन्तु अभी तक 


ब्यक्ति-विशेष की फोटियाँ ३२१२३ 


व्यक्तित्व-परीक्षा-सम्बन्धी बहुत ही कम प्रयत्न हो सके हैं। बच्चों के 
ज्ञान, निर्णय, क्ुुकावों की परीक्षाओं के विपय 
(३) व्यक्तित्व-परी- में दसवें अध्याय में बहुत कुछ कहा जा चुका 
क्षाएँ है। यहाँ पर अन्य मिन्‍न विधियों का 
संक्षेप में वर्णन किया जायगा। मार्गरेट 
ओटिस ( शिगाप्टआ८८: 0805) ने बच्चों की निदेशितता 
(5णप8४८४४०।॥८५) की जाँच के लिए परीक्षा-विधि निकाली है। 
इसके द्वारा बच्चों की, एक विषय से दूसरे विपय में भागने वाली, 
प्रक्रिया की परीक्षा हुईं है। यह सामूहिक परीक्षा-विधि (7007: 
7८४८) हे। किन्तु इस विधि से निदे शितता के अतिरिक्त बुद्धि की 
विशेष परीक्षा हो जाती है। रगल्स (राए22)25) ने मन-विश्रान्ति 
(८४४४) 08६798०४०॥) की परीक्षा की है | इसी प्रकार पोटिएस ने 
प्रेहलिका-परीक्षा (5, 0. 7०7६८००० (७०९ 7८७८) से व्यक्तित्व 
की जॉच की हे। इससे सहज ज्ञान, दूरदशिता तथा उत्तेजना की 
परीक्षा होती है। उत्तेजित बच्चा शीघ्रता में भ्रामक मार्ग में पंसिल 
घुमाने लगता है, दक्ष तथा दूरदर्शो बच्चा सावधानी से बढ़ता है | 
वास्तव मे, विभिन्‍न परीक्षा-विधियों में केवल परिमाण का अन्तर है 
न कि प्रकार का। इन विधियों से बच्चों के व्यक्तित्व की जाँच 
पर्यात साधन और उपकरण उपस्थित हो सके हैं। भारत में इसका 
प्रचलन बहुत अपेक्तित है। अब कुछ प्रयत्न हो रहे है । 


54<्टया क्ति-विशेष की कोटियाँ (5७6४5 ण॑ एश5णाश्ां(9) 


. [७] वहुधा मनोवेज्ञानिक व्यक्तियों में विशेष कोटियों पाते हैं 
आर उन्हीं में सम्पूण व्यक्ति-समूह को बॉटने का उद्योग करते हैं। 
प्रसिद्ध औक चिकित्सक गेलेन (5४]८॥) ने, जो ईसा की दूसरी शताब्दी 
में उसन्‍न छुआ था, व्यक्तियों को चार फोटियो' मे रखा है। उसके 
अनुसार पहली कोटि अ्रुण-रुघिर-इृत्ति (5थग॥हपणा7८) वाले व्यक्तियो 
की है, जिसमें उत्साह, प्रसन्‍नचित्त, आह्वादित व्यक्ति आते हैं । दूसरी 


३१७ व्यक्तित्व की विविध फोटियाँ 


कोटि पिच-प्रधान चृत्ति (070270) वाले व्यक्तियों की है, जिसमें 
चिढ्चिढ़ी प्रकृति के, क्रोधी, व्यक्ति पाए जाते हैं । तीसरी कोटि खिन्न- 
चित्त (५(८)०7०४०॥४०) वाले व्यक्तियों की है। चौथी कोटि कफ- 
प्रधान-इत्ति ( ?0]८४०7४४०) वाले व्यक्तियों की है, जिसमें, शान्त- 
चित्त वाले, आलसी, प्रमादी व्यक्ति पाए जाते हैं। इसी विधि से 
मिलती हुई भारतीय पद्धति भी है, जिसके अ्रनुसार वात, कफ, पित्त 
प्रकृति के पुरुषों की गणना होती है। सत्‌, रजस्‌ , तमस्‌ गुण वाले 
व्यक्तियों के विषय में भारतीय परम्परा बहुत प्राचीन है। अभी हाल 
में कुछ मनोवेज्ञानिकों ने व्यक्तियों को विभिन्‍न कोटियो' में बॉटा है | 
विलियम जेम्स , क्रेश्नर, युग (]9॥7९9, [(॥6(४०॥7९7 & [ण78) 
महोदय इस विषय में प्रसिद्ध हैं। इन लोगो के अनुसार व्यक्ति या 
तो अ्रन्तमुखी, या वहिमुखी होंगे, भावात्मक या अभावात्मक होंगे, 
तथा कठोर हृदय या कोमल हृदय वाले होंगे। युग महोदय श्रन्त- 
मुखी और वहिमुखी कोटियों के विशेष प्रबोधक हैं। वे व्यक्ति 
अन्तमु खी कहे जाते हैं जो जीवन को अपने अ्रन्तर्दर्शन पर आधारित 
करते हैं । ऐसे व्यक्ति अपने विचारों और आन्तरिक प्रेरणाश्रों मे 
सीमित रहते हैं। वहिमु खी व्यक्ति सामाजिकता के प्रेमी होते हैं, वे 
दूसरों के निरीक्षण तथा सामाजिक प्रक्रियाश्रों में तल्लीन रहते हैं | 
इसमें सन्देह नहीं कि कुछेक व्यक्ति इन दो कोटियों में आ जाते हें, 
किन्तु सामान्यतः अधिक व्यक्तियों में दोनों कोटियों की प्रक्रियाएँ पायी 
जाती हैँ । ऐसे व्यक्ति उभयमुखी (&779ए९१॥४) कहे जाते हैं। सभी 
अन्तमु खी प्रायः अपने से ही नहीं प्रेरित होते और न सभी वहिसु खी 
केवल वहिमु खी ही रहते | हा, जब व्यक्तित्व के संतुलन श्रयवा व्यवस्था 
में कोई विशेष गड़बड़ी आरा जाती है तब कभी-कभी ये कोटियोँ स्पष्ट 
दीखने लगती हैँ | ऐसी अ्रवस्था में इन कोटियों का मनोवेश्ञानिक अध्य- 
यन या निऊित्सा होती है ! किन्तु वहुघा बच्चों के व्यक्तित्व की जानकारी 
इन फोर्टियों से नहीं हो सकती । ऐसी मनोवेशानिक खोज हो चुकी है । 
तब भी एम कोटियों के विभाजन को सर्वथा श्रामक नहीं समझ सकते 


बच्चों के व्यक्तित्व का विकास ३३५ 


(विशेष विवेचन के लिए देखिए लेखक का ग्रन्थ सामान्य मनोविज्ञान 
2 डिम्लर्शशि (0प्रा5९ सं (5९7८४) रिशुनाणण्89) ((.#- 


बच्चों के व्यक्तित्व का विकास 
(90एश०गशशाई ए एह/शा'5 7९८5० ८ा।() 


.$. [८] व्यक्तित्व का विकास बचपन से प्रारम्म हो जाता है| 
बच्चों की मूलप्रद्नत्तियों का परिष्कार क्रमशः होता है। इस विषय से 
हमने चरित्र-गठन के विकास के सिलसिले में 
विकास के मूल में अ्रध्ययन कर भी लिया है। सीखने के प्रभाव एवं 
वातावरण के प्रभाव से मूलप्रवृत्तियों विकासोन्मुख 
दोती हैं। यदि बच्चे को उत्तम प्रेरणा मिलती है, उसके व्यवद्टारों को 
प्रोत्साइन मिलता है, उसकी सफलताशओों को संमोहन मिलता है तो वह 
अपने व्यक्तित्व का अच्छा ब्रिकास पाता है। इस प्रकार उसे आत्म- 
निर्मतरा मिलती है। यदि बच्चों को बार-बार दमन मिले, उन्हें 
स्व॒तन्त्र रूप से विकास करने की प्रेरणा, प्रोत्साइन अथवा संमोहन न 
मिले तो वे परमुखापेक्षी हो जाते हैँ। व्यक्तित्व का विकास, उसके 
सभी लक्षणों तथा गुणों का समुचित संगठन अश्रनुभूतियों पर निर्भर 
करता है। व्यक्तित्व के विकास में बुद्धि, स्वास्थ्य, विवृद्धि तथा 
शारीरिक गठन का मुख्य हाथ दे। बुद्धिमान्‌ एवं स्वस्थ बच्चें अपना 
विकास स्वयं और शीघ्र करते हैँ । वे कठिनाइयों के व्यामोह को दूर करके 
चरित्र-विकास के साथ अपने व्यक्तित्व को प्रफुल्ल देखते हैँ । व्यक्तित्व 
के लक्षण तथा गुण इतने जटिल हैं कि उनकी वास्तविक विकास-गति 
को जानना बड़ा कठिन है। हम नीचे बच्चों की श्रात्म-निभरता, 
आत्म-संयम, आत्म-प्रकाशन, आत्म-हीनता और अन्तसु खी-वहिसु खी 
भावनाओं का प्रकाशन, प्रसन्नता, श्रात्म-सुरक्षा आदि लक्षणों की 
व्याख्या श्रवस्था-विशेष से करेंगे । 
.६. [६] जन्म के पश्चात्‌ व्यक्तित्व-प्रमेदता दृष्टिगोचर होती है । 
ज्यो-ज्यों बच्चा बढ़ता है वह वातावरणजन्य उत्तेजनाओं के फलस्वरूप 
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अपने व्यवहारों को प्रकट करता है। वाद्य उत्तेजनाओं के फलस्वरूप 
मुस्की देना, हँसना, रोना, २ मांद में एक दूसरे से 
प्रारम्भिक व्यक्तित्व- सम्बन्धित हो जाते हैं। हमने शारीरिक विकास 
भेदों का निरीक्षण के अध्याय में देख लिया है कि कुछ दिन उपरान्त 
बच्चे उठने की प्रक्रिया करते हैं | ६ माह 
की अवस्था में बच्चे नवागन्तुक को देख कर लज्जा दिखाते 
हैं, परिचितों को देख कर प्रसन्नता प्रकट करने हैं | कुछ 
लड़के क्रोधी, चिढ़-चिढ़े, असहनशील होते हें । ६ महीने में ही ये 
बातें पायी जाने लगती हैं । ये बातें बच्चों के व्यक्तित्व के प्रभेदों के 
सूचक हैं । 
९ [१०] क्‍या उपयुक्त प्रमेद सामान्यतः अस्थिर दोते हैं या 
स्थिर व्यक्तित्व के परिचायक होते हें ! मनोवेज्ञानिक खोर्जों से यह 
. प्रकट हो चुका है कि इनमें से कुछ रूप स्थिर 
प्रारम्भिक प्रतिक्रि- होते हैं। वाशबन (५४३४४४णाए) ने अपने 
याओं की स्थिरता अनुसंधान से सिद्ध किया है कि मुसकराना, हँसना 
या रोना प्रथम वष तक विभिन्‍न बच्चों मे विभिन्न 
रूप में स्थिर रूप से पाये जाते हैं । पुनर्निरीक्षण से यह ज्ञात हुआ 
है। बेली (399)०9) ने भी रोने को १ वर्ष के अन्तिम महीनों मे 
तदनुरूप देखा । बोनहैम तथा साजे एद (307मथ्वा7 & 58867) 
ने २४ और ३० महीनों तक के बच्चों में इन क्रियाओं में विभिन्‍नता के 
साथ स्थिरता देखी। २ वर्ष की अवस्था में श्रच्छे स्वभाव. अ्रघेर्य 
तथा प्रधन्नता की अवस्था में उनकी पुरानी अवस्थाओं में क्रमशः 
६२३, १२३, २८ और ४२ का सम्बन्धन-अनुपात (00०77९]9(07) 
पाया गया । क्रियाशील गतियों में २ वर्ष से लेकर ५ वर्ष तक पर्याप्त 
स्थिरता मिली। सामाजिकता तथा अपनी ओर से कुछ करने के 
लक्षणों में अस्थिरता पायी गयी । 
$. [११] नवजात शिशु असहाय दोता है। उसे परिचयां, 
परिचालना की आवश्यकता पड़ती है। उसको खिलाना, आ्राराम देना 
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आदि दूसरों का कार्य है। उसे जब इन क्रियाओं में कोई श्रभाव होता 
है तो वह रोने लगता है ओर सारे घर को श्रपने 
स्वतंत्रता, आत्म- सर पर ले लेता है। बदि इस अवस्था में उसे 
निर्भरता, आत्म-. तत्कवुण कुछ सहायता न मिले, तो वह अ्रत्यधिक 
विश्वास तथा. क्रियाओं से कुछ आराम पाता है और क्रमशः 
आत्म-संयम अपने ऊपर आधारित रहने का आचरण 
ह ग्रहण करता है। यह एक साधारण अवस्था 
जा विश्वा 
है। बच्चों को आत्म-निभर, श्रात्म-विश्वासी होना परमावश्यक है | 
उनकी आवश्यकताएं स्वयं उनसे ही पूरी होनी चाहिए। बहुत-से 
माता-पिता बच्चों को इस अवस्था मे व्यर्थ की सद्ायता देने लगते हैं 
ओर उन्हे परमुखापेन्षी बना देते हैं | वे इस प्रकार उनके उत्तरदायित्व 
को स्वयं छीन लेते हैं। बच्चे अपने से खाना चाहते हैं, वस्त्र पहनना 
चाहते हैं । इन क्रियाओं में उनके माता-पिता स्वयं उतारू हो जाते 
हैं। यह बहुत बुरा है। बच्चों को इस से आत्म-निर्मर, आत्म- 
विश्वासी होने तथा स्वतन्त्र बुद्धि से कार्य करने में अवरोध उपस्थित हो 
जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि इन गुणों को सीखना अम्यास तथा 
अनुमवों से आता है । बच्चों को स्वानुभूतियों तथा अभ्यास के लिए 
प्रचुर योग देना चाहिए.। उन्हे स्वयं अपने को सम्मालने का अवसर 
देना चाहिए । ये गुण क्रमशः ज्ञान एवं आचरण के समान परिवद्धित 
होते हैं। जब तक बच्चे अपने हाथ से कार्य नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि 
नहीं लगाएंगे, प्रस्णाएँ और प्रोत्साहन नहीं पायेंगे, उनमें आत्म- 
विश्वास नहीं उत्तन्‍्न द्वो सकता । बहुत-से माता-पिता ६ श्रथवा 
८ वर्ष की श्रवस्था वाले बच्चो को अपने द्वाथ से खिलाते हैं, पहनाते 
हैं। इससे बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आत्म-निर्मरता, 
आत्म-विश्वास आदि गुणों का अभाव हो जाता है। बार-बार पीटना, 
घुड़कना, आलोचना करना या परिहास करना बच्चों के व्यक्तित्व के 
विकास में हानिकारक होता है। बच्चों की अच्छाई अथवा बुराई 
बहुत अ्रशों में दूसरों पर निभर करती है। ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता 
२२ 
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है, अपनी मूलप्रद्नत्तियों में सुधार पाता हैं। इस सुधार के लिए उसे 
स्वानुभूतियों की बढ़ी आवश्यकता है । सुप्रचालित व्यवस्था की कमी 
झथवा आधिक्य से व्यक्तित्व में गड़बढ़ी होती है। आत्म-श्लाघा, 
आत्म-प्रबंचना, भोखा देना, आदि दुगु ण भी दूसरों की संगति श्रथवा 
रक्षा पर आश्रित हैं। बच्चे अपनी स्वानुभूतियों से ही आ्रात्म-संयम 
सीख सकते हैं। इन गुणो की व्यवस्था व्यक्तित्व के लिए श्रपेन्षित 
है। जीवन बढ़ा कठिन है, कठिनाइयों प्रचुर होती हें। आज 
समान में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो शराबी हैं, चोर हैं, धोखेंबाज हैं 
और शत्याचारी हैं | ये दुगु ण बचपन के मूल मे हैं । इन दुग्यु णों के 
मूल में व्यक्तित्व-विकास में अनुचित अवरोध तथा लाड-प्यार है | 
.१. [१२] उच्चता एवं आत्म-हीनता (5९॥-३855९४प०7 छ70 
5७-8एमरांघछ070) के भाव बचपन में ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं | 
सामाजिक सम्बन्ध, उत्तरदायित्व-बहन, घर में 
उद्चता तथा आत्म- अनुशासन की झमी, माता-पिता की परिचरयां, 
हीनता के भाव शारीरिक तथा मानसिक सबलता-दुबलता आदि 
विशेष गुणावगुण इन भावों के पोषक होते हें । 
झगड़ा, इन्दय-प्रद्त्ति का द्योतक है। कोटुम्बिक अतिचार, पारस्परिक 
भावश्रतिभाव, शिक्षकों का उचितानुचित व्यवहार, तुलनात्मक 
व्याख्याए, कल्पनात्मक दोष-गुण-विवेचन आदि स्वभाव व्यक्तित्व 
को बढ़ाने अथवा घटाने में सहायक होते हैं। अतः साता-पिता 
अभिभावक एवं शिक्षक को इस विषय में सचेत होना चाहिए | 
8, [१३] एकलोते बच्चे (॥76 (07)9 0070) के विषय में 
वहुधा यह कहा जाता है कि वह आत्म-विश्वासी और भगढ़ालू होता 
है। एकलौते बच्चे कपूत और सपूत दोनों 
एकलोता बच्चा. कहे जाते हैं। ऐसे लड़के अतिचार तथा अधिक 
ल्ाड़-प्यार से बिगढ़ जाते हैं, अथवा माता-पिता 
की समभदारी से बहुत अच्छे मी होते हैं । बहुधा ऐसे लड़के बेय- 
क्तिक, स्वाथी , ईष्यांल, परमुखापेक्षी, कगढ़ालू पाये जाते हैं । किन्ठ 
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विभिन्न अध्ययन विभिन्न निष्क्रष बताते हैं। फेण्टन (7६००४) 
का अध्ययन एकलोते बच्चों को अच्छा बताता है। किन्तु यदि, वास्तव 
में, देखा जाय तो एकलौते बच्चों को बहुत-ली कठिनाइयॉ मिलती 
हैं। उन्हें साथियों की कमी रहती है, उनकी प्रारम्मिक आवश्यकताए 
पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें जीवन-विक्रास की कठिनाइयों का सामना नहीं 
करना पढ़ता। बदि वे कालान्तर में जीवन-संग्राम में कूदते हैं तो 
माता-पिता की अनुपस्थिति में उन्हे प्रभूत समस्‍यायें मिल जाती हैं, और 
वे अपने को व्यर्थ एवं श्रसफल पाते हैं। अतः उनका व्यक्तित्व 
संगठित नहीं हो पाता। किन्ठु श्रपवाद भी मिलते हैं. जो माता-पिता 
की सुचारु परिचिर्या के परिचायक दोते हैं। 
९ [१४ | सुख तथा संतोष की विभिन्न प्रासियों के अनुकूल ही 
व्यक्ति-विभिन्‍न्तता देखी जाती है। कुछ व्यक्ति अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति स्वयं करते हैं' और उस पूर्ति का प्रत्येक्ष 
इच्छाओं की पूर्ति श्रनुभव करते हैं। कुछ 'व्यक्ति अ्रप्रत्यक्ष रूप 
के प्रत्यक्ष तथा से कांक्ताओं की पूर्ति करते हैं। वे ही बच्चे 
परोक्ष रूप अन्तमु खी कहे जाते हें जो सुखानुभूति अथवा 
संतोप को दिवास्वप्नों या जायते सबनों? (299 
क्गणंएडु ० रि०ए८ा6) में पाते हैँ। इसका तात्पय यह है 
कि वे स्वयं कल्पना करते हैं और उन कल्पनाओ और स्वप्नों में अपनी 
अभिलापाश्रों को प्रतिकलित देखते हैं । ऐसे बच्चे समाज-सबंध से 
वूर रहते हैं। वे आत्म-प्रवंचक होते हैं | वे बहुत शीघ्र व्यामोहित हो 
जाते हैँ तथा सोचने में श्रधिक समय व्यय करते हैं'। इसके विपरीत कुछ 
ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रत्यज्ञ अनुभव में सुखानुमूति तथा संतोष 
पाते हैं। वे दूसरों की चाह करते हैं और कल्पना तथा स्वप्न से अधिक 
समय नहीं लगाते प्रत्युत स्वयं करके फलीमूत होते हैं । युग (][ए०४) 
महोदय ने वहिम्ु खी बच्चों में अ्रत्यधिक सामाजिकता देखी है | वे कहते 
हैं कि ऐसे बच्चे श्रच्छे मित्र ग्रथवा कठोर मित्र उत्पन्न करते हैं, 
दूसरों से प्रशंसित होते हैँ और आलोचनाश्रों की चिन्ता नहीं करते । 
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अन्तसु खी बच्चा विश्लेपक होता है, आ्रात्मशील होता है, श्रालोचना 
से डरता है, दूसरो के साथ ठीक से नहीं रह सकता, एकाकोपन में 
अभिरुचि रखता है, आत्म-हीनता का भाव रखता है तथा उसके मित्र 
बहुत कम होते हैं | बच्चे स्वभावतः कल्पना के विश्व में विचरण करते 
हैं। उनके खेलों से ज्ञात होता है कि उनका विश्व निराला होता 
'हे। कल्पना के विश्व में वे अभिनय करते हैं, घोड़ों पर चढते हैं 
पतंग उड़ात हैं, माँ बनते हैं, ट्रेन होकते हैं, मोटर चलाते हैं । ऐसी 
श्रवस्था अ्रन्तमु खी बच्चों में बहुत दिनो तक चलती है और इसमे 
यदि वातावरण से परिष्कार नहीं हा तो बच्चे बढ़ने पर भी अन्तमु खी 
हो जा सकते हैं। हमें दोनों कोटियों के बच्चों को जानना चाहिए 
ओर उनमें व्यक्तित्व के सुन्दर और सुव्यवस्थित लक्षणों को सन्तुल्षित 
करने का उद्योग करना चाहिए, अन्यथा दोनों के अतिरेक से मानसिक 
उलभने उत्पन्त हो जायेंगी जिनके फलस्वरूप व्यक्तित्व का समुचित 
विकास नहीं हो सकेगा । 
५. [१५] यह सामान्यतः देखने में आता है कि बच्चे प्रसन्न, 
ग्राह्वादित तथा उल्लसित अवस्था में रहना चाहते हैं। मेरी बेटी 
. अनामा जब १, बषर की थी, प्रतिक्षण मस्त रहती 
सुख ओर सुरक्षा थी, नाचती थी, कूदती थी, गाना गाती थी । ६ 
का भांव वे या ७ व के बच्चे हँसतें-दोडते रहते हैं । 
किन्तु कुछेक बच्चे पिनपिनाहों होते हैं, दिन-रात 
रोया करते हैं । बहुत से प्रौढ़ भी चिन्तित, निराशावादी होते हैं । ऐसी 
अवस्था क्‍यों होती हे? बच्चों का जीवन सामाजिक होता ही है । 
वे अपने माता-पिता, घर के वातावरण से प्रभावित होते ही है । 
वास्तव में, सभी प्राणी को सुरक्षा, सुब्यवस्था (9€९॥॥ह३ रण 
56०07५) की चिन्ता होती है । सुख के पीछे सभी विकल दीखते हे । 
जब बच्चों पर जीवन का सारा बोक् आ जाता है तो वे विकल हो 
जाते हैं। जीवन की विषमताओ को समभने-बूकने और उन्हे जीतने 
के लिए, पर्यात मानसिक, चारित्रिक तथा व्यक्तित्व-सम्बन्धी शक्तियों, 
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एवं गुणों को आवश्यकता पढ़ती है। बच्चों का जीवन स्वच्छुन्द 
होना चाहिए. किन्तु उन्हे उत्तरदायित्व को सेमालने के लिए, पर्याप्त 
रूप से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए | 
,$. [१६] ऊपर व्यक्तित्व के जितने लक्षणों अथवा गुणों की 
विवेचना की गयी है वे सभी गुम्फित अवस्था में कार्यशील होते हूँ । 
बच्चों के व्यक्तित्व के गुणों में सभी प्रकार के 
सामान्य व्यक्तित्व॒व्यक्तित्व-लक्षण विद्यमान रहते हैँ। श्रत: सब 
के गुण लक्षणों तथा गुणों की समुचित व्यवस्था मे, उनके 
संतुलन में, जीवन का सुख (99]77859) 
है। अब हमें देखना है कि सामान्यतः वे कौन-कौन से गुण हैं 
जिनकी प्राप्ति से एक बच्चा स्वभावतः अच्छे व्यक्तित्व का कहा जा 
सकता है। उसी बच्चे का व्यक्तित्व सामान्य अथवा समुचितरूपेण 
आदश कहा जायगा जिसके सम्बिधान में संतुलन हो ओर जो बिना 
किसी कठिनाई के सामाजिक सम्बन्धों में परिपूर्ण हो। इसके लिए 
यह कोई आवश्यक नहीं कि वह वच्चा सवरूपेण निर्दोष, प्रवीण अथवा 
दक्ष हो, क्योंकि पूर्ण परिपषक्वता अपवाद हे | रोजनॉक ([२०5७॥्णी) 
के शब्दों में आदर्श व्यक्तित्व उत्तेजनाश्रों के संयम, बोद्धिक सन्तुलन 
में है। वाड्छित व्यक्तित्व में आत्म-संयम, संवेग-संयम, स्थिरता और 
भावों में एकरसता होती है। रुक्षोप में, इस प्रकार इम देखते हैं 
कि व्यक्तित्व-लक्षणों में वाह्यान्तः रूप, बुद्धि, संवेग-शीलता, भाव- 
सम्बन्ध, चरित्र, सामाजिकता ([38068 0० 'शाते 5०0०७०0809] 
६8९0075 : 77एशतपुप&७ & (6्णरांवुप०2, )7रशी[82०४०९, 
छिप्रणांणानां(ए 600 7९फ्फ्शाध्यलाा, एीगरठाठए शाते 
5००॑ं०र>ञं॥9) आदि के तत्व निहित हैं। पाठकों को इन तत्वों की 
जानकारी के लिए लेखक का ग्रन्थ सामान्य मनोविज्ञान पढ़ना 
चाहिए, | 





३/ 
सन्रहववा डअध्याय 
नह *४ या 
बचपन की व्यक्तित्वन्संवंदी उलझनें, कुष्यवस्थाएं 
(एक8णात्रा(ए #8]20[08भा(5? और उनका उपचार 

.$. [१] बच्चों को विषमताओ का सामना करना ही पढ़ता है, 
उन्हे विभिन्‍न प्रकार की कठिनाइयों मिलती ही हैं जिन्हे वे अपने मन के 
अनुसार अथवा वातावरण से प्रेरित होकर सुलभकाने का प्रयत्न करते 
हैं। इस प्रयत्न में उन्हें सफलता और विफलता दोनों मिलती है । 
यदि वे किसी कठिनाई को हटाने मे किसी प्रकार का अवरोध पाते हैं; 
जिसके फलस्वरूप उनके संवेग प्रबल हो जाते हैं, तो वे निरुत्साह्दी हो जाते 
हैं ओर मॉति-भॉति की उत्तेजनाएँ प्रदर्शित करते हैं | बहुधा बच्चों की 
मानसिक उलमने इतना व्याघात उत्पन्न करती हैं कि बच्चे अस्वाभाविक 
रूप से व्यवहार करने लगते हैं। बच्चों का हठी होना, भ्ूठ बोलना, 
चोरी करना। कल्पना-जगत में विचरण करना, अकेले में रहना, मारपीट 
करना, बह्ानाबाजी करना आदि व्यक्तित्व के वे लक्षण हैं जो अव्यवस्था, 
कुसंगठन, असंयम, अनियमन, असंतुलनन आदि के द्योतक हैं । इस 
अध्याय में हम बच्चो के व्यक्तित्व के दुगु णों, अव्यवस्थाओं का मनो- 
वशानिक परिशीलन करेगे। 

उल्तक्रना एवं कुब्यवस्थाओं ((णरांत$ & शर्वाइता।ई- 


४76॥5) के कारण 

$. [२| बच्चो में चोदह मूलप्रवृत्तियों होती हैं जो उनके जीवन 
के प्रेरणात्मक स्वरूप हैं, जो उन्हे उत्तेजित करती हैं, वातावरण के ' 
अनुकूल, अ्रथवा प्रतिकूल बनाती हैं और जो उन्हे जीवन के विभिन्‍न 
कार्यों में नियोजित करती-हैं। इन प्रधृत्तियों के साथ, विभिन्‍न विशिष्ट 
संवेग हैं जो उन्हे विकल करते हैं अ्रथवा संतोष देते हैं। वातावरण 
की परिस्थितियों में बच्चों को इन्हीं सवेगो के द्वारा अपने को व्यवस्थित 
करना पड़ता है | यदि इन सवेशों ओर प्रर्गत्तियों का दसन (]820972६- 
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507) होता है, विलियन ([्राग्रजा09) होता है अथवा सुचारु रूप 
से मार्गान्‍्तरीकरण अथवा परिष्कार (रिव्ताए7ढटाणा गाते 5प्- 
]77430070) नहीं होता तो उनके व्यक्तित्व में गढ़बड़ी (॥)5070878 
270 ताध्मागा०श/गंणा) उत्पन्‍न हो जाती है | 
.$. [३] हमें बच्चों के मन की उलभनों अथवा उनके व्यक्तित्व 
के व्याघातों की जानकारी में आधुनिक चित्त-विश्लेषण-शासत्र (289700- 
, 879]999) से प्रभूत सहायता मिली है। डाक्टर 
चित्त-विश्लेषण-शासत्र और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड, तथा उनके 
अनुयायी युग, एडलर, जोस. फ्रेकेजी, स्टेकेल 
आदि ने हमें इस विषय में बहुत ज्ञान दिया है। वालमनोविशज्ञान, 
चित्त-विश्लेषण-शासत्र का बहुत ऋणी है। चित-विश्लेपण-शासत्र का 
कट्टना है कि प्रौढावस्था की जग्लिताओं ((20790580868) के मूल 
में वचनप के मदु-कठु अनुभव हैं । इस वघिज्ञान ने मन के अव्यक्त 
रूप को अधिक महत्व दिया है | यहाँ पर हम, संक्षेप मे, इसकी व्याख्या 
करेंगे। इस नवीन सनोविज्ञान ने वतायो है कि हमारा मन सिन्धु सें 
तिरोहित होते हुए एक हिंम-खणश्ड के समान है। हिम-खण्ड का 
अधिकाश भाग पानी में रहता है, इसी प्रकार हमारे मन का अधिक 
भाग अचेतन है, अ्रव्यक्त है जो सक्रिय रूप से चेतन मन का संचालन 
करता रहता है | अव्यक्त मन ((॥70078००पघ५, 0) ओर व्यक्त मन 
के बीच में एक नियन्त्रक मन (5फए7-0075०0०घ५७ 067 ?7९-५०7५४- 
०८००७) है जो इच्छाओं एवं आकाज्षाश्रों को अपने वश में रखता है। 
इन तीनों को अचेतन, उपचेतन तथा चेतन मन अथवा अव्यक्त मन, 
नेतिक मन (5प9९४-९2०) तथा अहंकार (320०) कहा जाता है | 
.१. [४] स्वप्न अव्यक्त मन की क्रियाएं हैँ। ये स्वप्म हमारी 
दबी हुईं वासनाश्रों (२०७[॥८४७5९८० 76शा४५ 
अव्यक्त सन के कार्य ०० _॥)जछ०४7:८४०१ [(४०४४८७) के प्रतीक हैं । 
फ्रायड ने स्वप्नों का बहुत ही मार्मिक विश्लेषण 
करके दिखा दिया है कि किस प्रकार बचपन में दमन के फलस्वरूप इच्छा- 
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क्रियाएं अ्रव्यक्त मन में फेल जाती हैं और अपने अतिरेक में मनुष्य को 
विकल करती हैं, उन्हें उन्मादित अवथा असामाजिक बनाती हैं | दमन की 
हुई कामनाएं स्वप्नों की अवस्था में परियतित, संक्तित्त तथा मिश्रित द्वोती 
रहती हैं | हमारी नेतिक बुद्धि (उप्चेतन अथवा प्रतिबनन्‍्धक, (१७६००) 
कुवासनाओ्रों को दूसरा रूप देती रहती है | दबी हुई वासनाएँ एवं कामना- 
ए स्वप्नों श्रोर विभीपिकाश्रों का कारण होती हैं | दमन के फलस्वरूप 
व्यक्ति में बहुत सी सांकेतिक क्रियाएं एवं चेशएं (597700ॉ८ 
०ए९:६४ 9७४४० एं०पा) होने लगती हैं । मुँह मोढ़ना, नाक सिकोड़ना, 
ओ्रोष्ठों को काठना, दोत से नाखून काटना और पेरों को हिलाना थआरादि 
शारीरिक क्रियाएँ व्यक्त मन की इच्छाओं के द्योतक हैं । विस्मृति, 
विक्षितता और भयकर रोगों की उत्पत्ति दबी हुई भावनाओं, संवेगों 
और प्रवृत्तियो के कारण स्वरूप हैं । 
अवरोध, पराजय-भावना एवं व्याघात 
(फ्ाशएबाणा & परशष्नबता;2) 


.$. [५] ऊपर के विश्लेषण के उपरान्त हम अवरोधों के विभिन्न 
अकारों को अध्ययन करेंगे। बच्चे को अपनी इच्छाओ्रों की पूर्ति में 
विभमिन्नताएं मिलती हैं। यदि अवरोध केवल कज्षणिक है, संहज 
चातावरणजन्य है, तो बच्चे उसे सह सकते हैं, ओर यदि अवरोध से 
उनकी बृत्तियों का हनन हो रहा है जिसके फलस्वरूप उसकी महा मे 
कोई नियन्त्रण उपस्थित हो रहा है, तो उसका परिणाम भयंकर होगा | 
अवरोध से आत्म-हीनता जगती हे। एडलर (80]०) ने इसी को 
आत्म-हीनता की ग्रन्थि ([7 ०४077 (४०7०]6५) की संज्ञा दी है 

यदि बच्चा किसी कारणवश अथवा अथरोध से 

आत्म-हीनता का समाज से अपनी महत्ता नहीं स्थिर कर सकता है, 
भाव उसकी सुरक्षा भय में है, अथवा वह भयाकुल हो 

उठा है, तो उसमें आत्म-द्दीनता का भाव 

जगेगा। इससे उसमें आत्म-विश्वास का अमाव पाया जाता है। 
यदि शिक्षक उसकी क्रियाओ' को अपमानित करते हैं, यदि उसकी 
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अपेक्षा अन्य लड़के आगे हैं, प्रबुद्ध हैं, प्रशसा के पात्र बन रहे हैं, तो 
उस बच्चे में यह भाव श्रचानक उदय हो णाता है। यह भाव व्यक्तित्व 
के उत्थान में एक भयंकर रोड़ा है | प्रत्येक माता-पिता, अभिभावक को 
तथा शिक्षक को चाहिए कि वे इस गहित भाव को न आने द॑ । बच्चों 
की सफलताओ' की प्रशंसा करनी चाहिए, उन्हें प्रोत्लाहन देना चाहिए, 
उनकी विफलताओ' को विशेष महत्व दे उन्हें गहित नहीं करना 
चाहिए । इस भाव से प्रेरित बच्चे श्रसामाजिक हो जाते हैं चोर, 
बदमाश, व्यभिचारी हो सकते हैं । वास्तव में, आत्म-हीनता के मूल 
में जुद्धि-हीनता नहीं है । स्मिथ, हालिगवर्थ तथा ग्रे ने अपने अनु- 
संधानों से यह सिद्ध किया है कि आत्म-ह्दीनता के भाव से प्रेरित बच्चों 
में बुद्धि की कमी, कक्षा में श्रनुत्तीणता श्रादि श्रवाडिछुत बातें नहीं पायी 
जांती । अतः आत्म-हीनता व्यक्तिगत अनुमव से उत्पन्न होती है | 
सामाजिक स्थितियो' में, विफलता के कारण जो भय का संचार होता 
है, बहुधा उसी से आत्म-हीनता का भाव जगता है। घर में पीटा 
जाना, घुड़की सहना, वार-बार उलाहना सहना, श्रपमानित होना, 
विमाता द्वारा पालित होना, आदि इसके मूल मे पाये जाते हैं । क्रिया- 
शील इच्छाओ' के अवरोध में, दमन में जो हीनता का भाव जगता है 
वह सामाजिक श्रधिक है। अतः माता-विता, अभिभावक तथा शिक्षकों 
को बच्चों के परिवर्द्धन तथा शिक्षा-दीक्षा में अधिक सतक रहना 
चाहिए, अन्यथा इस भाव के उदय होने से बच्चे का भविष्य अन्धकार- 
मय हो जायगा और उसका वास्तविक विकास नहीं हो सकेगा | 
.9, [5] यह तो हुई आत्म-हीनता जिसका कारण श्रवरोध या 
व्याघात (॥॥एछशापाह & 777स्‍८7०६०07) दै । अवरोध का दूसरा 
परिणाम श्रान्तरिक इन्द्र हे जो प्रवृत्तियो एवं 
इन्द्द जनित व्याधात ग्रेरणाओ' के मूल में है (7॥एछ०ापार 07९ 
६० (००८६ ० (०7४८४) । बच्चा पश्रपने 
से युद्ध करता है । कभी-कमी कुछेक मॉ-बाप अपने बच्चों को श्रभागा 
(एएा०तणा०8 0]70) बना डालते हैं श्रोर उनमें अपने से युद्ध 
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करने का भाव उत्पन्न कर देते हैं | अ्रधिक लाड़-प्यार और स्नेहातिरेक 
से बच्चे स्वावलम्बन नहीं सीख पाते। जब ऐसे लड़के घर के बाहर 
जाते हैं तो विकल होते हैं। अन्य बच्चे उन पर हँसते हैं, उन्हें 
बनाते हैं, ओर ये लाड़ले? रोते रहते हैं | अतः कुछ दिनो में वे अपने 
माता-पिता के विरुद्ध भाव रखने लगते हैं। ऐसे बच्चे स्वतन्त्र होना 
चाहते हैं, किन्तु उनके माता-पिता उन्हें अपने से कुछ भी नहीं करने 
देते | कभी एक ही बच्चे के प्यार के लिए स््री-पुरुष में दन्द्र चलता है | 
बच्चा किसी को अधिक प्यार करे ! इस स्थिति मे उसके मन में दन्द्र 
उठता है, उसका वास्तविक मन विक्षिप्त हो जाता है । वह बाहर कुछ 
ओर देखता है ओर घर में कुछ ओर | यह उन का मानसिक अवरोध है 
जो दन्द्दमूलक है और व्यक्तित्व को अव्यवस्थित करने वाला, पराजित 
एवं भग्माश ([)576272(९व९ ०700त॑ -्र८४०८०) बनाने वाला 
होता है । 
[७] जब किसी अ्रवरोध के कारण कोई बच्चा अपनी किसी 
प्रवृत्ति को वाओ्छित सन्तोप नहीं दे पाता तो अपने को सन्तोष देने के- 
लिए, वह नाना प्रकार की योजनाएँ बनाता है ! 
वहानेबाजी की बच्चे बहुधा जब विफल हो जाते हैं, तो वे अपनी 
योजनाएँ सफलता को जतलाने के लिए, विचित्र-विचित्न 
कल्पनात्मक बातें कह डालते हैं । वे कहते हैं, 
चलिए, चलिए, मैंने ऐसे काय बहुत किए हैं, और बहुत-सी प्रशंसाएं 
पा चुकी हैं |? कभी-कभी कुछ बच्चे हवाई, किल्ले बनाते हैं, ओर 
उन्हीं में रह कर सनन्‍्तोप की सॉस लेते हैं। किसी को मारना-पीथना, 
चोरी करना, आत्म-श्लाघा प्रकट करना, हटठी हो जाना, अकड़ कर 
चलना आ्रादि बहाने की योजनाएँ (0९४5९ ९८४४४ांश5) 
हैं। वास्तव में, इन योजनाश्रों द्वारा कुछ सन्‍्तोप मिलता है, किन्तु ये 
हितकर नहीं हैं । परीक्षा मे फेल हो जाने पर बहुधा लड़के कहते हैं, 
प्रश्न-पत्र कठिन था; उस परीक्षुक से वेर-माव था?! | ये बाते केवल आत्म 
सन्तोप की हैं। इसी प्रकार यदि बच्चों की अभिकांक्षाओं को प्रत्यक्ष सन्तोप 


व्यक्तित्व की दुर्बक्ष व्यचस्थाएं ३४७ 


नहीं मिलता अ्रथवा किसी प्रकार का श्रवरोध उपस्थित हो जाता हैं, 
दें बहुघा मनगढन्त बहाने बनाते हैं और उन्हीं से संतोष की सॉस लेते हें । 

ऊपर की बातों से यह स्पष्ट हो गया द्वोगा कि बच्चों को अपने 
व्यक्तित्व के संगठन सें कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। समान 
कठिनाइयों में विभिन्न बच्चे विभिंनन प्रकार से व्यवद्वार करते है| यदि 
कोई बच्चा हठी हुआ तो उसका व्यवहार कुछ दूसरे प्रकार का होगा, 
यदि वह अन्तमु खी हुआ तो उसका व्यवह्वार भिन्न प्रकार का होगा | इसी 
प्रकार विभिन्न बच्चे श्रपनी _उत्तेजनाश्रों के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं 
प्रदर्शित करेंगे । जिस प्रकार का व्यक्तित्व होगा उसी ढंग का जीवन- 
संगठन होगा । श्रव हम नीचे व्यक्तित्व की विशेष अव्यवस्थाओं 
(१॥४७)४०]ए०५७६४४९७7४) का वन करेंगे | 

व्यक्तित्व की दुबल व्यचस्थायें 
(0४॥0९0०ए8 ॥0[ए४गाशा5 0 7९504) 

.9. [पर] ऊपर हमने देख लिया है कि किस प्रकार अवरोध के. 
कारण बच्चों की प्रकृति में दुगुण अथवा असामाजिकता आ जाती 
है। हमने देखा है कि किस प्रकार भिन्‍न परिस्थितियों में अव्यवस्थित 
बच्चे बद्दानेवाजी करते है ओर श्रपनी आत्म-रक्षा, मान-सम्मान और 
मर्यादा को प्रदर्शित करने के लिए, अथवा दूसरों की दृष्टि में भला जेंचने 
के लिए मनगढ़न्त योजनाएं दिखाते हैं और कुछ आत्म-सन्तोप ग्रहण 
करते है| यहाँ पर उन्हीं बहानेबाजी की योजनाश्रों अथवा अवरोधों के 
कुपरिणामों को अब हम विभिन्‍न स्वरूपों में देखेंगे। एक द्वी बच्चें 
में कई प्रकार की व्यक्तित्व-श्रव्यवस्थाएं इृष्टिगोचर हो सकती हें | 
कभी-कभी कई बहाने एक-दूसरे में मिले रहते हैं । 

.0. [६] बचपन की प्रारम्मिक श्रवस्था में भी अव्यवस्थाएं दृष्टि- 
सोचर दोती हैं। कुछ शिशु केवल अवधान को आकर्षित करने के 

लिए; कुछ विशेष क्रियाएँ करते है जिन्हें अवधाना- 
आरम्भिक अव्य- कर्षण की योजनाएँ (4९7४07-82४पाए 
वस्थाएँ 776८#87ं05) कहते हैं | देखने मे आता 
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है कि कुछ शिशु रो-रो कर गोदी में पहुँचना चाहते है । 
यह क्रिया बढ़ी बलवती होती है। बच्चों को बार्त्रार गोदी में 
लेना बुरा है, क्‍योंकि इससे उनमें कुटेव पड जाती है। बहुत दुलार 
करने, चुम्बन लेने अथवा गोद में ले लेने से बच्चों में श्राचरण-दोप 
उत्पन्न हो जाता है, ओर वे ऐसी क्रिया के लिए रोने का बहाना कर 
लेते हैं। यह क्रिया बढ़ी श्रवस्था तक चलती जाती है जो जोर-जोर 
से बोलकर ध्यान को आकषित करने, आत्म-प्रकाशन अ्रथवा दूसरों को 
अबरोधित करने में देखी जाती है। अँगूठा चूसने (7']प77-850८- 
॥78) की क्रिया जन्म के कुछ घण्टों के पश्चात्‌ ही देखी जाती है | लग- 
भग शिशुओं की ४०% संख्या ऑयगूठा या कोई 

अंगूठा चूसना श्रंगुली चूसती है । इसके कुछ कारण तो भोजनादि 

के अभाव में पाये जाते हैं! यह क्रिया समय पर 

दूध पिलाने से दूर की जा सकती है। इसको दूर करने लिए उन्हे 
खिलाने-पिलाने के उपरान्त भॉति-भोति के रंगीन खिलौने देने चाहिए, 
क्योंकि खिलौनों में बक्के रहने पर वे अपनी श्रंगुलियों अथवा ऑँगूटों 
को मुंह में नहीं ले जायेगे श्र क्रशः आचरण के बेंघ जाने पर यह 
क्रिया दूर हो जायगी | यह उपचार मनोवेशानिक सिद्धान्तों पर अवलम्बित 
है। बहुधा बच्चे मल-मूत्र क्रिया (फ्रिप्ता८5७) को संयमित नहीं 

रखते । इसके कई कराण हैं जिनमें तीन मुख्य हें । (१) पहला कारण 
साता अश्रथवा दाई की अनवधानता अ्रथवा 

मल-सूत्र क्रिया की अनुचित लापरवाही है। कभी-कभी हे वर्ष के 
अनियन्त्रित बच्चों मे भी यह क्रिया संयम के बाहर पाई जाती 

अवस्था है। आव न देखा ताव जहॉ चाहा वहीं मल 
या मूत्र त्याग दिया! बच्चों को समय से इस 

क्रिया के लिए उत्तेजित करना चाहिए। उन्हें अमभिसंघान-विधि 

((८०7४०४7९४) के सिद्धान्त से इस क्रिया में ठेव डाल देनी 

चाहिए.।। (२) दूसरा कारण संबेगों की उत्तेजना (सिा7000ात्नो 

<४2०(८०८॥०) है। यदि बच्चों को श्रकारण घुड़का जाय, 'उन्हें 
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बिगढ़ा जाय तो वे संवेगों के आवेश में श्रा इस क्रिया को करने लगते 
हैं। माता को इस बात पर ध्यान देना चाहिए । यह उनका ही दाप 
है जो वच्चों में विस्तर को गन्दा कर देने की कुठेव पड़ जाती है | (३) 
तीसरा कारण ध्यान को आकषित करना हो सकता है । कुछ बच्चे माता 
या दाई के ध्यान को अपनी ओर खींचने के लिए ये क्रियाएं करते 
रहते हैं। इन तीन कारणों को हम अपने वश में कर सकते है | इन 
कारणों के मूल में हमारी असावधानी है । यदि हम बच्चों में समय- 
समय से इस क्रिया को कराने का अ्रभ्यास डाल दें, उन्हें व्यर्थ में न डॉटे, 
उन्हे गोदीं में रखने की टेव न डालें अ्रथवा उन्हे समय-समय पर देख 
लिया करें तो यह दोप दूर हो सकता हे। किसी ज्ष॒ति की पूति मे 
क्रियावाह्दी शक्तियो' अथवा वाक-शक्ति से संतोष लेने का श्राचरण बच्चों 
में बहुधा देखा जाता हे। किसी अभाव या 
सन्तोप-प्रति-भाव दुर्बलता को छिपाने के लिए जो प्रतिक्रियातिरेक 
उत्पन्न होता है वह सन्तोप-प्रतिमभाव ((0०0- 
ए०7०४४(४०४) कद्दा जाता है। वास्तविक प्राप्ति के भाव की पूति 
सन्तोष-प्रति-माव या ज्षतिपूरक भाव है। जब किसी बच्चे को कोई 
अवरोध मिलता है श्रथवा उसकी किसी प्रवृत्ति को वाघ्तविक सनन्‍्तोप 
नहीं प्रात हो पाता तो वह इस प्रकार का भाव प्रकट करता है। 
यह भाव अथवा क्रिया भी बहानेवाजी की योजना ([2867086 
776009प्रांछा)) है जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है। थोड़ा भय 
मिलने पर भी घमंड प्रदर्शित करना; मान पर धक्का पहुँचने पर दूसरो 
को परेशान करना, घृणा का भाव प्रदशित करना आदि क्रियाएं 
संतोष-प्रति-भाव हैं ।  लगड़े बच्चे अपनी शारीरिक कुरूपता का 
विशेष अध्ययन कर, बुद्धिहीन, श्रालसी तथा प्रमादी बच्चे लम्बी-लम्बी 
बातों से, संतोष-प्रति-भाव प्रकट करते हैं । जब कोई बच्चा किसी प्रकार 
की प्रशसा नहीं पाता अथवा उस पर लोग कोई विशेष व्यान नहीं देते तो 
वह किसी विशेष कार्य द्वारा लोगों का ध्यान आक्ृष्ट करता है, यथा-बहुत 
से बक्षों के नाम के ज्ञान से श्रथवा टिकट को एकत्र करके वह दूसरों 


३५० सन्तोष-प्रति-भाव एवं अभावात्मक भाव 


का प्रशसा-पात्र बनता है। इस क्रिया का दमन हानिकारक है | 
दमन से यह भाव और भी प्रबल हो उठता है । वास्तव में, सन्‍्तोप- 
प्रति-भाव कमी-कभी बहुत ही उत्तम साधन है जिसके द्वारा कुछू बच्चे 
अपने वास्तविक क्कुकाव को जान लेते हैं और उसके द्वारा जीवन की 
विशेष समस्यात्रों को समझने मे समर्थ होते हैं । यदि यदह्द भाव किसी 
संवेग का अ्रतिरेक है श्रथवा सामाजिक अवरोधों से उत्पन्न है, तो 
हमें बच्चे के वातावरण को ठीक कर देना चाहिए अथवा उसे प्यास 
मात्रा में प्रेरणा अथवा प्रोत्साहन देकर उसे वास्तविक संतोष देना 
चाहिए, । किसी काम को हृठपूवंक न करना अ्रथवा जो कहां जाय 
उसके विरोध में जाना अभावात्मक भाव ([९४०४६एा४7) का द्योतक 
है। कभी-कभी कुछ बच्चों में यह आचरण 
अभावात्मक भाव सीमा का श्रतिरेक करता पाया जाता है। क्रोध 
आदि संवेगों का प्रदर्शन होता है। शरीर को कड़ा 
कर देना, द्वाथ-पर पटकना ६ माह के बच्चों में भी देखा जाता है । 
यह भाव ३ वध के बच्चों में अधिकतर देखा जाता है, जो शब्दों ओर 
क्रियाओ्रों, दोनों से प्रकट होता है। एक उदाहरण देना पर्याप्त है | 
मेरी एक ६ वर्ष की मतीजी को उसके शिक्षक पढ़ा रहे थे। वह 
लड़की उस समय खेलना चाहती थी किन्तु शिक्षक महोदय उसे बल- 
पूवंक पढ़ाना चाहते थे। जब शिक्षक ने उसे पढ़ाया कि, 'सृत्युझ्ञय नाम 
भगवान शकर का है |? तो उसने कहा “मुझे यह नहीं कहने आता, 
मैं नहीं कहूँगी ।/ शिक्षक ने पूछा “क्या नहीं कहोगी १” उतने उत्तर 
दिया, “मृत्युड्ुञय नाम भगवान शंकर का है ।? लड़की को फिर 
संशा मिली, किन्तु वह अपने हठ पर दृढ़ रही। उसने कहा, 
“मैं उस शब्द को नहीं कह सकती |? वास्तव मे, लड़की जिद्दी 
तथा हठी थी। जब मैंने उसे शिक्षक महोदय से छुद्दी दिला दी तो 
चह 'मृत्युडजय? शब्द का उच्चारण भली भाँति कर सकी | छाटे बच्चे 
बढ़े बच्चों से अधिक हटी होते हैं । यह भाव उनकी स्वच्छुन्दता में 
अवरोध उत्पन्न करने से आता है। माता-पिता बहुधा बच्चों से कोई 
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कार्य बलवश कराना चाहते हैं । यह है है। इसी से बच्चों मे 
अ्भावात्मक भाव उसे होता है । शिक्षकों को इससे उच्तेज्ञित नही 
होना चादि०५ बच्चों को मारना-यीदना थीं ब्रुरा-भला नहीं कहदनों 
चाहिए । समभदारी से बच्चों को प्योर करके उनके विश्वास को लेकर 
उनको पढ़ाना चार्दिए । ; भेंठ; खेल थआरादि से यह दोष दूर 

किया जा सकता है) बहुधा के बच्चे अपनी विफलता के फलस्वरूप 
कोई अययथाय अथवा अतार्किक वह्ानेबाजी (४0०एभेथका०)) 
द्वेंढ लेते हैं। ६ क्रिया अथवा भाव सन्तोष- 

अतार्किक वहाने- प्रति-माव से बहुत कुछ मिलता दें । /नाचे न 
बाजी आबे ऑॉगन टेंढी “ओऔँगूर खट्टे दें आदि. 

कहावतें इस विपय में मली मॉँति चरिताथथ दोती 

हैं। यदि बच्चा परीक्षा में विफल ही गया ह तो वह शिक्षक की 
दोप देने जंगता है, कहने तंगता है कि उसकी तबीयत खराब थी यो 
प्रश्न-पत्र बहुत कठिन 3। वबहुधा सभी बच्चे इस क्रिया में प्रवीण 

होते हेँ। यह क्रिया-माव बड़ों में भी पाया जाता है जी सभी पाढकों 

को ज्ञार्त दे। अपने को बचाने के लिए दूसरे की शिकार्ये करना 


सामाजिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता । प्रद्ृत्तियों ओर सामाजिक 
व्यवधानों में परस्पर अढ होने से अतर्किक आय अ्यथार्थ वहाने- 
बाजी का उद॒य दोता है। इस दुगु स को दूर करने के लिए, बच्चों के 
सामाजिक व्यवद्दार की उच्चित विकास करना चाहिए, उन्हें प्रेस्णा: 
प्रोत्ताइन देना चाहिए, तथा उनकी व्यर्थ आलोचना नहीं करनी 
हि बच्चे स्ंनावरे कल्पना में विचरुण करते हैं । यदि उन्हे 
किसी प्रकार की प्रवृत्ति-अवरोध मिलता है, उन्हें उन्‍्तीत नहीं मिलता 

है अथवा वाज्डित क्रियाओं में विफलता मिलती 
दिवास्वप्न है तो वे स्वप्नों के संसार में विच्चसण करने लगतें 
(“जागते सपने”) है ओर वायवी दुर्ग ((8४065 ॥7 (४6 भा) 


श्ष२ दिवास्वप्न (“जागते सपने?) 


बनाने लगते हैं। उनका संसार प्रथक्‌ रूप धारण कर लेता 
है। वास्तविक वातावरण में उपयुक्त स्थान न मिलने करे कारण, 
बच्चे अपनी स्वप्नावस्था में सनन्‍्तोप के संसार का निर्माण करते 
हैं, चलते स्वप्नो मे वे स्वस्थता, शक्तता, बुद्धिमत्ता आ्रादि की कल्वनाओ 
मे तल्‍लीन रद्दते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें किसी प्रकार का अवरोध 
नहीं मिलता । यह क्रियान्माव बड़ों मे भी पाया जाता है। बहुधा 
लोग “नितान्भाव” ( नि&०० (ए98 ), “गान्धी-माव”?, “अतिद्ध- 
कवि-भाव” का श्रमिनय करते हैं और स्वप्नों में सभी प्रकार 
के काल्पनिक सुख का अनुभव कर लेतें हें; किन्तु जागरण की 
अवस्था में श्रपने को प्रथ्वी पर गिरा हुआ पाते हैं।। चचों को 
जब प्रताड़ना मिलती है तो वे “शहीद” (](०७॥६ए० (9.6) का 
स्वप्नाभिनय करते हैं ! दुःखानुमूति अ्रथवा सुखानुभूति की क्रियाश्रों 
को बच्चे अपने चलते दिवा-स्वप्नों में देखने का उद्योग करते हें । 
किसी कहानी के किसी चरित्र का मन-ही-मन श्रमिनय ([0शभ68- 
ध०णा)) करने लगते हैं जहाँ उन्हें विजय मिलती है, धन मिलता है, 
ख्याति मिलती है । इस प्रकार वे अपनी सुख-दुख की भावनाओ्रों को 
“विजयीचरितामिनय” अथवा 'पराजितचरितामिनय? (“((07900९एए४8 
प्रष्व००, 50विथ्ग7ए 76700) द्वारा प्रकट करते हैं। इस 
प्रकार बच्चों में मनोराज्यमयी कल्पनाएँ (9॥(98870 ॥798॥79- 
४0०79) पायी जाती हैं। मनोंवेशञानिकों ने द्वास्वप्नों को बहुत 
भयंकर नहीं बताया है । यदि यह क्रिया-भाव अतिरेकावस्था को प्राप्त 
होता दे तो बुरा है, क्योंकि इसी से वहिमु खी बच्चे श्रन्तमु खी व्यक्तित्व 
की सीमा का उल्लंघन कर सकते है। यह भाव आचरण का रूप न 
पकड़ने पावे, शिक्षकों को इस पर ध्यान देना परमावश्यक है । अधिक 
बहानेबाजी बुरी है। बच्चों को उनकी अभिरुचि के अनुसार सदैव 
खेली अथवा कार्यों में लगाए, रहना चाहिए। जीवन की कठिनतम 
आवश्यकताश्रों से दूर होने के लिए यह बहानेबाजी बड़ी प्रिय होती है। 
बच्चे बहुधा पाठशाला से घृणा करते हैं, ओर वहॉ न जाने के लिए 
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रोगी बन जाते हैं। टाम सइएर((श०7१99ए फरणंए्ट 9५००५ 
0०एा76 ॥ 09 59ए9ए८7 590”) की कह्दानी बड़ी प्रसिद्ध है। वह 
प्रत्येक सोमवार को बीमार वन जाना चाहता दे । 


कफल्पनात्मक एक सोमवार को उसके दोंतों में “कल्यनात्मक” 
श्रस्वस्थता दर्द हो गया और माता से कह कर वह घर 


ही में रह गया । माता-पिता स्वमावतः बीमार 

बच्चे को पढ़ने को नहीं भेजेंगे। कभी-कभी बच्चे ध्यान श्राक्ृष्ट 
करने के लिए. श्रथवा किसी विशेष व्यवद्दार के लिए. रोगी बन जाते 
हैं। ऐसी अवस्था में कल्पनात्मक रोग कभी-कभी वास्तविक रोग का 
रूप घारण कर लेता है। बीमार वच्चों पर सब का ध्यान आ सकता 
है ओर उनकी- इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं | भ्ूठ बोलना, बहाना 
करने का अ्रभ्यात आदि कल्पनात्मक श्रस्वस्थता (] 7907879 
क्‍0]7658) के मूल में हे। सर-ददं, खोॉसी थ्राना, दोत का ददं, 
पेट में दर्द आदि विभिन्न क्रियाएँ इस कल्यनात्मक अ्रस्वस्थता के 
उपकरण हैं । सभी पाठकों के जीवन में यह अवस्था कभी-न-कभी 
एक बार अवश्य आयी होगी । थोड़ी देर के लिए आप अपनी स्मृतियों 
को कुरेद तो ज्ञात हो जायगा। चिन्ता और भय की आकुलता 
(९८४ए०प्श255 ४७० 5.05729) भयंक्रर मानसिक रोग है। यह 
मानतिक अथवा संवेगात्मक श्रतिरेक बहुथा बड़ों में भी पाया जाता 
है। मूलप्रवृत्तियों के दमन, व्यावहारिक जगत्‌ 
चिन्ता-भयाकुलता में अ्रवरोध के कारण, अथवा किसी शारीरिक 
| गड़बड़ी के कारण यह्द स्थिति उत्पन्न होती है। 

इसके कारण बहुत से बच्चे अपना वास्तविक विकास नहीं कर पाते । 
दूसरों के सामने कॉपने लगना, नाक पर पसीना आ जाना, मूतऋत्याग 
करना, रोने लगना, संज्ञाहीन हो जाना आदि इसके लक्षण हैं । 
अवरोध, दमन से संवेगों का परिष्कार नहीं हो पाता, बच्चे अपने से 
ही विकल रहते हैं, उनकी बोलती बन्द हो जाती है और उन्हें अपने 


० विश्वास नहीं होता | हमें बच्चों के परिवद्धन के लिए बहुत 
र्‌ 


३४४ व्यक्तित्व-उल्कनों का उपचार; अपराधी बच्चे 


सचेत छौर सतक होना चाहिए. । इस रोग को दूर करना बहुत कठिन 
है | शान्त वातावरण, नियमानुकूल जीवन-परिचर्या, संवेगों को उभाड़ने 
वाली वस्तुओं को पास में न आने देना श्रादि इसके उपचार हैं। 
चित्त-विश्लेषण करके इस आकुलता के मूल के दमन तथा अ्रवरोध 
को दूर करना चाहिए | 
६. [१०] ऊपर की व्याख्याश्रों में स्थान-स्थान पर उपचारों की 
विधियों भी बतायी गयी हैं। संक्षेप में, इतना ही कहना है कि बच्चों 
के व्यक्तित्व-सम्बन्धी दोषों को दूर करने में घर, 
उपचार पाठशाला आदि का प्रमुख हाथ है, क्योंकि इन्हीं 
विशेष वातावरणों मैं मानसिक तथा संवेगात्मक 
व्यतिरेकों का उदय होता है। घर का उत्तरदायित्व बहुत प्रबल है । 
माता-पिता को, ब्रच्चों के समुचित विकास के लिए, अपने पर संयम 
रखना चाहिए। शिक्षकों को योग्यता तथा उनके संबेगों की स्थिति 
के अनुकूल ही बच्छों को काम देना चाहिए। बच्चों के खेलों के 
लिए. पर्यात्त साधन होना चाहिए। उचित व्यवस्था, परिचालन, 
परिचर्या तथा बातावरण की श्रनुकूलता बच्चों के व्यक्तित्व के विकास 


के कल में है । 

अपराधी एवं उपद्रवी बच्चे (0शावव्राशा एां।0शा) 
.$. [११] बहुधा बच्चों में ऐसी कोठि पायी जाती है जो श्रपराधी, 
पपद्रवी अथवा दोषी होती है। ऐसे बच्चों का अध्ययन भी हुआ है 
श्रौर उनके विषय में बहुत मनोवेशानिक तथ्य स्थिर किए गए, हैं । 
श्री सिरिल बर् (०७7) छेघा!) के अध्ययन श्लाघनीय हैं । अपराधी 
श्रथवा दोषी बच्चों में कोई शारीरिक कुव्यवस्था नहीं पायी जाती । 
सामान्यतः वे मध्यम ऊँचाई तथा तौल का श्रतिक्रमण करते हैं। इनमें 
कुछ अंगदोषी भी होते हैं। मनोवेज्ञानिकों का 
उनका शारीरिक कथन है कि शरीर का अधिकतम तथा न्यूनतम 
गठन एवं घुछि विकास, अपराधी या दोषी हो जाने का एक 
मदहान्‌ कारण हो सकता है। पहले लोग, बहुधा, 


अपराधी, उपद्रवी एवं दोषी बच्चों के लकत्तण "रेप्प्‌ 


कहा करते थे कि अ्रपराधी बच्चों की ५०% वा ७३% संख्या निवल बुद्धि 
वाली होती है। किच्दु द्याल के मनोवेजश्ञानिक अ्नुसंघानों से यह प्रकट 
हुआ है कि ऐसे बच्चों में बुद्धिनिवलता नहीं पायी जाती, प्रत्युत 
उनकी अ्रधिक संख्या मध्यम बुद्धि वाली होती है । 
अपराधी बच्चों के ऐसे बच्चों में ग्रसामा जिकता ( (75002 0॥:9) 
अन्य व्यक्तित्व पायी जाती है। असद्‌ वातावरण का प्रभाव 
' लक्षण उनके चरित्र तथा व्यक्तित्व के मूल में पाया जाता 
है | मनोवेज्ञनिकों ने अपराधी तथा दोषी बच्चों 
में निम्न दोष देखे हैं : , 
(१) साहसिक कार्यों के प्रति प्रेम, (२) अधिक उत्तेजना, (३) मस्ती, 
(४) हृठवादिता, (५) क्रुद्ध स्व्रमाव, (६) वेयक्तिकता, (७) प्रतिदिंसा 
की भावना, (८) सामाजिक निदे शितता, (६) - सहज इन्द्रियग्राह्मता 
का आ्रधिक्य, (१०) श्राशोल्लड्नन, (११) नवीन स्थितियों के प्रति 
अनवधानता । ऐसे बच्चों में कभी-कमी -नेतृत्व भी पाया जाता है । 
 उदारता, कृपालुता, स्वायंता, ऋूरता, लज्जा, वज्चना, कढठोरता, 
अकपटता आदि गुणों का सम्मिश्रण भी पाया जाता है | 
.$. [१२] ऐसे बच्चों के जीवन में बड़ी-बढ़ी कठिनाइयाँ श्राती 
हैं। चित्त-विश्लेषण-शासछत्र के अतुसार ऐसे बच्चों के व्यवहार के मूल 
में दवी हुई इच्छाएँ, कुवासनाएँ हैं. जो सामा- 
उपचार जिकता के अतिरेक अथवा श्रभाव में फूट बहती 
हैं। व्यर्थ का सामाजिक आरोव, बुरा व्यवरह्यार, 
मँगड़ालू कुटुम्ब, बुरी संगति, माता-पिता-द्रोइ, विमाता-द्रोह तथा उचित 
शिक्षा का अ्रभाव आदि अपराधी और दोषी बच्चे क व्यवहार के 
मूल में हैं। चोरियों, बदमाशियों, डकैतियों, हत्याएं और श्रन्य 
असामाजिक व्यवहारों में ऐसे दी बच्चे तथा प्रोढ़ व्यक्ति पाये जाते 
हैं। जब बच्चों का नेतिक पतन हो जाता है अथवा उनमें बुरी शिक्षा 
या कुसंगति से कोई कदाचार आ जाता है, तो माता-पिता तथा 
शिक्षकों को बहुत सतक होना चाहिए । डॉटने-फणकारने, बुरा-मला 


३३६ अपराधी एवं दुष्ट बच्चों का उपचार ' 


कहने, श्रपमानित करने से ऐसे बच्चों में ओर आग भड़क जाती है । 
इन्हें तो सदव्यवहार से श्रच्छा करना आर बनाना चाहिए। बहुधा 
ऐसे व्यक्ति जब कोई श्रपराध करते हैं तो उन्हें जेल में ठें.स दिया 
जाता है। इस क्रिया से कुछ नहीं होगा । उनके लिए, एथक्‌ शिक्षा- 
दीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुधारवादी पाठशालाओं (२८- 
६07779/0'7 5०८70095) का होना परमावश्यक है। अब तो 
मनोवेश्ञानिकों का दावा है कि यदि सरकार ऐसे बच्चों को उन्हे सुपुर्द 
कर दे, तो सामाजिक व्यवस्था स्थिर हो जाय । वास्तव में, अश्रदालत, 
जेल्न, अत्याचार अपराधों को दूर नहीं कर सकृते । अपराधियों की मनो- 
वेशानिक चिकित्सा होनी चाहिए।। संक्षेप में, (१) माता-पिता के प्रेम, 
(२) सहानुभूति, (३) आर्थिक अ्रवस्था के सुधार, ' (४) कार्यों में सलग्न 
रहने, (५) आत्म सयम, उत्तरदायित्व आदि का समुचित ज्ञान कराने से 
तथा (६) उनके काम-सम्बन्धी विकारों के दुष्परिणामों के समभझका देने 


से उपद्रवी तथा श्रपराधी बच्च ठीक किए, जा सकते हैं |... 2 लेडी 


नी 
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